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अन्तः दर्शन 


भारतीय सस्कृति ससद को पच्चीस बप को यात्रा की एक ही दिशा रही निर'तर सुरुचि, सुरुचि 
का परिष्कार और ज्ञान के क्षितिज का स्रस एवं सरल विस्तार ! 

नात अज्ञात रूप से ससद का वाडमय के तप म॑ विश्वास रहा है--जहाँ 'सत्य प्रिय हित' अविरोधी 
होकर सम्पृवत हो जाते हैं-यानो सत्य अपनी प्रखरता को प्रियता मे निमज्जित करता है और ग्रियता हिंत 
में समाहित हो जाती है । जे 

अनु गकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत | 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाइमय तप उच्यते ॥ 

ससद प्रतिभा पूजन का प्रारभ से ही एक विनम्र स्थान रहा है, जो इब॒ विगत वर्षों मे देश के 
सशस्वी मनीषियों, मनस्वियो, चिःतको, विचारको, कवियों, यायका, वला के लिए समपित प्रतिमा पुत्री 
को अभ्यथना से, उनकी उपलब्धियों से, सुर्चा तत विचारा और रसमयी सजना से प्रफुल्लित ओर आलोकित 
होता भा रहा है । 

ससद मे कतिपय ऐसी अखिल भारतोय स्तर को चित्तन गोष्ठिया हुई हैं--जिनकी ध्वनि प्रतिध्वति 
देर तक एव दूर तक गुजित अनुगुजित हुई है। कया समारोह एवं गाधी शताब्दी समारोह इसके प्रमाण हैं। 

« ससद भारतीय सस्क्ृति के जिन मादर्शों और मूल्यो से अनुप्राणित हैं. थह्‌ मानस वी चौंपाई मे 

अनुस्यूत है 
कीरति भनित्ति भूति भलि साई। 
सुर सरि सम सब कह हित होई ॥ मानस ॥ 

यही भारतीय सल्दृति वी एक सम्यक परिभाषा है । सस्द्ृति हमारे सतत प्रवाही जीवन सत्कारों 
का सो दय है। जीवन एक दीप है तो सस्क्ृत्ति प्रकाश, जीवन एक पुष्प है तो सस्कृति सुरभि) मृष्मय 
जीवन को चिमयी आभा ही संस्कृति है| 

भआरतोय सस्कृति वी दौध प्रवाही सतातनता वा रहस्य है--सोमा को झाँध कर--असीम का 
सत्पाय ! चात से अनात को ओर, देह से आत्मा की ओर, अधकार से प्रवाश की ओर, मृत्यु से अमर्ता 


पी ओर, भेद से अभेद वो ओर, सतत गति शील चरण | 
भारतोय सछ्ति / शा 


वेदिक ऋषि की यह मृत्यु जयी वाणी भारतीय सस्द्ृत्ति की सहिष्णुता ओर शाश्वतता का 
उदधोष है 
इंद्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णों गरुत्मान 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा व्दीत अग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
ऋ० वे० १/ १४६ | ४६ 
वह एक है सत है--विद्वान्‌ अनेक रूपों मे उसे व्याख्यायित करते आ रहे हैं। घट के नाम रूप-- 
वाणी का विज भण है-मृत्तिका ही सत्य है। यही विचारधारा भारतीय सरकृति का प्राण-स्पादन बन 
गयी-अत वह विरोधो मे समावय को और बसत में सत को ढू ढ़ती रही। 
कनक कुण्डल -याय' ने भारतीय सस्कृति को विविधता में एकता के रूप में सृजनमुखी बनाया । 
भत्त परतर नायत्किचिदस्ति धनजय । 
मयि सवमिद प्रोत सूभे भणिगणा इव ॥ ( गीता, ७७ ) 
भारतीय सस्कृति ग्रगा की तरह निरतर प्रवाही, समुद्र की तरह विशाल है और गिरि-शिखरो की 
तरह उदात्त है। वह विद्या अविया, श्रेय प्रेय, अभ्युदय निश्रेयत, दावा पूथिवी, सभी को आत्मसात 
करती हुई विश्व के कोने कोने को ज्योतिमय करती भा रही है । 

भारतीय सस्कृति विरोधों के भूकम्पो, आक्रमणो के भूमरावातों और नाश के अश्निकाण्डो के 
बीच नये नये रूपो मे अक्षयवट की तरह प्रत्येक प्रलय के वाद पुन हरीभरी होती रही है और हमेशा 
बटपन्शायी बारू भमुकुद की छथि निखारती आई है | 

संस्कृति का एक विचार पक्ष है--जहाँ दर्शन और चितन की विविध घाराएं हैं, साथ ही मात 
प्रज्ञा एव सम्बोधि के उच्च ग्रिरि शिखर भी , टूसरी ओर हैं-साहित्य एवं शिल्प, कला एवं सगौत के 
प्रवाहमान तिभर -- जितकी कछकल नादिनों ध्वनिया -+ सयमित शिष्ट, विशिष्ट जन और कोडि- 
मोटि सामाय मनुष्यों के हृदयों को आप्लावित करती हैं। ससस्‍्कृति इन सवको समान रूप से समेटती है। 
यही सब मूल्य इस ग्रथ द्वारा अभिव्यजित हुए हैं। 

“भारतीय सस्द्ृति/ शीपक प्रय के दो खण्ड आपके सम्मुख उपस्थित करते हुए हम हथित हैं। 
यह है ऋषि-ऋण स्वीकृति की एक विनम्र प्रणामाजलि ! 

इस ग्रय-द्वय में जो गुणात्मकता है, जो भारतीय सस्कृति के विविध आयामो के रत्नो थी “रत्न- 
ज्छाया व्यतिकर' दीप्तियाँ हैं-वह वो भारत के व विदेश। के प्राच्यविद्या विशारदो की तप पृत्र साधना, 
सत्या वेषणी प्रतिभा, ज्ञान के लिए निष्काम समप्णशोलता व जीवनब्यापी तपश्चर्या का सुफल है। 

“भारतीय सस्क्ृति' ग्रथ मे भारत के सब प्रदेशों, सब प्रमुख भाषाओं तथा धम विश्वासो, मत- 
वादों के विभिन्न लेखको के शोघपरूण निवाघ एकत्रित हैं। यह दृष्टि रखी गई है किः कसी विभूति विशेष, 
था व्यक्ति विशेष पर स्वतत्र लेख न लेकर, उनके विचार-पक्ष पर हो निध्पक्ष भाव से विवेचन हो। 

ग्रथ में निबध तथा लेखको के चयन मे समवयात्मक दष्टि रखने का प्रयास कया गया है। 
ग्रगोत्री से गया सागर की यात्रा के बीच पावतौय उपत्यकाएँ, वनराजी, मैदान सभी आते हैं। गया सबसे 
प्रभावित है, सबको प्रभावित क्रतो है इसो प्रकार से इस ग्रथ के सपादन की यात्रा मे भारतीय दान, 
चिंतन, अध्यात्म, कथा, साहित्य विज्ञान, सभी कूलो को स्पश करने का विनम्र प्रयत्न है । 

हम अय प्रणम्य विद्वानों के लेख प्राप्त करके आय विपयो की चर्चा कर सकते ये । परतु हमारी 
सीमा और असमथता के कारण सब का समाहार करने मे हम अक्षम रहे हैं। जिनके प्रचुद्ध चितव और 
सहयोग से हम बचित रहे हैं, उनके प्रति हमारी प्रणत क्षमा याचना अपित है । 


प> | भारतोय सस्कृति 


ग्रथ को दष्यन, धम, साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान आदि विपभिन्न दब्टिकोणावाले लेखों के 
अनुसार विभागों में ग्र थित किया गया है। साथ ही भारत तथा विश्व के साह्वृतिक सम्बंध की भी एक 
भलक प्रस्तुत की गई है । 

हमे खेद है कि ग्रय मे मुद्रण अवधि के बीघ इसके एक सम्पादक और चार लेसक दिवगत हो गये। 
हमारी उहे विनन्न श्रद्धाजलि अपित है। 

१ डा० फादर आत्यान 
डॉ० नौहाररजन राय 
डा० यी० एन० शर्मा 
प्रो० नरहर बुर दकर 
डॉ० भगवतशरण उपाध्याय 

इन ग्रथो द्वारा हम देवतात्मा नगाधिराज से लेवर भारत्वाकरव्यापी भारत भू वी विश्वमगलों 
"मुखी साधना आराधना को देखते हुए भारतीय सस्दृति के औज्वल्य एव औदात्त्य को थदि कुछ प्रकट कर 
सके हैं तो उसका सम्पूण श्रेय इन सरस्वती के सुधी वरदपुत्रो को है--'ससद' केवछ एक निमित्तमात्र है । 

ग्रथ वे लेख तथा लेसको के सयोजन करने में सर्वाधिक योगदान रहा भारतीय वाहुमय वे” मनौपी 
डा० प्रभावर माचवे का। इनके साथ सहयोग रहा सह सम्पादक श्री जयविशन दास सादानी का। दोना 
के 'सगच्छष्य' से “भारतीय सस्कृति प्रथ की तीथ यात्रा सम्पन हुई। ससद इन दोनो के प्रति प्रभूत 
आभार निवेदित करती है । 

भारतीय ससस्‍्कृति ससद अपनी शुभाशसा मे बैंदिक ऋषि की वाणी के साथ समस्वर है-- 

आ ब्रह्मान ब्राह्मणों ब्रह्ममचसी जायताम । 
आ राष्ट्रे रान.य शुर इपब्योधतिव्याधी महारथो जायताम ॥॥ 
(यजु ० स० २२/२२) 
शाति, सुख, सौदय, सामरस्य, सम वय, सहिष्णुता और सदुभावना की पूजा मे समर्पित भारतोय 


सस्वृति का यह शिव सवल्प इस ग्र थ के रूप मे प्रस्तुत है 


6 न खा >ए0 


मारतीय सस्कृति ससद 


> / भारतीय सस्हृति 
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आमुख निवन्ध 


कृष्टि, कल्चर एवं सस्क्ृति 


डा० नीहाररजन राय 


प्रस्तावना 


दाब्द तो केवल शब्द अथवा ध्वनि मात्र नही है , बल्कि जिस क्सी भाषा का प्रत्येक शब्द अलग 
अछग धारणाओ, अवधारणाओ, भाववाओ, कल्पनाओ भर्थात जिह अंगरेजी मे 'कसेप्ट' वहते हैं, उसका 
मूत रूप है। इस प्रकार वी शब्द समष्टि वे माध्यम से ही अ्त्येक भाषा भाषी के स्वप्न, उनकी बल्पनाए 
एवं चिन्तन मनन का रूप उजागर होता है। यही कारण है कि कवि, लेखक एवं चितक शब्दों के सम्बंध 
में इतने जागरूक एवं सचेतन होते हैं और शब्द चयन के प्रति उनकी विवेचनात्मक दृष्टि होती है। हमारे 
शास्त्रों में शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है । 

लगभग पचास व पहले, वीसवी सदी के चौथे दशव' मे अनुमानत पाँच या सात वष त्षक, अर्थात 
932 33 से 937 38 तब, रवी द्रनाय जिस एक शब्द को लेकर बेहद उलभन में थे , वह शब्द है 'कृष्टि! । 
अंगरेजी शब्द 'वल्चर' के वाँगूला प्रतिशब्द या समाताथक शब्ट के रूप म उस समय कभी-कभी कुछ दिनो 
तक बाँगला भाषा मे 'इष्टि! शब्द का प्रयोग हो रहा था। सभवत 924 25 या उससे दो एक वपष आगे- 
पोछे योगेशचद्व राय विद्यानिधि मे सबसे पहले इसका प्रयोग किया होगा । हिंदी भाषा में इसका प्रयोग 
एवं प्रचलन पूर्णतया अज्ञात नहीं था , अनुमान है कि इस शब्द को योगेशचद्र ने हिंदी से ही ग्रहण 
क्या होगा । 

जो भी हो, इृष्टि शब्ट रवीद्रताथ का समथन नही प्राप्त कर सका , बल्कि इस शबद के प्रचार- 
प्रसार एवं प्रचकून वी आशका से वे अत्यत बेचनोी का अनुभव करते थे और इसीलिय बाँगला भाषा मे 
इसवा अनुप्रवेश न हो सते इसके लिए निरतर सचेप्ट रहे। अंगरेजी शब्द 'बल्चर' के प्रतिशब्द के रूप मे 
जो शब्द उहे प्रिय था वह शद है सह्हृर्ति । सभवत व922 में सुनीतितुमार चट्टोपाध्याय ने इस शब्द 
के प्रति रवी द्रनाथ की दष्टि आकर्षित की थी। उनकी धारणा थी कि मराठी भाषा मे महाराष्ट्रीम 
बुद्धिनीविया एवं विद्वानों के बीच कल्चर” अथ म इस दाब्द वा प्रचछन था। तत्पश्चात क्षितिमोहन सेन 
मे घुनीतिकुमार वे! समथत में ऐतरेय ब्राह्मण की एक उक्ति में सस्कृत शब्द के उल्लेख की चर्चा रवी द्रनाथ 
सबी।* तब से ही सभवत सस्ट्ृति झद के प्रति रवीद्वनाथ के भुकाव का सवेत मिलता है। 

कृष्टि एव सस्व्ृति इन दोना शब्टां के सम्बंध में रवी द्रनाथ वी कई एक उदतियाँ लगभग प्रकाशन 
वे कालृक्रम के अनुसार नीचे उदधत कर रहा हूँ , मेरी दष्टि मे प्रस्तुत निवाघ मे रवो द्रनाथ की उ्ितयों 
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एवं तबों के साथ पाठकों वा परिचय बाछनीय है। इन उद्धरणों की तक सगति निश्िचत रुप से 
प्रासगिक है । 

४ वल्चर शब्द के लिए एवं नया चाँगला शब्द दिखाई पडा है। वया उस पर हष्टि गयी ? 
धकर्थात कृष्टि! ? क्‍या अंगरेंजी शब्द के आभिधानिव या कोशगत अच वा अ घानुसरण बरबे उस अग्िय 
एवं कुश्री, कुरूप शब्द को केलना हो होगा । जोर बी तरह वह शब्द भी भाषा से चिपक एया है। बया 
तुम लोग मातृभाषा पर दया नही वरोगे ? 

अय प्रदेशों मे भद्रता एव कुदीनता का बोध है। वहाँ इमी अथ म सस्कृति वा प्रयोग होता है। 
जिस व्यवित वा बल्चर है उसे सस्दृतिमान [सस्कृतिवान] वहा जा सकता है, यदि विशेष्य पद के रुप मे 
बहा जाय तो सस्कृतिमत्ता [सस्मृतिवत्ता] हालाँकि वजन मे भारी जरूर है, किंतु रोमाचक नहीं है। अपने 
सम्बंध मे अहकार करना शास्त्रों मे निपिद्ध है तब भी अनुमात से कह मकता हू कि मुझे मितगण 'कहचड 
व्यक्ति के रूप म हो मा-यता देते हैं, वितु यदि वे अचानक मुझे कृष्टिमात वी उपाधि या सभा से विभूषित 
बघरें, अथवा मेरी इृष्टिमत्ता वे! सम्बध मे क्सी प्रकार वो ऐसी वसी बातें या बुछ भछा बुरा कहे, तो 
निश्चित रूप से आपसी मनमुटाव होगा । बम से कम मुझ मे ज्ष्टि है इस थात का प्रतिवाद करने मे मुझे 
शामलाधव की प्रतीति नही होगी] 

अगरेजी भाषा में हृषि [क्पण] एवं भब्यता का अथ एवं ही शब्द में ममाविष्ट है इसलिए क्या हम 
भी वाँगला भाषा में यूरोपीय पद्धति को अपनायेंगे । अेंगरेजी मे सुशिक्षित सुसस्कृत “यवित को 'बह्टिवेटेड' 
घहां जाता है कया हम इस तरह के सभ्य, अभिजात व्यक्ति था कृषक कहकर सम्बोधित करगे अथवा 
केदारनाथ या कृष्टिनाथ कहेग । 

सस्व्वत भाषा मे उत्कप प्रवंष के धातुगत अथ में कृषि या कपण का भाव है, कियु प्रयोग भ उस 
झथ से अलग अथ है, कृष्ठि मे वह सत्रिहित है। इसीलिए तुम्हारे सम्पादका से मेरा प्रश्न है कि भिंते 
प्रवष या चित्तप्रक्ष अथवा वित्तोत्कप शब्द को कल्चर के अथ मे प्रचारित करने में बया कोई दोष है? 
घृह्चड व्यक्ति को प्रदृष्ट चित्त व्यक्ति वहा जा सकता है, 'कल्चड फमिली/ को प्रकववान परिवार वहने पर 

खह परिवार गौरव बप बोध करेगा । कितु कृष्टिमान कहने पर चादन के साथुन से समान बरने वी 


इच्छा होगी । 
-“-परिचय-- सम्पादक सुधीद्रनाष दत्त के नाम लिखे पद्ष का शेर्पाश 


'परिचय--पत्षिका, माघ बयाब्द 339 | 


५ अपनी जीविएा के निर्वाह या पेट भरने के लिए एवं जीवन के तमाम अभावो का दूर बरने 
के लिए अनेबो विद्याएं हैं, अनेकों प्रकार वी चेष्टाए' हैं, कि-तु मनुष्य की रिक्तता को पूण करने के दिए 
तथा अपने अततरपुरुष को नाना प्रवार के रसो से आप्यायित, आप्लावित करते के दिए उसवा साहित्य 
एव बला है। मनुष्य के इतिहास म इसका वित्तना वडा स्थान है और कितना विशाल परिमाण है । 
सम्यता के किसी प्रत्यक्वारी भूवम्प से यदि यह विलुप्त हा जाए ता मनुष्य के इतिहास में वाले रेविस्तान 
मो तरह वितती भयकर रिकतता--शू“यता व्याप्त हो जायेगी । उसकी कृष्टि का क्षत है, उसवी खेती 
भारी, आफिस क्छ कारखाना और साहित्य उसकी सस्कृति का क्षेत्र है। उसवे' माध्यम से बह स्वय को 
हो सम्यक रूप प्रदान करता है स्वयं टी विकच्चित होता है । इसोलिए ऐतरय ब्राह्मण म कहा गया है “४ 
आत्म सस्ट्रतिर्वाव शित्पाति). बर्यति समस्त शिल्प आत्म सस्यृति क्री अभियवित्त या प्रकार है। 

+- साहित्येर पथे --पुस्तक साहित्यतत्व/ निबाध (यपाग्द 340) | 
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# अवकाश वौ भूमिका मे व्यवित सवशन्र ही अपने स्वग बी रचना में व्यस्त है, वहाँ उसके 
आवाश वुसुम वी वाटिका है, एक कु जवन है। इन सेब वार्यों मे वह इतने गौरव वा अनुभव करता है 
वि कृषि कम के प्रति अवज्ञा उपेक्षा वा भाव है। आधुनिव यौगता भाषा मे उसने जिसे एक कणकदु एवं 
अग्रिय नाम दिया हैं, उसका हल फाल के साथ बोई सम्बंध नही है और बेछ को उसका वाहन कहना उसके 
प्रति व्यग्य वरना है । 

--'मानुपेर घम्' पुस्तक (बंगाब्द 340) 


* जो सुदढ एवं सुव्यवस्थित छद हमारी स्मृति वी सहायता करता है अब उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं। एक दिन खना की वाणी में खेती वारी से सर्म्बाधत परामश को छद मे लिखा गया था। 
आधुनिक बागला में जिस कृष्टि! शब्द का उदभव हुआ है खना के उन समस्त कृषि गीता या पद्मदद्ध 
बहावता मे उसे अवश्य गतिशील्ता प्राप्त हुई धी, विततु इस प्रकार दी दृष्टि के प्रचार का भार आजकल 
गद्य ने लिया है। 

“छा -प्रुस्तक । 'गद्यछु द निभाध (बगाब्द )34) 


“गत ज्येप्ठ (बशाब्द ]342) 'प्रवासी' मे एक जगह कल्चर शब्द के प्रतिशब्द या समानाथव' शब्द 
के रूप में क्ष्टि का प्रयोग देखकर मन मे सशय उभरा। एवं दिन बाँगूछा के समाचार पत्र म अप्रत्याशित 
ब्रण (पोडे) की तरह ही वह शब्द दष्टि मे आया । उसके बाद वह बढता ही जा रहा है। यह देखकर 
भय होता है कि सन्नामक्ता समाचार पत्रो को बस्ती को पार करके अभिजात अचलो की भोर फंल रही है। 
"प्रवासी! पत्र मं, मेंगरेजी अभिधान के इस अवदान ने संस्द्ृत भाषा का मुखोटा छगाकर प्रवेश क्या है। 
ऐसा नि सदेह असावधानी के कारण हुआ है । प्रसग के क्रम मे यह कह दूँ कि बतमान बागूला साहित्य 
में अवदान शब्द का जो प्रयोग देखत देखते व्याप्त हो गया वह सस्वृत शब्द कोश मे ढूढ़ने पर नही मिला । 

अब उस प्रासगिक प्रसग की ओर लोठ चलूँ । तात्पय यह कि “कष्ट! शब्द अचानक बागला भाषा 
के शरीर मे काँठे की तरह चुभ गया है। चिबित्सा यदि सम्भव नहीं तो कम से कम दद की बात तो बतानी 
ही पडेगी । वह शब्द अंगरजी शब्द के पैर की माप से बनाया गया है। इतनी प्रगति अच्छी नहीं लगती । 

भाषा से कभी वभी सयोगवश एक ही शब्द के द्वारा दो भित्र जातीय अथ ज्ञापन वा उदाहरण 
मिलता है। अंगरेजी म कल्चर इसी श्रेणी का शब्द है , कितु अनुवाद के समय भी यदि वैसी ही कृपणता 
की जाए तो फिर वह नितात ही अनुकरण की प्रवत्ति का परिचायक है। 

संस्कृत भाषा से क्पण कहने पर विशेष रूप से कृषित्रिया का ही अथ उभरता है। भिनभिन 
उपसर्गों के योग से मूल धातु को भितर भिन्न अथ वाचक शाटों के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। 
संस्कृत भाषा के नियम हो ऐसे है। उपसग श्रेद के कारण एक 'क धातु के अनेक अथ होते है जेस 
उपकार विकार आकार! कितु उपसग के विना कृति शब्द का, आइति, प्रवृति या विश्ति बे. अथ मे 
प्रयोग नही क्या जा सकता है। “उत या प्र उपसग के योग से कृष्टि चब्ल को मिट्टी से मन की जोर उठा 
लिया जा सकता है जैसे उत्कृष्टि, प्ररृष्टि । अंगरेजी भाषा वे साथ हमारी एंसी कोई लिखा पढी ता नही 
है कि उसका ज्यां का त्या अनुवतन या नकल करके भौतिक एव मानसिक दो अ सवर्ण जर्थों का एक ही 

शब्द के साथ गठब धन होगा ? 

वैदिक साहित्य में सस्कृति छब्द का प्रयोग मिलता है उसम शित्प या कला वे सम्बंध म भी 

संस्कृति शब्द का प्रयाग क्या गया है। आत्मसस्कृनिर्वाव शिल्पानि । इस अँगरेजी मे इस प्रकार कहा जा 
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सकता है--ैैया5$ गात॑ल्वते द्वा० हाल ०थॉषाल ० तधा6 50ए--छादोगय वा एतैयजमान आत्मात 
सस्कुस्तेट-इन समस्त शिल्प या बलाओ के द्वारा यजमान वो आत्मा वो सस्कृति उपलब्ध होती है। 
सस्‍्हृत भाषा वा अथ है--जो भाषा विशेष रुप से 2श/ा० है जो भाषा 0॥(णए८० समुदाय या समाज 
वी है। मराठी, हिंदी आदि अयाय प्रादेशिक भाषा म सस्वृत्ति शब्द ही वल्चर + अथ भ माय है। 
सास्ट्टतिक इतिहास ( एणाणण पाश०५ ) क्रप्टियः इतिहास वो अपेक्षा सुनने मे अच्छा लगता है। 
मरइत चित्त, सस्कृत बुद्धि (2०० गाते, 0पा!ए०त शाले॥80॥०८) वे अथ मे दृष्टचित्त, दृष्ट बुद्ध 
की अपक्षा निस्स देह उत्दृष्ट प्रयोग है। जो व्यवित कलचड (00॥५7८०) है उसे शृष्टिमान वहन वी अपक्षा 


सस्वृतिमान बहना उसके प्रति सम्मान प्रवट यरना है ” 
'बल्चर' नियाघ, “प्रवासी भाद्र ([342)* 


“अपनी इस पुस्तर में (बाँगूलां भाषा परिचय) व्यावरण को नोरसता एवं कवडखायडपन से 
बिल्युल ही मुत्रा नहीं हो पाया हूँ। हर क्षण फ्सिलने वी आशका से सिहरता जा रहा हू | डर है, 
पीछे मेरी दुस्साहुसिकता था स्पर्डा को देखपर तत्ववेत्ता यही “हाय वृष्टि! हाथ कष्ट! कहकर छाती न 


पीटने लगे। ! 
+-बाँगूला भाषा-परिचय से उदधघत पत्र (938) 


“गुलाम--टेककाकुमा री एव रानी साहिदा, याद रखो मेरे हाथ म सम्पादवीय स्तम्भ है । 

सभी --(एक साथ) दृष्टि कृष्टि, ताशद्वोप थी सृष्टि । बचाओ, उस क्ृष्टि को ! 

गुनाम --वाध्यतामुरूक वानून जारी करो | 

राजा --समभ गया। राशी साहिबा तुम्हारी कया राय है। तो फिर अब वाध्यतामुलव कानून 
जारी करू । 

राती +-हँम भी रनिवास मे वाध्यतामूछक कानून जारी रखते है। देखूंगी कौन, क्सिको 
निर्वासित करता है । 

टेक्काकुमारियाँ (सभी एक्साथ)--हम अवाध्यतामूल्क अ विधान जारी बरेंगे। 


गुलाम --यह क्या २ “हाय इृष्टि हाथ दृष्टि, हाय इृष्टि ।!! 
-+ ताशेरदेश” नाटक (385) बगा्द 





७ इस निबध के प्रकाशन के बाद प्रवासी के आश्वन अक में थोगेशच द्ध राय ने लिखा था-- 

लक्रा० ता फ़० ग्रणगव॑ के अथ में कृष्टि शब्द प्रचलित हुआ है। गत भाटट के प्रवासी में खौष्नाथ मे 
आपत्ति की। 

सम्भवत प्रारम्भ मैं में कृष्टि शब्द का प्रयोग करठा। बह दस-बारह बष पूर्व की बात है। मैं अब भी कृष्टि लिखता 
हूँ । ससस्‍कृति इाब्ल को देखा है कितु झुके जँचा नहीं। सस्कृति स्व ससकार का अर्था एक है। संस्कार शब्द के 
अनेकों अर्ध' हैं। मेदिनों कोश में तोन मृत अथ दिए गए हैं-प्रतियतन अठुभव मानसिका कृष्दि शब्द का इतना 
व्यापक अर्था नहों है। 
अमरकोश में पण्डित शब्ल के वत्तीस समानाथक शब्द हँ। उनमें एक कृष्टि है। मेदिनी अमरकोश में कृप्टि शब्द के 
दो अर्थ' स्वोकृ्ति हं--प्रश्निंग में बुध [बुद्धिमान] स्त्रीलिंग में आकर्षा | भ्रूम का क्षण होता है चित्त भ्रुमि का 
भी कर्षाण हो सकता है। रामप्रसाद इसके भ्रमाण हैं। पाश्वास्य देशों के सस्पर्श से उन देशों के नाना संस्कार ऑ रहे 
हैं! नये-मये झब्ल भी गढ़े जा रहे हैं। भाग्यद कृष्टि नवनिर्मित नद्ों कि तु अथ में सद।क ८ध6४४ है। 
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(0०एक्िला०० या सांस्कृतिक सम्पेछन व तेजी से प्रचछन होता है। घोये दशक के आंत में और पूरे 
पाँचवें दशक मे प्रधानत दल कौ सोमा को विस्तार देने वे' उद्ं श्य से प्रत्येक राजनतिब दल ही बीच-बीच मे 
एक एव संस्कृति सम्मेलन का आयोजन करते । मेरी घारणा है कि उहोने इसवा व्यवहार या अभ्यास 
सोशलिस्ट एवं वम्युनिस्ट यूरोप के राजनैतिक दलो के अभ्यास, व्यवहार एव आचरण से सीखा था। जो 
भी हो, राजनैतिव दलो के अनुर रण या आदश पर कुछ गैर राजनैतिक दल एवं सम्प्रदाय भी इस प्रकार 
वी एव (०गरशिध्वा०८ या सस्दृति सम्मेलन वे आयोजन या अनुष्ठान मे व्यस्त दीसे । इस प्रकार 
के सम्मेलनो का आयोजन आज समूचे भारत म ही प्रचलित है एब टप्राणगा 00०४ इप्टि या संसद ति 
सम्मेलन के भाम से ही य्यात हैं। इन सब सम्मेलनों के कायक्रमों मे साधारणव साहित्यन्कला समाण 
राष्ट्र इतिहास एवं सस्दृति के सम्बाध मे दो चार भाषण, चुछ बविता पाठ, कुछ गीत एवं नत्य एकाघध 
नाटयाभिनय, अथवा छायाचित्रों का अभिनय, बला प्रदशनी अयवा वभो कभी बुछ लोबगीत प्राम्य 
मविताएं, पचरा सगीत, वविता स्पर्दा, नाच, अभिनय इत्यादि सम्मिल्ति होते हैं। अर्थात इस सदभ मे 
ही 0एाण० या इष्टि अथवा ससस्‍्दृत वे रुप मे जो सम्प्रेपित किया जाता है, वह है, ॥्रालाल्लण्ग 
06९९०जाला। थकिदाला। वशज्ञात््च्यादां 09 ध्रशाह्ट 8 (३०९ ए शच्याय्थाणा गाज 979 मे 
हमारे लिए इस अथ मे विसी प्रकार का रहा-बदल हुआ है अथवा हमे क्सी नये अथ का सघान मिला है 
ऐसा नही छएगता । 
यह तो, साधारण या सामाय अथ की वात है, क्गतु निपुण निष्णात विद्वानों एवं प्रबुद्ध बग में 
विशेष रूप से वैचापिक क्षेत्र मे, विदेश एवं अपने देश मे बया हो रहा है थोड़ा इस पर ध्यान दें। नतर्तव- 
बेत्ताआ एवं समाजशास्त्रियों के मुंह से एवं उनकी रचनाओ मे प्रायः ही छ्ागा॥ए& एपाफ०, परततणश 
एच", ह॥6 एप ए/0आ॥ 2४/ए७ इत्यादि चुना एवं पढने वा मिलता है। ये तमाम विद्वान, 
आलोच्य वग अथवा समाज के ययाय उपादान-उपक्रण, आचार-मनुप्ठान, विश्वास-व्यवहार इत्यादि यो 
ही 00॥798 या हृष्टि एवं सस्कृति के निर्देशश अथवा सवाहक के रूप में स्वीवार करते हैं। पुरातत्व 
विद भी इतिहास पूब एवं प्रागेतिहासिक (776 0807९ एवं 9०0 ॥॥0०१०) अथवा (प्ाइत्ता०्छ) 
ऐतिहासिक या नागर (ए7090) और ग्रामीण (एणथ) कल्चर (टण/ण०) ब्ोो वात करते हैं। यह तथ्य 
भलीभाति भात है कि उनका मुख्य आधार, सभ्यता ब ययाथ उपादानों एव उपक्रणा वे जीवाश्मीय स्मृति- 
चिह्न अथवा लुप्तावशेष या ध्वसावशेष है । च्स प्रकार के शुप्तावशेष वी मस्शृति वे लभणों वो ही उस 
युग वी सम्दति के सवाहक या निर्देशव के रूप में मानते हैं। फिर यह तथ्य भी अत्यात सुपरिचित है वि 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में प्रयुवत एवं प्रचलित 90006 ८ए/छा० ०ण/णल ण 6 5ज़ाणा. एल 
80० 5श९ इत्यादि बातें या शद प्राय अच व्यक्ति भी वराबर व्यवहार म लाते रहते हैं और 
बिकित्सव भो उस ८७।(७७ से लब्ध वस्तु का रागिया पर प्रयोग करवे उसे मौत के मुंह से बचा लेते हैं, 
उस पुनर्तविन प्रदान करने म सहायक होते हें। अब प्रदन यह है कि ये पतत्व श्ञास्त्री, समाज विज्ञानी, 
पुरातत्त्वविद एवं चिक्त्सित इन सवा ने क्या एक हो अथ से ०४/ए७ शद का प्रयोग कया है? क्‍या 
उन सव आअर्थों वे भीतर काई निम्नसम सामा-य निर्ेशक बुछ है ? 
फ्रि हम ए॥५४०० 0प्रणर गाजर 0जणाफल या ववालार्णए्त एच व्यय ० 06 
$९८॥९6$ वी बात करते हैं। इन तमाम क्षेत्रो म ही 0ध४एा८ शद का क्‍या अथ है? अथवा ह#ह686 
०एाएड $शषाएप्रॉ।श४ 95९७८एीण८ इस श्रणी के शब्टो म जो हम एणेए८ इब्द था प्रयोग करते हैं 
उस क्षेत्र म ही 0७/ए7८ शद का क्या अथ है ? शल्तावा (णा/ए८ एवं 5ढय्पएह में प्रयुक्त (पाए 
वया दोना समानायव हैं अथवा दाना वी व्यजना एक हो है | 
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यरोप से आयात किया है। इससे सम्बाधित धारणा प्राचीव है। कष्टि, संस्कृति अनुशीलत चर्चा- 
चर्या ये सारे गब्द हो इसके प्रमाण हैं। जा भी हो, मेरा प्रथम अनुसघय या खोज का विपय है कि इस 
पब्ल वे एवं अ्यरेजी शब्द ट0#07८ एव जमन शब्द (प्रश्न आदि का सामाय अथ बया है अथवा गूदायथ 
ही क्‍या है ? नर्थाते प्रत्येक दब्द की ययाथ सत्ता यया है ? विभित सत्ताआ के भीतर क्या कुछ मूसयत्त 
या मौलिक एक है? वस्तुत कल्चर अथवा इष्टि एवं सस्ह्ृति की प्रकृति एवं चरिन् दा निर्णय करना 
ही मेरा मुख्य एवं पहला उद्देश्य है। इसके अछावा बृष्टि एवं सस्क्ृति के साथ कला भोर साहित्य का 
सम्बधध मेरा द्विताय अनुसाधेय है। वछा एवं साहित्य का अनुशीदत मनुष्य को किस प्रकार कृष्टि एक 
संस्कृति वो उपरब्धि मे सहायता प्रदान करता है एवं किस प्रकार उसवे' जीवन को तय अथ सधान प्रदान 
भरता है एवं समृद्धतर बताता है। इसका निर्णय करना भी ऋष्टि अथवा सस्कृति के जथ निर्णय के ही 
अ तर्गत है । 
कुछ पहले ही दी एस इलियद द्वारा छार55८0 की सनद की प्रथम धारा का उल्लेख एक 
उस धारा मे कल्चर शब्द के जय प्रसग म उनकी आपत्ति की चर्चा को गई है। इसके सम्य ध मे मेरा भी 
एक चंक्‍तब्य है और वह मह है कि अंगरेजी भाषा में भो कल्चर शब्द का क्रिस प्रकार शिथिल एवं लचर 
प्रयोग हो. ब्रकता है--एछ॥60 उपशतणा5, हि(ए०४0०ा०), $श0॥0॥0 96 एचएए४ 07ड्वास्ात्ता 
महू मास उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। “याय एवं व्याकरण मे एक अत्य'त साधारण नियम यह है कि 
एक से अधिर पद जब पास पास, अग्रल-वगल प्रयुवत हांते हैं वदे एक पद का अथ दूसरे पद के अथ का 
अतिक्रमण कर जाता है एवं एक कोई शब्द किसी दूसरे शब्द को समानाथकता अथवा आशिक अथवत्ता 
का भी दावा नहीं बुर सबता । इस तक के अनुसार उपरोक्त नाम में 60008000, $00॥९6 नहीं अयबा 
एजपा० भी नहीं जिम प्रकार कल्चर भी 66००७४०४, नहीं अथवा $त्र्या०० ०0॥076 भी नहीं । 
&०6॥०५५ ६09०७॥०7 धषवा ०णे/ण्य७ अर्थात इन तीनो के भीतर कोई अर्थोपपत्ति या साथक सम्ब घ नही 
है। एक के साथ जैसे दूसरे का गोई सम्बध ही नहीं। लेकिन एछापा2500 प्रतिष्ठान के प्तिप्ठाताओ 
के मन में निश्चय ही ऐसी बात नहीं थी । विशेष्य से जब स्मरण करता हू कि छ)प5800 का नाम 
बरण मसनीपी जीव वितानी जूल्ियन हृकसले द्वारा किया गया है । हक्सूले निश्चित रूप से जानत थे कि' 
शिक्षा अपवा विान इन दाना में से किसी को कल्वर से अलग नही दिया जा सकता ) वस्तुत शिक्षा 
एवं वितान कल्चर के अशमात्र हैं विना इनके कल्चर सम्भव नही । कल्चर, कृष्टि, सस्कूति ये तमाम शब्द 
जिस चितन मसनन एवं जवधारणा के मूर्स रूप हैं वह जीवन के क्सी आाशिक कम एवं चान से सरमम्बा धत 
प्रयय या अवधारणाएं नही हैँ बल्कि ये सम्पूर्ण जीवन ये समग्र कम एवं चान बाण्ड के जाधार पर 
विकसित एवं सरद्धित हुई हैं। मरे प्रस्ताव के साथ इस सप्व को पकड़ भी जुडी है । 


ऋश्चर, कुष्टि एव संस्कृति का अय से पान 


कल्चर शब्द के साथ कल्टिवेशन शब्द की आत्मीयतता एवं सगोत्रता अत्यात घनिष्ड है, इसे समभने 
के लिए किसी प्रकार के पाण्डित्य वी आवश्यकता नही है। विशेष्य जपवा क्रियापद के जिस किसी रूप मे 
ही पल्चर का प्रपप आभिधामिक या कोपयत जय है वल्टिवश्नन क्यण एवं शपि, और कल्टिवशन भो 
कृषि कम है यह तो छात्रा का भी चात है। दोना शब्द मे एव धातुगत सस्बाध भो है। कृष्ठि धचच्द 
शपू--(वूवपण, कृषि कम) धातु से निष्पक्त है, यह भी अचात नहीं है। कल्बर, कल्टिव्शन एवं कृष्टि 
इन तीना शब्दों के भीतर शब्दतास्विक एवं व्युत्पत्तिगत मेऊ है या नहीं इस सन्दभ में सम्भदत आलोचना 
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की जा सकती है, कि तु अथगत मेल के सम्ब्ध में किसी प्रकार के सन्देह की ग्रुजाइश नहीं। और बह 
अथ कपषण किया अथवा कृषि ऊम एवं उसके फल एवं फसल से सम्बाधित है। साथ ही साथ यह तथ्य 
भी ध्यान देने योग्य है कि तीनो शब्द ही इण्डो यूरोपियन आय भाषा के उत्तराधिकार से जुडे हैं। अत 
मन्त मे यह प्रश्न उभरना स्वाभाविक हैं कि अब का इतना मेल क्या पुणत्तया आकस्मिक है या फिर इतिहास 
गत कोई कारण है ? 
मानव सभ्यता के विकास के सिलसिले म॑ क्सी एक युग मे मनुष्य जीने एवं प्राण-रक्षा के रहिए 
शिकार इत्यादि उपायो के द्वारा खाद्य सग्रह के पर्याय से भूमि जपण अवबवा खेती बारी के उपायों का 
सहारा लेकर खाद्य-उत्पादन के स्तर तक पहुँचा है। वस्तुत खाद्योत्यादन के स्तर की सूचना हो इषि 
कम वी सहायता से होतो है। इसलिए इस सूचना के पहले कपण, बृषि कल्टिवेशन इत्यादि शब्दों वी 
मूल धातुओ की रचना सम्भव ही नही । क्षण, कृषि इत्यादि जब कम है तव उस कम का परिणाम भी 
है जिससे मनुष्य तुष्ठ-पुष्द होता है। कम एवं कमफल या परिणाम को पूर्णत अलग नही किया जा 
सकक्‍ता। जो भी हो, कि तु यह अनुमान तो किया ही जा सकता है कि एक ही वास्तविक स्थिति, एवं 
घास्तविक अभिज्ञता तथा सामाजिक और मानसिक पर्यावरण से इ डो-यूरोपीय जाय भाषा के इन कई शब्टो 
की रचना हुई है। एवं उनके अथ का उदघाटन प्रथम स्तर पर विशुद्ध क्रिया अथवा क्रियापद मे जौर ट्वितीय 
स्तर पर क्रिया स उत्पन फसलछ या परिणाम म अर्थात विशष्यपद की हैसियत से और भय अर्योंमे 
कल्चर निया से कल्चर फल मे, कपण, कृष्टि अथवा हृपि काय से कृषि का परिणाम या फसद, कृष्टि मे हुआ 
है। ऐसा जनुमान शायद जसगत नही है। यूरोपीय आय भाषा म कल्चर के स दभ मे जो हुआ था वह 
भारतीय आय भाषा के कृष्टि के स-दभ में नही हुआ क्या इस बात को दढतापूवक कहा जा सवा है ? 
कृष्टि बदिक शब्द है जिसका मुल जथ है कपण क्रिया, कपित क्षेत्र अथवा भूमि जिससे वंमश 
देश, देश के छोग एवं जाति का सम्ब-ध है। मेरी दप्टि मे उस हेश वी, वहा के लोगां की और उस जाति 
की ही चर्चा की जा रहो है, जो देश, जो लोग एवं जो जाति कृषि कम गे अभिज्ञ है जौर जो पूणतया क्र्पिं 
पर निभर है। इस बाल को स्वीकार फ़िए बिना मूल कृप धातु के प्रयोग एवं व्यवहार वी कोई साथकता 
हो नहीं । “वेदिक भाषा में कुष्ट', 'जाति' के अथ म है--जसे पचकृष्टय ' अर्थात 'पाच जाति -+ 
प्रारम्भ में जाय जाति फी पाच मुख्य शाखायें थी जो अनु द्ह तुबस, यदु एवं पुर वश के बशजों से 
सम्बाधित थी उ ही के लिए पचक्ृष्टय ' शब्द प्रयुक्त होता ।?* सुनीतिकुमार के इस कथन के साथ मेरा 
कोई विरोध नहीं । मेरा तो वक्तव्य केवल यह है कि जिस स्तर पर क्ृष्टि के जथ मे देश, देश के लोप 
अथवा जाति का वोधघ करवाया जा रहा है उसी स्तर पर कृप धावु का जथ प्रसार हुआ है एवं जि होने 
कृषि को ही मुख्यत जीविका के साधत के रुप म स्वीकार कर लिया है केवल उनके ही सम्बाध में ईसे 
जय का सक्त है क्योंकि वे ही तब तत्कालीन सभ्यता के उच्चतम स्तर एवं शिखर पर थे। अनु ढ.॥) 
तुबश यदु, पुरु इन पाँच आय भाषी जनो ने ही सम्भवत सप्तमतिधु प्रदेश म प्रथम कृषि सभ्यता का निर्माण 
किया हागा, इसीजिए वे पचक्षप्टय कहछाएं । 
जिस तक को मैं उपस्थित कर रहा हू वह "ब्द विचान अथवा भाषा विचान की दष्टि से वितता 
सगत है अयवा क्तिना समथन प्राप्त कर सकता है कह नही सकता, कितु समाजशास्त्र एवं जीवतार 
के इतिहास को दष्टि से सम्भवत एक बडा समथन प्राप्त है। एवं उस समथन के भीतर ही कल्चर 
कल्टिवेशन, कृष्टि एव मरुकृति के प्रसारित जथ वा परिचय प्राप्त होगा । 
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अब प्रश्न यह है कि मनुष्य कृषि कम क्या करता है ? एवं क्पण क्रिया अथवा भूमि जोतने व 
उद्दंश्य वया है ? इसका उत्तर सक्षेप मे यही दिया जा सकता है कि वह शस्य अन्न, फल एवं फसल का 
उत्पादन करके जीविका निर्वाह, क्षुधा शा त तथा जीवन रक्षा एवं सबद्धि के छिए ऐसा करता है। इ्टी 
रद्देश्या की पूर्ति के लिए मनुप्य भूमि को जोतता है एवं जोती हुई भूमि म एक एक करके अनेकों बीज 
बाता है। एक एफ बीज से छोटे बडे एक एक उदभिद उत्पनर होते है जौर प्रत्यक उद्भिद जथवा वक्ष 
लता तृण आदि के एक एक बोज से ही असख्य जन शस्य जयवा फ्सल उत्पन होती है। अर्थात्‌ कषण 
क्रिया के कारण जीवविज्ञान के नियम के जनुसार एक एके बीज से जमख्य, अनगिनत बीज उत्पन्न हाते हैं। 
इसलिए कृष्टि का प्रधान उद्दे श्य ही है एक से अनेक की सृष्टि, बीज का माजात्मक सबंधन !शक्ताधए॥ 
ाााणा णी 06 $0०८८४।  बवल्चर क्रिया का उद्देश्य भी बिल्कुल यही है। उड्ञाण्णाणफट, इ$ला 
<प्राणम७ छ5४०एप्गा८ आदि शब्दा मं जब कल्चर पद वो जोडा जाता है तब उसका भी प्राथमिक थथ 
होता है एव वीज से अनगिनत वीजो की सृष्दि अर्थात परिमाणात्मक वद्धि 0प्रशाधा० ग्राहाढ85० 
अत बल्टिचेशन वा उ्ंश्य भी ता वही है। 
कितु, कृषि कल्चर कल्टिवेशन इस शब्दत्रयी का एक गम्भीरतर प्रसारित अथ भी है, जिसके 
कारण तीनो क्रियाओं का सामाजिक उ्दं श्य केवल $(0॥9॥098079 अथवा मात्रात्मक वद्धि नहीं है , 
वस्तुत ग्रुणात्मक वद्धि भी है और वह वृद्धि भी जीव धम अथवा जीव विभान की नियमानुगामी है। 
अपने इस अद्ध आधुनिक एवं बद्ध विकसित देश म भी लगभग एक अससे से देख रहा हू कि खेती वारी मे 
अनेका प्रकार के परीक्षण एवं निरीक्षण के माध्यम स उस कृषि कम को सुब्यवस्थित करते हुए हम इस 
प्रकार के धान एव गंहूँ के दोजों का उत्तादन करने म समथ हुए हैं जिनको उत्पादन क्षमता पहले के बीजों 
की अपेक्षा अधिक है और उत्पादन की मात्रा प्राय चोगुनी है तथा जीवनी-शक्ति दुगुनी है , अर्थात कृषि" 
कम के परिणामस्वरूप हमने बीज के गुणात्मक परिवत्तन (१७०४॥४॥४०८ 0॥$[079007) की दिला में 
सफलता प्राप्त की है एवं बीज की शक्तित (90/०7०७) बढाने म हम समथ हो सके हैं। यह सब कुछ 
समाजबद्ध मनुष्य के सामूहिक एवं सचेतन प्रयास का परिणाम है। कृषि कम का पेशा ही तो सामाजिक 
कम या काय है। आपेक्षिक परिमाणगत वद्धि प्राकृतिक नियम के द्वारा भी सम्भव है , बिन्‍्तु गरुयात्मक 
वृद्धि के छिए सभवत समाजबद्ध एवं सभाजचेता मनुष्य के सचेतन, सचान प्रयास की अपक्षा है । 
बगाल के ग्रामाचलो के साथ अथवा पचास चप पहले के शहरी समाज के साथ जिनका परिचय 
है उनम से अनको फो ज्ञात है कि जिन तरकारिया, साथ सब्जियां यो हम प्रतिदिन खाते हैं कभी उनम से 
जनक कुछ विपातत थी जिसके कारण उनके स्वाद मे तिकतता या कड आपने था जिसे पकाकर खाने म भी 
गले म खुजली होरो--जेमे कुछ-कुछ लोफी अरबी, बगन, टमाटर इत्यादि | 
किन्तु इस अचल के लोगो न वर्षों स अपने सचेतन एवं सतत प्रयास से उनकी तो करके उ'ह 
सुस्वादु एवं खाद्य वस्तुओं मं रूपातरित किया है। इस रूपा तर वी सभा गुणात्मक परिवतन है अर्थात्‌ 
पृष्भा॥॥१९ प्रथाइणग्माशाणा, एव इस परिवतन के मूल म भी कपण, क्रिया वल्चर, एवं फल्टिवेशन 
है। दीघ काप से हो लोग, फ़छ फूल, साग-सब्जी का इस प्रकार मुणात्मक परिवतन कृषि-बाय की 
सहायता एवं अनेका प्रवार के परीक्षणा निरीक्षणो के भाधार पर क्रत॑ आ रह हैं। आज आधुनिक 
विज्ञान हमार छिए काफी सहायक सिद्ध हुआ है जिसके कारण इस प्रकार के गुणात्मक परिवतन अधिक 
मात्रा मे और तेजी से हा रहे हैं । 

किन्तु इस प्रतार का गुणात्मक परिवतन तो केचल इपि काय जयवा कल्टिवेशन! एवं एग्रीकल्चर 
के कल्चर म सीमित नहीं है। वह परिवतन फाउण्प्ष्ण्ाणढ, छ००१०-८णाप्ा० मे भा है। इस गुणात्मक 
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परिवतन द्वारा ही कृत्रिम उपायो से मछलियों का उत्पादन एव पालन किया जाता है। छ006-०एपरह 
में भी वही होता है। पैथालाजिस्ट अपनी प्रयोगशाला म रोगी के रक्त की कई बूटो को कल्चर या 
सस्कार करके उस रक्त विदु की शक्ति अथवा 90०४०७ को अनैक गुना बढा दते है। ०व अनेक गुना 
सवधित वहू रक्‍त रोगी के शरीर म॑ सचारित करके उम रोग मुक्त करते हैं । “विपस्य विपमौषधम्‌' 
की प्रक्रिया के द्वारा विष से ही विष का नाश करते है । 
स्पष्ट दीख रहा है कि कल्चर शब्द का एक और अधिक प्रसारित एवं गम्भोरतर अब तथा 
उद्देश्य है जिससे बीज का सवधन, सस्कार एवं उसकी शक्ति में वद्धि का बोध हाता है। इसोलिए 
कल्चर शब्द का अय आशभिधानिक अथ है सुधार (+0 एाए्ा०४०) । कपण एवं कृषि कम का भी 
अ यतम उद्देश्य है, बीज का सस्फार सवधव, उसमे गुणात्मक परिवतन करना--जिसे बुद्धिमान कृपके 
बराबर करते भा रहे हैं। यह परिवतन कृपि कम अथवा खेती बारी के अतिरिक्त सम्भव नही । 
गह गुणात्मक परिवतन ही सस्कृति है, अर्थात खेती बारी का जे यतम उद्द श्य, सस्कार साधन 
है और उसी सस्कार जिया का परिणाम सस्क्ृति है। जिस प्रकार कृषि का परिणाम कृष्टि है। सलवार 
शब्द का धातुगत अथ है, सम्यक्‌ रूप से करना, सुष्दु रूप स॑ पूर्णता के साथ करना। क्रि तु इस शब्ट का 
एक रूढ़ अथ है जो धातुगत अथ से विल्वुल अलग नही है। हिंदू समाज म॑ द्विज वर्ण क होगा के 
लालीस सस्कार है जिह गर्भाधाव से आरम्भ १रके पारलौकिक श्राद्ध आदि कर्मों तक दस सल्वारों के 
अ तगत सक्षिप्त रूप स सम्पादित किया जाता है। प्रत्येक सस्कार जीवन का एक एक स्तर अथवा पर्याष 
है, एवं प्रत्येक स्तर या पर्याय के बितने नियम सयम है, कितनी नांतियाँ हैं, कितने कर्त्त-य हैं जो समाज 
द्वारा निर्धारित एवं निर्दिष्ट है। उन सब का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पालन करने पर परवर्ती स्तर 
अथवा पर्याय पर उत्तीर्ण होने को योग्यता और अधिकार ज मते है। उत्तीर्ण होने के पहले प्रार्थी को शिर 
मुडन करके सस्‍्तान के पश्चात नया वस्जत पहनना पडता है इस प्रकार वह शुद्ध एवं सस्‍्कार पूत द्वोरर 
परवर्ती स्तर पर सम्प्रतिष्ठित होता है। सक्षप म इस सस्कार का अथ है--द्विज वण के प्रत्यक व्यविति 
को जीजन के प्रत्यक स्तर पर निरिष्टि नियमों एवं कर्स-यो का पालन करके जीवन का सस्कारो री 
भूमिका भे विकसित करना ) एक स्तर से परवर्ता स्तर एव श्राद्ध आदि कर्मो तक इस संस्वाग्गत क्साय 
से व्यक्ति की मुक्ति नहीं। इसलिए रूढि या दकियानूसी प्रवत्ति ही सहो , किस्तु सस्कार के साथ 
सस्कृति अर्थात जीवन के अभ्युदय एव उत्ति की प्रक्रिया का एक सम्ब घ है ही। फिर भी स्वभाषत ह्दी 
प्रश्न उभरता है कि इस प्रकार के सस्फ़ारो का प्रयोजन तो सब के लिए है, केवल द्विज वर्ण के लोगां कै 
लिए क्यो? इसका उत्तर हिंदू समाज की रचना एव ढाच के भीतर प्राप्त हागा । वतमान असग मे 
इसवी कोई आवश्यकता नहीं । 
हिंदू समाज मे द्विजवर्ण के सस्कारों के प्रारम्भिक एवं भा तम, विभिन स्तरों या पर्यायों वधा 
प्रत्येक पयाय के नीति तियम एवं कर्त्तब्या की तालिका एव आचार आचरण इत्यादि क तक एवं प्रयोग 
पद्धति को लेकर अनंको मतभेद पहले भी थे, आज भी है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन स्मृतिकार भी एक 
मत नहीं थे, किन्तु जो भो हो जाम से मृत्यु तक मनुष्य को अपने जीवन के प्रयाजन के लिए ही एक 
विरामहीन सस्कार की प्रक्रिया स गुजरना पडता है। अर्थात जीवन को परिष्श्त, शुद्ध एव निमल स्व॒र्द 
के लिए, स्वस्थ सबल एवं क्मठ रखन के लिए एव सभी प्रकार के कार्या मे सदव स्वय को तत्पर रखने के 
लिए इस प्रकार के एक तक वो स्वीहृति निश्चित रूप से स्मृति शास्त्रोबत सस्कार विधान के पीछे थी । 
कितु उस समय ऐसा रहा हो या नही, उसस अछग सस्कार जोर सस्द्वति शब्द व भीतर जो 
तब निहित है उसकी कुछ खाज की जा स्रती दै। जब मनुष्य मातृगभ से भूमिप्ठ हाता है तथ उस मावव 
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शिशु से ओर एक पशु शावक में कोई विशेष या अधिक अतर नही दीखता। किन्तु णम के पश्चात ही जब 
वह माँ एवं परिवार की गोद में बढ़ता पनपता रहता है तब खाना-पीना, वोलना, सोना, बठना, चलना से 
लेकर पग पग पर, हर स्तर पर उसे नये सस्कारो से जुडते रहना पडता है । वाल्य-कंशोर एवं यौवन की 
शिशा दीक्षा भी उसी सस्कार-प्रक्रिया के ही अतगत है । शरीर पर्चा, ज्ञान चर्चा कला साहित्य, शिल्प चर्चा 
एवं परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ उसके आदान-प्रदान के काय इत्यादि भी उसके अपने जीवन को 
क्रमश उनततर एवं अधिक सस्कृत करने का अविराम प्रयास है । जो जीवन प्राकृत या अर्थात्‌ जो केवल 
प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित-अनुशासित था उसे सज्ञाव स्चेतन प्रयासा के माध्यम से विभिन्र कार्यो तथा 
नियमों सयमो के अनुशासन मे तमश' संस्कृत करते रहना सस्कार की मुख्य भूमिका है। इसके अतिरिकत' 
जीवन-यात्रा मे, सासारिक कर्मो के रथ चक्र म॑ अनेका प्रकार की आवजनाएं एवं भालिय जमते ही रहते 
हैं। आवजनाएँ एवं मालिय केवल घूल मिट्टी, कालिख ही नही केवल निष्प्राण कूडा ककट ही नहीं, बल्कि 
अभ्यास का भी मालिय है। अथवोधहीन दुहराव की भी आवजना है। प्रत्येक व्यवहार बर्ताव मे भी क्षय 
का सकेत है। इसलिए श्रतिक्षण जीवन को क्षय एवं आवजना से मुक्त रखने के लिए सत्तक, सावधान 
एवं सचेतन रहना पडता है । स्चेतवता एवं सावधानों का यह काय भी सस्कार क्रिया से जुडा हुआ है एवं 
उसके परिणाम को ही तो हम सस्कृति कहते हैं। भेगरेजी शब्द 7७शिध्याधध/ जो कल्चर का अयतम 
आभिधानिक अथ है, उस अथ मे सस्कृति शब्द के अय की द्योतना एवं व्याप्ति नहीं है, गहराई भी 
नही है । 
संस्कृति के सम्बंध मे एक बात ओर कह कर हो कल्चर, कृष्टि एव सस्कृति के अथ संधान के 
अध्याय का समापन करू गा । 
अभी कुछ पहले हमने देखा कि कपण या कृषि का अयतम उद्देश्य है- बीज की उनति, सबंधन 
या संस्कार साधन और उसकी शवित म वृद्धि करना । इस प्रसारित अथ में जिस शब्द का भ्रयोग किया 
जाता था, मेरा अनुमान है कि वह शब्द सस््ृति नही, वल्कि कृष्टि था। अनुमान का कारण भो कुछ 
पहले बता चुका हूँ कि इडो यूरोपीय आय भाषा भाषी लोगो की समान यथाथ अभिज्ञता अथवा जानकारी 
एवं समान सामाजिक तथा मानसिक पर्यावरण इसका कारण है। ऐसा नहीं होने पर कल्चर एवं 
फल्टिवेशन दोनो धदां का जो प्रधारित अथ--वराए7०एशाा०१८ उन्ति सस्कार है, इस अथ में दोना शब्दों 
की याझुया एवं प्रयोग करना कैठिन है। बीज की उन्ति अथवा सस्कार का एकमात्र उपाय ही तो, सेती 
बारी, इृषि एवं कपण है इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय ता नही है । 
यूरोपीय आय भाषा के विकास एवं प्रसार के किसी एक युग में यथाथ जीवन की 
अभिचता से ही यूरोप के छोगो ने यह देखना और समझना सीखा कि भूमि कपण के भराध्यम से 
अथवा जमीन को जोत-वाकर जिस प्रकार मनुष्य वीजो की उन्नति या उद्े नया सस्कार दे सकता है, ठीक 
उसी प्रकार सामाजिक व्यक्ति के देह मत की चित्त भूमि का भी क्पण करके जोवन वी उन्नति था उसका 
सस्कार-सवधन क्या जा सकता है । एवं ऐसा करना हो उसका व्यकितिगंत एवं सामाजिक कत्तथ्य है। 
जीवन-कपण को किया के वाध के लिए यूरोप के लोगो ने जिन दो टाब्दा का प्रयाग किया व प्रत्यक्षत 
भूमि कषण क्रिया के निर्देशक दोना शब्द कल्टिवेशन और कल्चर हैं। यह प्रसारित प्रयाग कब से प्रारम्भ 
हुआ था, कहना कठिन है, फिर भी मेरो धारणा है कि इसका प्रचार प्रसार क्रिश्चियन धम के प्रचार प्रसार 
के साथ-साथ अर्थात तौसरी या चोथी शताब्दी में हुआ था । 
भारतीय जाय भाषा मे भी कृप' घातु से निष्पन कोई शब्द (मेरी धारणा के अनुसार हृष्टि है) 
किसी एक प्राचीन युग में इसी एक अथ मे ही अर्थात मनुष्य के देह मन को चित्त भूमि का कपण एवं 
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जीवन कपण की क्रिया के अथ म प्रयुक्त एव व्यवहृत हाता था। बौद्ध तो उसका प्रयोग करते ही थे, 
अर्वाचीन बौद्ध सस्कृत भाषा में कृष्टि शब्द का उल्लख है। भध्य युग में तो इसका प्रयोग निश्चित रूप से 
होता था नहीं तो अचानक इतनी शीघ्रता के साथ रामप्रसाद इस अथ मे जोतन बोने अयबा आबाद करने 
की वाक्‌ प्रतिमा या शब्द रुप सू्ति का प्रयोग वैसे करेगे ? अठारहवी शतताब्ती के उत्तराद्ध म॑ बगाल् वी गद्दी 
पर नवाब सिराजुद्दोला आसीन थे । देश की राजनंतिक एवं आर्थिक स्थिति विधघटन की चरम सीमा पर थी। 
चारो भोर अंधेरा ही अंधरा--क्ही भी जीवन का कोई मकेत मही । पलासी के मैदान के पश्चिमी क्षितिज 
पर सूय अस्तायमान, कि'तु उसके निकट ही रामप्रसाद कसी दूकान मे वठकर हिसाव किताब के खाते में 
अपने जीवन वी निचांडी हुई यत्रणाओ का गीत लिख रह है। “लोग दीघ काछ स॑ जीवन भूमि का जोतना 
बोना भूल गए है। अपने जीवन की भूमि को डा हाने बहुत दिनों से अनुबर बनाएं रखा है , इसालिए आज 
जीवन एक मरुंस्थल हो गया है चारो ओर हाहाकार और शू यता का बोध बिखरा है। हाय रे देश के 
लोगो | मन तुमि कृषि काज जानो ना, एमन मानव जमीन रइलो पतित आबाद करले फ्छतों साना। 
अर्थात, रे! मन तू कृषि-फ़म न जाना, मानव भूमि पडी है बजर, यदि बात तो फलती साना।' 

कृषि अथवा कषण के जिस प्रसारित अथ की ओर मैं बार वार सकेत कर रहा हूं' भारतीय परम्परा 
में उस कल्पमूत्ति या वाक प्रतिमा का प्रचलन न होने से रामप्रसाद ने जोतने बान एवं आबाट ब्रमे 
के इस प्रसारित जथ को कहाँ से प्राप्त क्या ? इसक साथ ता कहीं अगरेजी शब्द करचर कब्टिवेशन क्के 
प्रसारित अथ की कोई असगति नही है । 

जीवन की उ नति अथवा सस्कार सवधन के अथ म॑ एक प्राचीन शब्द भी सस्दृत भाषा में 
प्रचलित था , वह्‌ शब्द है सस्द्ृति ॥ इस शब्द का व्युत्पत्तिगत अथ है सस्कार के साथ उसका सम्बंध 
इत्यादि बाते, जो पहले ही बता चुका हूं । इस शब्द के साथ हमारा प्रथम परिचय ऐतरेय ब्राह्मण मे 
होता है , ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल अनुमानत लगभग ईसापूबव ८०० शताब्दी माना जाता के । 
सस्कृति के साथ कृषि अथवा क्पण झब्द क॑ अथ का प्रत्यक्षत कोई सम्बंध नहीं है, किंतु संस्कार वियो 
की प्रकृति मे, एव प्रसारित अथ म क्पण किया की प्रकृति मे एक परोक्ष सगति है, जिसे सम्भवत अस्वीकार 
नही किया जा सता । जीवन की वन भूमि पर उगी पसरी तमाम गदगी, घास पात, खर कतवार 
जैसी आवजनाजो वा दूर न बर पाने से उस भूमि को जांतना बोना या आबाद करना मुश्किल है। उते 
जमीन के कृषि के योग्य हामे पर ही उसमे नय काय, नई भावनाओं, नई अवधौरणाओं, नये स्वप्न एव 
नये चिःतन मनन के वीज बाय जाते हैं , यत्नपुवक उनका वधन सवधन करना होता है। तभी ससहृति 
वी फसल फलती है। कृषि कम म॑ वीजा का सस्कार जथवा गुणात्मक परिवतन छाने की प्रत्रिया भी एके 
ही है। सस्कार साधन, दागा का ही उद्दं श्य है और दोया वी ही प्रतिया भी समान है। 
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जिन कई उद्धरणों के भाध्यम स इस निय थ का प्रारम्भ जिया गया है, उससे सहज ही इसे तिलप 
पर पहुंचा जा सकता है कि इष्टि शब्द के प्रति रवी-द्रनाथ पी आपत्ति शब्द के कण-कदु होने के वात ही 
सही बल्कि उनवे जनुसार यह शब्द कुरूप, श्रीद्दीन, कुत्सित है और वही उनकी गहरी जापत्ति है। उसे 
आपत्ति बी भाषा काफी ती*ण है जौर भभिमा विद्र,पपूण है । 

रवा द्रनाय ने स्पष्ट बहा है वि हृष्दि हाब्द क॑ साय झृष धातु का याय है जिसका अब है भूमि कथा 
मा जमीन जांतना । और बह क्रिया निता त एवं जविक प्रयाजन वी पति के लिए है । जिस स्तर पर बर्ति 
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रवीइ्ननायथ के कथन से प्रतीत होता है कि सस्कृति के अप से उनकी जो समझ है धर्षाठ 
सस्कृति के आधेग के रूप मं वे जिसे भा यता देत हूँ वह है समस्त काव्य साहित्य, शिल्प कला, धम कम, 
शिक्षा दीक्षा, भान विज्ञान, दर्शन मनन का परिणाम, सामाजिक भव्यता एय शालीनता, रुचि की यृक्ष्मता, 
तथा कोमलता इत्यादि | शिक्षित बुद्धिजोबी दगाली, तथा भारतवासी विशेष रूप से जि हामे जैगरेजो घिफ्ता 
प्राप्त की है एवं नगर-निभर हैं, वे प्राय सभी इस अबथ मे दो 'सस्कृति' शब्द का प्रयोग करते हैं। 
समसामयिक हि दी, मराठी, ग्रुजरातो भाषाओं म भी इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। बुद्ध बुद्धिजीवी 
आहार विहार, वशन्भुषपा, बात चीत, चाल ढाल एवं आाचार-व्यवह्वार इत्यादि को भी सस्ृति कं बयतम 
भाधेय था उपादान के रूप म॑ मानते हैं , एव उसका सगत कारण नी है । 
किन्तु सस्कृति को आधेय तालिका यदि यही समाप्त हो जाए तो फिर लोग अपने खाद्योत्यादन 
को वृद्धि के लिए, उत्पादित अज्न, फल, साग सब्जी इत्यादि के गुणो वो सवृद्धि के लिए, एवं अनेकों प्रयोजनों 
की पृष्ठभूमि म॑ जीवन को सुप्दुतर एवं स्वस्थ शोलयुक्त करन के लिए जिस कपण क्रिया मे लिप्त हते हैं 
वया वह सस्कार क्रिया या फिर जीवन की ससस्‍्कार क्रिया नही है ? यदि है, (नहाने का तो कोई तक 
सगत कारण नहीं है), दो फिर कया वह जथ, या उसका सकरेत सस्क्ृति शब्द के माध्यम से पवड़ मे 
आएगा ? इस सम्बंध मे क्‍या 'दृप्‌! धातु से निष्पन्न शब्द का प्रयोग अनिवाय नही होगा ? 
इसके अलावा, यह तथ्य सुविदित है कि मानव सभ्यता का इतिहास ही विश्व खला या अन्यवस्ता 
से श्यखला या व्यवस्था वी ओर, अनियम से नियम की ओर एव विच्छिप्तता से सहति या सयोजना की 
भोर अग्रसर होना है। कम एव यत्र-कौशल प्राप्त कर के अप्रशिक्षित एवं अकुशल शारीरिक श्रम एवं 
समय की लाघवता की नोर अग्रसर होना भी सम्यतता के इत्तिहास की अयतम फुजी है। इही उद्दंश्या 
से प्रेरित होकर भनुष्य, परिवार दल गोप्ठी, समाज राष्ट्र इत्यादि का निर्माण करता हैं। प्राप एंव 
नगर आदि की रचना करता है, घर बार बनाता है तथा अनको प्रकार के यत्रो का आविष्कार करके 
तस्सम्बर्धी तमाम कार्यों के त्रिया वयन में व्यस्त एवं लिप्त रहता है। मानव जीवन वी उतते एवं 
विकसित करना तथा जीवन का सस्कार सवधन ही इन समस्त कार्या का एक मात्र लक्ष्य है। यटि 
रामप्रसाद की भाषा में कहे तो मानव भूमि को समृद्ध या आवाद करना ही इनका एकमात्र उदय है। 
इस अथ मे ही नु-तत्त्ववेत्ता, समाजशास्त्री, इतिहासकार सभी इन कार्यों एवं उनके परिणामों की व्याह्या 
बेंगरेजो मे 'बल्चर' के रूप मे करते हैं। जिस प्रकार रिनेता'स युग या नवजागरण काल के यूरोप की 
शिल्प बला अथवा एलिजाबेयीय थुग के ओंगरेजी साहित्य की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है । 
प्रन्‍्त है कि हम अजता के चित्र अथवा एलौरा की मूर्तिकला, भरतनादुयम अथवा प्रपद संगीत 
को संस्कृति का परिणाम एवं प्रतिमान अवए्य ही कहेंगे कितु साथ ही परिवार-रचना, समाज एंव राद 
का निर्माण, सतान का लालने पालन तमाम अनुप्ठानो एवं प्रतिष्ठानो का सचालन इत्यादि कार्यों को 
बया सस्कृति कहंगे या नही । यदि कह तो फिर जो मैं कहना चाहता हूँ क्या वह संस्कृति शब्द के माध्यम 
से सम्पूणत अभिव्यकत होगा । कितु यदि न॑ कहे तो फिर मनुष्य के अपन विकास एवं सस्‍्कार के लिए हीं 
मानव जमोन के अविराम सस्‍्कार का जो प्रयोजन है उसे अस्वोकार करना होगा ६ 
वस्तुन रवी द्रनाथ एवं भुनीतिकुमार तथा साधाराणत बंगाली एवं भारतीय बुद्धिजीवी जिति 
सस्कृति कहते हैं उसके कार्यों एव परिणामों को मार्क्सीय समाज विज्ञान एवं भाषा में समाज का अणध 
$7ए०ए० कहा जाता है। जिसके साथ समाज के 5०५ 5४एरतापा७ अर्थात सामाजिक पूंजी या सम्पदा 
का उत्पादन, समाज रचना राष्ट्र निर्माण ग्राम-नगर का निर्माण आदि अथवा जीवन रक्षा एवं जीवन की 
चुद्धि-समृद्धि का एवं आपेक्षिक अथ मे स्थूल प्रयोजनों या आवश्यक्ताओ की पूर्ति स सम्बंधित तमाथ कार्यों 
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आचारो व्यवहारों एवं अनुष्ठानों प्रतिष्ठानो का कोई सम्बन्ध या लगाव नही है। यह विचार या भावना 
क्या अधिक साथक एवं तक सगत है ? 
इ०७ #7ए०ए० के साथ 57७०7 $7००ए७ का जो द्वद्वात्मक सम्बंध है उस मार्सीय तक को 
मैं यहां उपस्थित नही कर रहा हूं, बल्कि मेरा तक और भी वोधगम्य, सरल एवं सहज है। यदि कृष्टि 
का अथ कपण क्रिया एवं उसका परिणाम है तथा संस्कृति का अथ संस्कार साधन या सबस्क्रिया एवं उसका 
परिणाम है, एवं दोनो का उद्दे श्य मनुष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक उतति प्राप्ति हैं, तो फिर ७ए४ 
इंएएलणा७ रचना एवं आए आपटाण& रचना से जुडे काय कछापो, आचारो-व्यवहारों के बीच 
मूल्यगत्त अयवा गुणात्मक पाथवय कुछ हो नही सवता एवं ठोक एक इसी तक के आधार पर डा 
इ/एथाएट की. 5७० 5धप्रशणठ की अपेक्षा अथवा 5० इधाप्रशंपा० को 5एएश ४7ए00ए्ा७ को 
अपेक्षा अधिक मूल्य प्रदान करने का कोई प्रश्न भो नही उठ सकता। जोवन के सादभ मे दोनो ही समान 
रूप से मूल्यवान हैं एव दोनो की समान साथकता है। अस्तु कृष्टि एवं सस्कृति के अथ भेद को लेकर 
सिरदद का कोई भी कारण मुझे नहीं दीखता । कृषि कम जिस प्रकार जीवन धारण एवं प्राण रक्षा के मूल 
प्रयोजनी की पूति करता है उसी प्रकार कृषि कम के माध्यम से मानव को जीवन भूमि को आबाद करके 
सोना भी उग्राया जा सकता है। अर्थात्‌ कृष्टि शब्द 5 आपशाणल एवं ४0एथ  आएटएाल 
के भीतर किसी दुर्भेय दीवार की रचना नही करता , बल्कि दोनो के अतरग सम्बाध को ओर ही सकेत 
करता है। सस्कृति शब्द के सदभ में भी कुछ ऐसा हो समान सकेत है। क्योकि जब मूल अथ सस्कार 
प्राप्त करना है तब एक ओर क्ृपि कम के लिए भूमि एवं वीज का सस्कार और एक जोर उस भूमि पर 
$80ए67 $धप्रणप्रा6 के स्तर पर सोना उगाने के लिए मानव जीवन की भूमि का सस्वार, इस दोनो 
में 509 आए एवं 5०७७7 &ए०पघा० का कोई भो द्वद्व मु्के दिखाई नहीं देता । 
मानव जीवन एक अखण्ड एवं अविभाज्य सत्ता है। जीवन के निताःत स्थूल जविंक प्रयोजनों 
(काम प्रवृत्ति एव प्रजनन, भूख प्यास्त की निवृत्ति एव जीवन धारण) से प्रारम्भ करके तिस्वाय भाव से 
सौदय एवं नाम रूप से परे अतीरद्रिय अभिचता अथवा अध्यात्म बोध तक सभी कुछ जीवन के अतगत है। 
प्राणो जगत में जो किसी को उपएब्ध नहीं एक मात्र मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सकता है अर्थात वही निता-त 
स्थूछ आवश्यकताओं, आकाक्षाओ से लेकर नाम रूप से परे जीवन को अभिन्ञता तक निद्व द्व भाव से किसी 
प्रकार वी द्वद्वात्मक चेतना से आनात हुए बिना उत्तीष एव प्रतिष्ठित हो सकता है । 
वरतुत इृष्टि सस्कृति के चितन प्रसग में 57 आप्रतणा& एवं आफ इधएलणा8 का समस्त 
द्वद्वात्मक प्रसग ही मेरे लिए अवातर जसा लगता है। अत्यत सरल व्यक्ति भी जानते हैं कि 5४७० 
#ध९८ए्ा७ के बिना 5०ए८४ ४८४४७ खडा नहीं हो सकता और केवरू 509 577८ए7७ की रचना 
करके उसके ही भीतर रहकर मानव जीवन को साथकता चरिताथता या सफरूता की उपलब्धि नही की जा 
सवतो । क्यांकि जैविक एवं स्थूल आवश्यकताओ के अंतर्गत ही मनुष्य की सारी आवश्यक्ताएँ पूरी नही होती। 
जो भी हो, दृष्टि एवं सस्कृति को लेकर आधुनिक भारतीय मानस मे जो जिज्ञासा उभरती है, मेरी 
दष्टि में वह्‌ निरथक है। जिन छोगा ने, जिस युग मे इन दोनो शब्दा को गढा और प्रयोग किया था उस 
युग भे उनके चित्त एवं मच में 5॥95ए९४एा८ एवं 509 50एथए76 के अतर जैसा सम्भवत बुध 
नहीं था। सिर से पाँद तक मानव शरीर जिस प्रकार एक अखण्ड रूप है उसी प्रकार निचले आधार से 
लेकर चोटी तक समाज का धरीर भी वसी ही एक अखण्ड सत्ता है। दोनो म॑ कोई विरोध नही है, एवं 
दोनो में छोटे-बडे तथा ऊ च-मीच का कोई प्रश्न नही है। इस तक एवं दष्टि से दखने पर इृष्टि एबं 
सस्कृति के बीच निरथक विराध की सृष्टि का कोई भी प्रयोजन नहीं है । 
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रवी द्रनाथ, सुनीतिकुमार एवं आधुनिक भारतोय बुद्धिजीवी इन दोनो में जिस विरोध की कहपना 
करते है, मेरी दष्टि मे उस विरोध की चेतना, उन्नीसवी शताब्दी के पाश्चात्य बुद्धिजीवियों को सृष्टि है, 
और मुग्यत यह मार्क्सीय समाज विज्ञान से सर्म्या घत 5ए इधप्रध्पा० बनाम 57एथ इध्राण्णह वी 
द्व द्वात्मक चेतना वी विद्वत व्याय्या से उत्पन्न है। इस तरह को चेतना जहाँ विद्यमान है वहाँ मनुष्य जिन 
तमाम सामाजिक कार्यों को (आपेशिक जथ मे) स्थूल आवश्यक्ताओ वी पूर्ति के उद्देश्य से सम्पन करता 
है, उसके प्रति छोगो मे कुछ उपेक्षा का भाव स्वाभाविक है। साथ हो यह भी स्वाभाविक हैं कि लोग 
समान रूप से कभी प्रशसात्मक एवं कभी मुग्ध दष्टि से उन सभी कार्यों एवं उनेके परिणामों की ओर 
देसते हैं जो आपेक्षिकः अवसरो की सृष्टि हैं, जो जीवन के विसी भो स्थूछ प्रयोजन की पूर्ति नही करते, 
प्ल्कि मनुष्य को क्रेवल निष्कारण एव निष्प्रयोजन जान द प्रदान करते हैं। इस प्रकार की समाज चतवा 
के पर्यावरण भे कुष्दि अवज्ञात अथवा उपेक्षित हीगी एवं सस्कति के प्रति श्रद्धा होगी , इसमे जाश्वय क्रने 
की कोई बात मही । 
प्रारम्भ मे ही कहा गया है कि सस्कति शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है+ 
उस उद्धरण के भीतर ही रवी द्रनाथ ने अपनी रचि के अनुकूछ अथ की खोज वी है। उदठरण प्रस्तुत है 
3४ शिल्पानि शर्सा त देव शिल्पाति । एतपा वे 
देव शिल्पानाम जनुकृतीह शिल्पम अधिगम्यते- 
हस्ती कसो वासो हिरण्यम अश्वृतरीरथ शिल्पम। 
आत्म सस्कतिर्वाव शिल्पानि। छ टोमय वा 
एलेयजमान आत्मान सस्कुरुत 
ध्यान देने योग्य है कि इसके वाद भी आई तम वाक्य मे स त्तान प्रजनन वी क्रिया को भी शिल्पक्म कहाँ 
गया है जो अया य शिल्प की तरह ही छ दोमय होने के नाते आत्म सस्कार का अयतम उपाय है। 
प्रजनन क़िया एक शिल्प कम एवं आत्म सस्कार का आयतम उपाय है इस स दभ मे उद्धत अनुच्चद क्री 
व्याख्या करते समय अनेक विद्वान ही इस बात को भूल जाते है ज तत उस बात पर जोर देना नहा चाहते । 
प्रजनन किया प्रकति के छद एवं देव शिल्प के नियम म वेधी है , कि तु उस त्रिया मं ता मा को छोद की 
थे धन स्वीकार करके स्वय फो नियमो सयमा के अपुशासन में रखकर संतान को गभ के अ धकार से बाहर 
सुपर के आछोक म मुक्ति देनी होती है एवं उसके बाद भी संतान का छालन पालन अनंक प्रकार के वियमों 
सयमा के छद के भीतर से करना पड़ता है। इस क्रिया के भीतर ही आत्म सस्द्ृति का उपाय 
निहित है । 
भहषि ऐतरेय के कथन मे इस तक का प्रतिपादल क्या गया है यदि उसे स्वोकार करें, एव 
अस्वीफार करने का तो कोई कारण भी नही दीखता , तो फिर यह बात भी माननी पडगी कि मानव जीवन 
के जिस किसी क्षेत्र मे सस्कार साधन के उद्दे श्य से जो कोई कम किया जाता है उसे हो सस्कृति का कम कहीं 
जा सकता है। शत यह है कि यदि वह कम निश्चित रूप से छ-दमयता के साथ नियमो सयमो के 
अनुशासन भ ताल लय एव सम्यक्‌ रीति नीति को मानकर किया गया हो । इस शत के बिना बढ हो 
शिल्प कम नहीं होगा एवं शिल्प कम के बिना आत्म सस्कृति भी नहीं होगी । 
मैं केवल एक कारण से महूपि ऐतरेय के सूत को पकडकर इस तक को प्रस्तुत कर रहा हू । 
दष्टिकोण से विचार करने पर सस्कृति के आधेय एवं जीवन के आपेय, दुसरे शब्दों मे जीवन की साम्रारा 
सीमा एवं सस्‍्कृति की साम्राज्य सोमा, इन दोनों मे कोई अतर नहीं उभरता । तक एवं नीति वी दृष्दि न्‍ 
बही यवाय प्रतात होता है। और भी कुछ कारण हैं और उनकी भी सायकता कम नहीं है। छेद * 
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बिना हिल्प सम्भव नही , छदहोन, आत्म वस्कारहीन एवं सस्कृति-कम विहीन जीवन एक वश्थ्या का जीवन 
है, जीवन के वध्यात्व या बॉँकपन को दूर करने के लिए छूद के नियमो सममो का अनुशासन मानना ही 
पडेगा एवं एक विरामहोन अनुशोलन का दायित्व स्वीकार करना हो पडेगा । 
मैं केवल परम्परागत भारतीय धारणाओ एवं सचेतना के बारे म ही कहे जा रहा हूं, इस्लामी 
अथवा क्रिश्वियन भावना एवं चेतना के सम्बंध मे कुछ नही कह रहा हूं । पीछे कोई दोषी न ठहरायबे, 
इसलिए इन दोनो के सम्बंध में दो एक बात कहकर सस्कति का आधेय प्रसंग समाप्त करूँगा । 
क्रिश्चियन भावना या चेतना के सम्बध म विशेष कुछ नही कहना है , क्योकि अब तक पश्चिमी 
कल्चर के प्रसग में ही कहा गया है। इस्छामी चेतवा के सम्बंध मे कुछ कहना है जिसकी मैंने अयत्र 
विस्तारपूवक आलोचना की है।* इसलिए यहाँ जो कहना है सक्षेप मे ही कहूंगा । 
अरबी भाषा में 'वमददुन! शब्द का प्रयोग प्रचलित है, किन्तु वह जितना सम्यता अथवा नायरिकता 
के अथ म॑ व्यवहुत है, सस्कृति के अथ मे उतना नहीं । “तमददुन शब्द के मूल में अरबी का "मुदानों 
शब्द है, जिसका अथ है नगर और जिस शब्द से मदीना शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है। जिस अरब देश 
में इस्लाम का जम एवं विकास हुआ है उस देश को अधिकाश भूमि, मस्भूमि है। वीच बीच में जहाँ तहाँ 
प्राचीरों से घिरे मद उद्यान अथवा ओएसिस हैं और उही के केद्ग मे रखकर कई मुदानो का निर्माण हुआ 
है। इन मुदानों मे ही--जसे मक्का एवं मदोता में इस्लाम का जम एवं विकास हुआ है। अर्थात 
ज-म एवं विकास सूत्र के सदभ में इस्लाम केवछ नगरो मं उत्पन्न धम नही , वस्तुत* नगरों में वधित एवं 
बगरो के आश्रय मे पत्रा हुआ धम भी है। क्योकि परवर्ती काल मे भी शताब्दियों तक इस्छाम का 
अधिष्ठान मूलत प्राचीरो से घिरे नगरा मे ही था--वह चाहे मिन्न मे रहा हो या भोरवकों में चाहे मध्य 
एशिया म॑ रहा हो या चाहे भारतवप म॑ ही रहा हो । जो भी हो, अरबी मुदानों के प्राचीन मुसलमान 
अधिवासी जिस भाषा में बात करते थे उसे 'अह्लेजबान! कहा जाता था। वह भाषा एवं वहाँ के शहरी 
बाशिदो की जोवन-चर्या, विशाल रेगिस्तान म॑ बसे वेदृइगो की और दूसरी ओर गाँवों मे बसे गर- 
मुस्लिम 'जाहबीन! एवं रूढभापी आजमों' की भाया एवं जीवन चर्या से नितात ही अलग थी। अर्थात्‌ 
मुदान शब्द से उत्पन तमददुन बहुत कुछ छटिन ७५७ नागरिक एवं ८श॥5 नगर सम्बधी आदि शब्दा को 
द्योतना बहने करता है। उस दृष्टि से तमददुन एवं एशाय्शा07 जितने निकट हैं, तमददुन एवं 
णाफ्रा2 उतन नहीं हैं। केवल यही नही बल्कि ०ए॥०४८ शब्द म॑ क्पण अनुशीलन, चर्चा एवं थर्या 
की जो द्योतना और जीवन के सस्कार एवं अभ्युदय श्राध्ति का जो सकेत है, वह शायद तमददुन अथवा 
धश्याद्श्राणा म॑ नहीं है । किन्तु तमददुन के अतिरिक्त अरबी अथवा फारसी भाषा मे ऐसा कोई दुसरा 
शब्द नही है इसलिए अन्य कोई भावना एवं चेतना भी नहीं दीखतो जिस ०शॉप्ाठ कृष्टि सस्कृति का 
समानाथक रूप कहा जा सके । बोध एवं बुद्धि की प्रखरता, सामाजिक आचार व्यवहार सम्वधी शालीवता 
रुचि की उज्ज्वलता सूक्ष्मता एव दरवारी अट्ब वायदे आदि सम्बधी अवधारणा, एवं भावना चेतना के 
सादभभ मे अनेको शब्द एवं उनका प्रयोग भारतीय एव भारत के बाहरी मुस्लिम-समाज मे बुछ कम नही है, 
किंतु इन सबके माध्यम से सस्‍्क्ृति वी समग्रता का बोध नही होता बल्कि कुछ पक्षों एवं केवल कुछ अश्मा का 
ही वोध हाता है और वह भी बहतव मुस्लिम समाज के नगराश्चित जन समूह के सम्ब ध में ही 
प्रयोज्य है । 
० बेत पृस्क ॥/44व0 टगा। लेगडाएए. फवाबन वाक्रिद्यक, एगटणदक. 794 7०78 20. दधप्टब्य. रणपवा 
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यूरोपीय समाज विवास के प्रारम्भ म जिस प्रवार प्राचीन श्रीस म॑ ग्रीकवासियों वी जीवन रष्ट 
एव जीवने सम्बधी, भावना, अवधारणा नगरो मे ही सीमित थी एवं वह भी प्रभु पट्रिशियन अथवा 
अभिजात वर्ग के जाधार पर ही थी। दास या प्लेबियना के पास ढशा॥श्या07 के रूप में कुछ था इस 
समय ध से सिसी इतिहासकार का कोई कथन यही है। किस्तु अल्पवाल मं हां यूरोपीय समाज ने अपने 
जोचन की अभिनता स ही इस बात वी जानकारो प्राप्त कर ली थी कि केवल छाशा।ट200॥ की चेतना से 
जीवन का सम्पूर्ण विकास नहीं होता, उसके लिए ८४४४७ वी चेतना प्रयाजनीय है। इसी प्रयोजन बांध 
स ही ०पोण& शेब्द या उदभव एवं विकास हुना है । 


अनुशोलन कुल शोल चर्चा चर्या 


क्रृष्टि, सस्कृति एवं कल्चर इन तीतो शब्दों के सम्व ध मे अब तक जो विवेचन एवं विश्लेषण 
उपस्थित किया गया उसका उद्देश्य शब्द तत्व सम्बधी मीमासा जथवा तीना के अर्थानुस धान का प्रयात 
नही है यह निश्चित रूप से स्पष्ठ है। आलोच्य प्रसग मे हमारी सामाजिक दप्टि एवं दितन के क्षत्र 
में वसस्‍्तुन अपने देश मे हो नही , वल्कि पाश्चात्य जगत म॑ भी विध्रा ति विश्व ख़ता एव प्राय बिखतव 
या विघटन फी स्थिति विद्यमान हैं। इसलिए, उस जोर दृष्टि आकर्षित करना एवं अपने आसमिक विचारों 
एवं भावनाओं मे कुछ सुन्यवस्थित अनुशासन और अपेधित यथातथ्यता छाता भी इस रचना का एक 
मुंप्य उहेश्य है। इस उद्देश्य से अब तक जा भी विवेचन किया गया है. उससे इस बीच सभवत्ते दा” 
तोन सिद्धा ता का निर्धारण किया जा सकता है--[१] इष्टि एवं कल्चर सम्रानाथक शब्द हैं। ईैग दोनो 
का ही प्रायमिक अथ है--जोतना बोना एवं उसका परिणाम या फसल , प्रसारित अथ में मानव जीवन 
की भूमि को जोतना बोना एवं उसे आवाद करना लथा उसके माध्यम से जीवग वा संस्कार घीठन क्रके 
उसमे सोने फ्री फसल उगाना। [२] संस्कृति भी जीवन वा सस्वार-शीलन और उस शीलन विया का 
परिणाम है। प्रारम्भ मे प्रभु जीवन के साथ मानव जीवन का पाथकय स्वल्प ही है। वस्तुत जीवन की 
नियति यही है कि मनुष्य आजीवन अपने जीवन को समस्त आवजनाओ, कुण्ठाआ एवं मालि-य से मु 
रखने की, स्वयं यो सस्क्रत करने कौ एवं हर प्रकार के उपायो द्वारा उनति एवं अभ्युदय प्राप्त करने डी 
चेष्टा करता रहेगा। अत उस सस्क्ृत एवं उ नत जीवन का परिणाम ही सस्द्वति है! इस दृष्टि एव 
भावना से कृष्ठि एवं कल्चर के प्रमारित अथ के प्रकाश मे सस्कृति को प्राय समानाथक कहा जा संवता ह्वै। 
[३] परर्वोक्ति आलोचना से सम्भवत तीसरा एक और सिद्धांत भी निर्धारित किया जा सकता है. कि $थ्टि, 
कल्चर एवं सस्कृति--परिणाम के अथ म॑ इन तीनों में कोई भी सहज लरूभ्य नहीं है। वपण त्रियां 
पल्चर क्रिया एवं सस्कार जिया जयवा चाहे जो भी क्रिया या कम हो प्रद्ृति के नियमानुसार अथवा जीव 
धम सृष्टि धम एवं देश कालगत धम के अनुसार निर तर उसका सम्पादन करते रहना होगा । इससे 
प्रतीत हवाता है कि कृष्दि कल्चर एवं सस्‍्कति का यह प्रावृतिक एवं सामाजिक अनुशासन है । 

भारतीय परम्परा के जतगत सस्द्वत भाषा में दो चार एसे शब्दों का बहुलता के साथ प्रयोग 
मिलता है, जो अनुशासन के समानाथक प्रतीत होते है। इस प्रकार का एक साथक दाब्द शाल! है, जिसों। 
सामाय जाभिधोनिव जथ, स्वभाव, चरित्र, जाचार आचरण इत्यादि है , विःतु हि दू ब्राह्मण, वौदध व 
जन परम्पराओ मे शोल शब्द के यम्भीरतर अथ की द्योतता या व्यजना विद्यमान है। प्रत्यक धम साधना 
हो न्योवहारिक जीवन पर आधारित है। उसे सफलता पूवक सम्पन करने वी दिशा मे धामिव जीव 
के सम्पक विज्रास के उरृश्य से नियमपूवर जीवन भूमि का जातवर अथवा क्यण क्रिया के द्वारा सबसे 
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प्रस्तुत रखते के लिए अनेका प्रकार के सिद्धा"तों एंव नियमो के पालन का निर्देश दिया गया है। उहीं 
स्िढातो एवं नियमा की सज्ञा 'शोल' है और उसका पालन करते रहना ही शीलाचरण, शीलाभ्यास एव 
अनुशीलन है। बौद्ध भिक्षुओ एवं भिक्षुणिया तथा स्थविरों एव आचार्या का पचशोलाचरण' तो सभी 
वा भात है एवं जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से जो साम्प्रतिक भारतीय राजनीति म॑ भी निश्चय ही प्रसारित 
अथ मे पचणझीर के नाम से ही सुपरिचित है। 
बकिमच द्र ने जिस कल्चर के अथ मे अनुशीलन को समझा एवं स्वीकार कया था उसी बय 
में अनुशीलन शब्द वा प्रचार प्रसार भी करना चाहा था। और उनका अनुसरण करते हुए अतत बंगाल 
के एक विप्छवी राष्ट्रीय स्वाधीनताताक्षी दल का नामकरण 'अनुशीलन समिति दे रूप म किया गया , 
जिसके पीछे भारत की परम्परागत शीरू भावना एवं शील चेतना थी। सुनिदिष्ट सिद्धात्तो एवं नियर्मा 
के अनुसार निरतर, निरखस या आल्स्यहीन आचरण एवं सचेतन अभ्यास ही अनुशीलन क्रिया है एवं जीवत 
का परिपूर्ण विकास उसका परिणाम है। बकिमचद्र वी तरह ही इस प्रकार को धारणा एवं प्रतीति 
अनुशीलन समिति के कायवर्ताओ एव नेताओं में भी थी । 
किन्तु भारतीय परम्परा म इससे भी और अधिक प्रसारित एवं गम्भोर अथ में शील शब्द कया 
प्रयाग देखने को मिलता है , जहाँ इसका प्रयोग कुल शब्द के योग से एक साथ “कुल गोल” पद के रूप म 
है। परम्परागत थिं तन म प्रत्येक मनुष्य का जो समग्र परिचय उसके कुल एवं शोल टानो व माध्यम से 
प्राप्त होता है वह अलग अलग केवल कुल से ही एवं केवल शी से हो प्राप्त नही हां सकता । कुछ 
मनुष्प का जबिक (990०87०0)) एवं साह्हृतिक (०७/ण्रश) उत्तराधिकार है जिसे वन्यष्टि अथवा 
समष्टि स॑ जुड़ा मनुष्य उत्तराधिकार के मूत्र द्वारा तया अपन जाम एवं सामाजिक पर्यावरण एवं परिवेश के 
माध्यम से प्राप्त करता है। इस कौलिक या वुल परम्परा के उत्तराधिकार की प्राप्ति म उसका अपना 
कोई हाथ नही , फाई क़तित्व नही , वह प्राकृतिक एव नियति प्रदत्त है ॥ 
किन्तु प्रत्यव मनुष्य अयवा मानव-समाज को कसा देश या कार के अतगत रहना पड़ता है एव 
प्रत्येक काल के ही कुछ नय प्रश्न, समस्याएं एव दाय-दायित्व हुआ करते हैं जो अतोत के नही बल्कि उस वाल 
कफ ही अथवा निकट भविष्य क दी होते है । तत्कालोन व्यक्ति एव समाज को उनका सामना करना पड़ता है, 
उनके साथ सप्राम या सघप करना पड़ता है एवं उस सम्राम के माध्यम से ही प्रश्ना एवं समस्याओं का 
समाधान खाजवर उहे प्राप्त करना पड़ता है और दाय दापित्वो वा निर्वाह करना पड़ता है। इस सदभ म, 
तमाम प्रयास सम्राम साधान हो त्तत्कालोन मनुष्य की जीवन चर्या, उसका झीछाभ्यास एव शीलाचरण है एवं 
इस अभ्यास एवं आचरण के भीतर ही उसका जाधा परिचय प्राप्त होता है शेष आधा, दुछ के द्वारा प्राप्त 
होता है । डुल एवं शीछ एक दूसरे के पूरक हैं॥ दोना का मेल एक व्यक्ति एवं परिवार का सम्पूर्ण परिचय 
है। और फिर दोनों के मल स हो तत्वालीन इृष्टि अथवा सरवृति या बल्चर का परिचय प्राप्त होता है । 
यह स्वाभाविक है, जब व्यक्ति को अपने समय के प्रश्ना, समस्यात्ां एवं दाय-दायित्वा का सामना 
बरना पड़ता है तथ स्थभावत हो यहू अपनो प्ररणाओं, उत्तरां एवं समाधाना को अपन अतीत के 
उत्तराधिवार क॑ भीतर खाजता है। उसमे माध्यम से बुछ प्ररणाएं एव बुछ उत्तर निश्चित रूप स प्राप्त 
कर सत्ता है, किंतु मम्पूर्णतः नहीं क्‍्यांकि अतोत कभी भी एक रूप एवं जाकार मे पुनगवलित पही 
होता । ऐसा, काछ धम का नियम ही नही हे । यह भी सम्भव हे कि तत्वालीन प्रशना, समस्याओं एवं 
दायामित्वों का चेहरा एय चरित्र ही इस प्रकार का है कि उस क्षेत्र मे उत्तराधिकार याई प्रेरणा कोई 
उत्तर या कोई समाधान नहीं दे सक़वा । जा भी हा , किन्तु यह सेल स्पष्ट है. कि प्रत्यक मानव-वग 
को एवं प्रत्यक काल का हो निरीक्षण एवं परीचण के माध्यम स उसके बुल एय उन्तराधिकार का दयना 
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और साथ ही यह भी देखता पडता है कि उत्तराधिकार का कौन सा पक्ष या अझ सहन्यल या 
हैं और किन किन अशो था हिस्सा में जीवनी झवित शेष है या कुछ नही है। इस प्रकार उ्हँ 
के साथ काट छाँद देना पड़ता है और जो अथ कमजोर हो गया है उसका सत्तार सवधन भी 
ता है। यह सभी शोलाचरण के अतगत है और यह शीलाचरण ही मनुष्य का उत्तराधिरार 
गीत है दूसरे शब्दां मे कुल चेतता, वतमान-वेतना एवं भविष्य मढने की क्षमता का परिचय है। 
शील ही कृष्टि, सस्शति एवं कल्चर है। 
कुल स्थिर पदाथ है, इसलिए कुल, अतीत है, उत्तराधिकार ग्रतिहोन, निष्किय है इसलिए 
तर जीवन सक्रिय नहीं, कितु शील कभी भी स्थिर रूप म नही रहता। क्याकि प्रत्यक कात॑ 
पत्येक बशानुकम के आकार प्रकार प्रश्न एवं प्रयोजन तथा समस्या एवं समाधान अतग अरुग हैं। 
उसका उत्तर एवं तत्सम्वाधी सप्माम या सघप कभी भी एक या समान नहीं हो सकता। यद्यपि 
इ्॒ प्रकृति मे एक निम्नतम या सामाय समयांत्रीयता का परिचय मिल सकता है। तथापि एक 
शील दूसरी पीढ़ी का शील नही हो सकता , क्यांकि प्रत्येक व्यक्तित को स्थय शील का तिर्माण 
ता है। शील को कोई उत्तराधिकार के सूता से प्राप्त नही कर सकता । कारण सहज बोध्य 
मैंने अपने जीवन-काछ में उस समय की जावश्यकता के अनुसार जिस शीक का निर्माण किया, 
मेरे पुत्र के मय में तो उसका सास्क्ृतिक कुल, उसका ८004 एौध्या।क7०6. अथवा सार्स्कतिक 
पर हो गया। इसी प्रकार कुछ एवं शील, इतिहास एब सस्कृति, अतोत एवं वतमान तथा 
व परिवतन (प्रावठाधाण्व 470 ०॥०४॥8०) की धारा प्रवाहित होती रहदी है । 
कुल शील के इस सक्षिप्त विश्लेषण के माध्यम से कई स्पष्ट सकेत उभरत हैं। भगमत , कृंष्टि, 
[ढ़ कल्‍्वर कोई ई॒वर प्रत्त या प्र्नति प्रत्त वस्तु नही है। प्रत्येक युग या वाल के ब्य्ित 
जिक मनुष्य फो अपने निरलस या अत द्र प्रयास-अभ्यास एवं जाचरण के द्वारा तत्वालीन शी 
प्टि, सस्दृति एंव कल्चर का निमाण करना पढता है। द्वितीयत सास्द्तिक उत्तराधिवार कै 
'चय ही एक वस्तु है एवं ज॑ म सूत के द्वारा उसे प्राप्त भी विया जा सकता है , जिस प्रवार हमे 
न एवं विशाल, प्रवहमान समृद्ध सस्कृति को उत्तराधिकार के रूप म प्राप्त क्या है। 8 
+ के मनुष्य का एक मुख्य कत्तय एवं दायित्व यह है कि वह उस कौलिक या कुल परम्परा से 
राधिकार को जाँच परख और भिरीक्षण परीक्षण के माध्यम से देखे कि उत्तराधिकार का कौतन्‍ता 
# छृत्त अथवा व्यथ है और वित्तना कमजोर त्था अपाहिज या पगु है। पगु दुबल उत्तराधिकार 
एवं व्यथ उत्तराधिकार को वशानुक्रम के कथा पर ढोते रहना तो कृष्टि नही है एवं वर्कृति ६; 
कृप्टि का अधथ है क्पण-रुम इस कम कर मुद्य यह श्य है शारम्भ में ही तमाम मत, सा गः 
या गे दगो एवं सचित कूडा ककट को साफ़ करके भूमि को कपण के योग्य बनाना, एय ब्रस्टृतिं वा 
स्कार क्रिया , इस क्रिया का अथ ही है जो कुछ पगरु एव दुबल है, उसका भी पूर्गत सन्‍्काद सवधत 
उ मृत है उसे जलाकर या दफनाकर उसका भी सस्वार साधन ६ सारदूरतिक उत्तरपधिकार, जिस प्रवार 
' प्रेरणा का समृद्ध एवं सश्षक्त स्लोत हो सकता है उसी प्रकार एक दुविपह अथवा बसहनीय भाई भी 
है। इृष्टि सस्द्ृति एवं कल्चर जिस प्रकार व्यक्षितमत निर्माण हो सकता है उसी प्रकार परिवार 
पमाजगत भो हो सकता है । प्रयास, अभ्यास एवं आचरण जहाँ सामूहिक अथवा सपवद्ध है और है 
ने ब। नियमत भी जहा उ ही के द्वारा होता है वद्ठां शोछाचरण का परिणाम भा परिवारयत एव 
होगा , इसम आपइचय को कोई वात नही । चतुयत जितने कारणा से, इृष्टि ससकृति एवं चीन 
निर्माण सचेतन एवं सजध श्रयास्त दवा अभ्यास एवं तिरठस आचरण तथा साधना के दाद हि 
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जाता है , उ ही फारणो से जब प्रयास अभ्यास, जाचरण एवं साधना मे शैधिल्य दीखता है, तब तत्वालेन 
समाज वी कृष्टि एवं सस्कृति भी दुबलू एवं पगु होने के लिए बाध्य है। जौर जब लगातार दो तीन पीढियो 
तक उस अभ्यास, आचरण और साधना से व्यवित कट जाए और मानव भूमि को दीधकाल तक परती जैसा 
अपुवर बनाकर रख दे, तब समाज जीवन म॑ मरुभूमि अथवा व्यथता के सकेत उभरते है और उस मदभूमि 
के वीच कृष्टि एवं सस्कृति तया सामाजिक जीवन की धारा एवं स्रात खा जात है | उत्तराधिकार पर निभर 
रह कर तब जोर अधिक दिनो तक जीवित नही रहा जा सकता । विश्व मं, मानव जीवन के इतिहास को 
अथवा सास्कृतिक इतिहास को इस प्रकार के अनेका विपययो एवं विघटन की स्थितिया से जूकना एवं गुजरना 
पड़ा है। कष्टि सस्कति एवं धम साधना के प्रसंग में बार बार जाचरण शब्द के प्रयोग वा उल्लेख मिलता 
है एवं प्रयास, अभ्यास साधना जादि शब्दों का अथ एक प्रकार से आचरण ही है। वस्तुत कष्टि एवं 
सस्कति के साथ आचरण शब्द की आत्मीयत्ता एव अतरगता अत्यत घनिष्ठ हैं। आचरण दाब्द चर 
धातु से निष्पन्न है जिसका अथ है जागे बढना । “चर' घातु से ही चरण शब्द को भी निष्पत्ति है और 
हमारे दोनों चरणों की बनावट ही इस प्रकार है कि देखने से लगता है आगे बढ़ने के लिये ही इन दोनो 
यत्रा का निर्माण हुआ है। इसक जतिरिवतत घर' धातु से सम्बाधत और भी दो साथक शब्द “चर्चा' और 
र्मा' हैं। टोनो ही जीवन के माग पर अग्रसर होने के तथा जीवन वो उनत एवं मस्कत करने के उपाय 
है। प्रसगत", हम हमेशा ही, शरीर चर्चा, ई द्य वृत्ति या भावचर्चा और बुद्धिचर्चा के रूप में प्रमश 
एा9४०2 एणापा6 €प्रएए्ज० णी ती6 5४5०४, ०घाणाल ० (०४ गाते बादि की चर्चा करते है। 
निस्स देह इब तमाम चर्चाआ या नियत अभ्यास अथवा &४०८४७९ के फलस्वरूप जीवन के मार्ग पर अग्रसर 
हुआ जा सकता है, कितु चर्चा से भी अधिक बल चर्या अथवा आचरण पर दिया गया है। 
चर्चा के परिणाम स्वरूप उपलब्ध, भान, शवित, कौशरू बुद्धि, चेतना एबं दृष्टि सभी की 
साथवता उनके आचरण म है, चर्या मं है। कप्टि, कल्चर एवं सस्कति की पहचान आाचरण के माध्यम से 
ही होती है। धामित्र टिक्षा एवं धामिव जीवन की दीक्षा ता केवल चर्या के द्वारा नही दी जा सक्‍ती। 
बह शिक्षा-दीक्षा गुर वो अपने धामिक आचरण के आधार पर देनी पडती है। अनेक प्रवार कौ चर्चाजों 
पे नानी एवं अध्यापक हुआ जा सकता है , भल ही वह सम्कतिमान या सुसस्वत ने हो किस्तु प्राप्त विद्या 
वी शवित एवं समृद्धि जिसके जीवन में आचरित होतो है और जा अपनी चर्या के द्वारा काल-यापन करता 
है, वह आघाय है । उसके जीवन वी सासस्‍्कृतिक दीप्ति को दीप जलाकर दिखाने वो आवश्यकता नहीं होती । 
यहाँ तक अनेक दप्टिया से फप्टि एवं सस्क्ृति की जो व्याझया प्रस्तुत करने की चेप्टा वी है 
आशा है उससे स्पप्ट रूप से यह बात सामने आई है कि कष्टि अथवा सस्त्रति कोई स्थिर, अचछ या जड़ 
पदाय नही है। जो व्यकित परिवार या समाज, मानव बूमि के वपण-क्म मे जौर जीवन क॑ संस्कार" 
मवधन म रत है, बह प्रतिक्षण जोचन को विवसित कर रहा है एवं साने वी फसल उगा रहा है। जो 
ब्यवित या समाज वर्षो तक भूमि को अनुवरा या परती बनाकर रखता है बही दु्भिल्त मे आक्रान्त होता हैँ, 
और मरता है। इसलिए कष्टि एवं सस्कति ही जीवन को गतिशील्ता प्रदान बरती है तथा उससे ही 
परम्परा वा १रिवतन होता है। कष्ट एवं सस्वृति की यह विशेषता कुछ शील कौ उस अवधारणा के 
प्रयाश मे और भी उजागर होती है जिसम कुल का अथ ही परम्परा या उत्तराधिक्षर है एव शोल का अथ 
परिवतन है, परम्परा या उत्तराधिकार मे परिवतन लावर नई कंप्टि एवं सस्कति का निर्माण 
होता है। इसके अतिरिवत चर्चा एवं चर्या म इस गतिशीलता का अथ और भा स्पष्ट एव मुसर है, 


दोनो शब्हो वा व्युत्पत्तियत जब ही है आग बढ़ना गतिशाल होना। बचत 
/ चुरति, चरव॑ति' ता जौपनिपदिक जोवन सगीत का प्रूवपद है 
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फुष्टि, संस्कृति एवं फला साहित्य 


घायोत्पादय एवं सातात प्रजान से आरम्भ परके सगोत नत्य, बला एवं साहित्य रचना तश 
सासारिक वासनाजों से रहित अध्यात्म साधना त्तय व्यत्ित अथया परिवार, अपन जीवन के विवात एवं 
ससस्‍्कार के लिए जिन समस्त कर्मों मे लिप्त या रत हांता है वे समस्त कम ही जीवन वा कपित विदृर्तित 
एवं सस्ट्ृत बरन के वम हैं एवं उनरा परिणाम या पल ही इष्टि एवं सस्दृति है। यह वातय्य मेरी 
व्यवितगत कल्पना या धारणा नहीं है बल्कि उसका प्राचीन एवं परव्तती काल वा प्रवहमान साध्य या प्रमाण 
परिद्यमान है। साथोत्ादन तो हृपि-य्म है जो वपण क्रिया मे ही निद्धित है एवं सातान प्रजनन तथा 
पराचन-्फ्म शिल्प था कला है, इसीलिय यह सस्दृति-म है जिसका उल्सस इसके पृव उठ ते ऐतरेय ब्राह्मण 
के गद्यात्मक अनुच्छेद में ही है । 
घहाँ उसी अनुच्छेद का अनुवाद प्रस्तुत है--'पा्थिव शिरप समूह, देव शिल्प समूह वी ही प्रशया 
करता है। इत सबकी (जर्यात देवशिल्प समूह फ्री) अनुद्ृति के रूप म ही इस मानव जगत मे शिल्प का मा गा 
प्रदान की जाती है । जँंस--हाथी दांत का प्राय यसे का (अथवा अय किसो धातु का) पात्र लनेका प्रचार 
के वस्त्र, सोने के जाभूषण, अलकारादि एवं अश्य-रथ, यह सव कुछ शिल्प है। जौर यह तमाम शिल्प ही आता 
फी सस्कृति है (अथवा आत्मसस्द्ति का उपाय है) ये छाद्दोमय है, इसीलिए इनक द्वारा यजमान (वलातीव 
गत विश्वासी, सामा-्य छाग) स्वय का (रा दत करत हैं) सस्कत बरत हैं (अथवा स्वय का सहकृतिकरय 
करते हैं) सातान प्रजनन रा कम भी शिल्प है ओर चह भी जाए्म सस्कत्ति का माध्यम या उपाय है।” 
अनेक कारणा से हो भारतीय बला या शिल्प तथा सस्कृति की दप्टि स इसबी गहरी सापकता 
है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस अनुच्छेद के वक्तव्य का उपयुक्त, यधेष्ट एवं यधासम्भव विवेषन एवं 
विश्लेषण नहीं हुआ है। कला, साहित्य आदि को हम सस्कति अथवा कल्चर वया कह ?ै मेरी दष्टि 
में इस प्रश्व वा उत्तर इस अनुच्छेद के भीतर निह्वित है जो मुझे पाश्चात्य कल्चर के भावगत इतिहास कै 
भीतर नहीं मिला। इसीलिए मैंने एक प्राचीन उद्धरण की विस्तारपूवक विवेचना प्रस्तुत करने का विर्णव 
लिया , कितु वह केवछ कल्चर या सस्वति वी परिभाषा या सता के निर्णय के ल्यि नहीं बल्कि वही 
एवं साहित्य को (तथा ४एएश आएएएा८ के अय किसी भी अद्य को) हम सस्कति या कल्चर बयां कहे + 
बस्तुत उसके कारणों की खोज के लिये भी है। भततिम कारण ही मुख्य है। 
भ्रथमत , यह याद रखता जरूरी है कि इस अनुच्छेद का स्ववा-वाल एव देश ऐसा है जहां उस 
समय यज्ञ ही एकमात्र उपाय है और जिसके माध्यम से भात एवं अचात के बीच योग सूत्र स्थापित विया 
जा सकता है एव जिस समाज मे अधिकाश लोग यजमान अर्थाति यत्र विशभ्वासी हैं। द्वितीयत उ्े समाज 
मे जहाँ यत्र के लिये अथवा तत्सम्बधी जीवन म जिन तम)म शिल्प द्वव्या या क्ला-्सामग्रियों का प्रयो॥ 
होता है वही मुख्य शिल्प द्वव्य है एवं तमाम शिल्प द्रव्य जेसे हाथी दौत का काम कांस के पात्र आर्टि, 
स्वणालकार आदि तथा अश्व रथ, अनेको प्रकार के वस्त्र आदि जिसे आज की भाषा मे 'क्रापटस' (पर्भक) 
अथवा का्ीित्प या दस्तकारी कहा जा सकता है। फाइन आद अथवा चारुशिल्प था छल्ति कली नहीं 
अर्थात जिसका निर्माण नित्नात व्यावहारिक प्रयोजनों बे लिए है। तृतीयत , चारशिल्प अधंवा हरि 
कला की तरह संशक्‍त, सुक्ष्म भुकुमार शिल्प न होने पर भी ये हस्त कलाएं देव शिल्प की ही अनुपति 
हैं इसीलिए प्रशसनीय हैं । 
सम्भवत इस कथन वी कुछ और व्याख्या अपेलित है। देव शिल्प को परिभाषा कया हैं 
इस सदभ म॑ निश्चय ही प्रकृति द्वारा रचित पदार्थों एव ध्राकतिक रचना, जस जोब जगत के विचित्र जीव 
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जिसकी सूची में मनुष्य भी है, उद्भिज जगत की तमाम वस्तुए' एवं वायु जल, आवाश, प्रकाश तथा 
ससयिक शक्ति के समस्त रचना प्रपच को देव शिल्प वहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इसे देव शिल्प क्‍यों 
कहते हैं? यह तथ्य सभी को चात है कि प्राकतिक सृष्टि एव नेसगिक शक्ति वी समस्त अभिव्यकित के 
पीछे कत्तिपय सुनिदिष्ठ नियम एवं अनुशासन काम करते हैं , जसे लय-ताल आरोह अवरोह के नियम, 
सन्तुलन एंव भाव साम्य के नियम, मात्रा प्रमाण एवं यति गत्ति के नियम जिह हम भेंगरेजी मं गाशागा 
सावंधाएह. एवैशाएट.. पर्चागणा३, छाण्फूणाण. ग्राध्पध्णगध्यां इत्यादि कहते हैं। ध्यान देने योग्य 
है कि ये तमाम शब्द गणित शास्त्र से सर्म्बा घत हैं। श्राकतिक सृष्टि क्रिया, ग्रहो, मक्षत्रो एंव तारा की 
विरामहीन गति, सभी कुछ गणित के नियमा एवं अनुशासनों मे वेंधा है। मानव शिशुओं का जाम, छता- 
गुल्म, एवं वृक्षा को उत्पत्ति, फूल फल, अप्न का स्फुरण एवं विकास जो कुछ भी प्राकतिक है इत तियमों 
एवं अनुशासनां के जधीन है। जहां इन नियमा का व्यतिक्रम होता है , वहाँ सृष्टि म विकार उत्पन्न 
होता है। ससस्‍्कृत भाषा के प्रारम्भिक काल म हो भ्राकतिक सृष्टि एवं विश्व प्रह्माण्ड वी स्थिति एव 
गति के पीछे जा नियम व्यवस्था सनातन काल से सक्रिय है. उसे जामने के लिए आर्यों ने एक गम्भीर 
एवं साथक शब्द का आविधष्कार किया था जो 'छदस नाम से सुपरिचित है। छद तो केवल एलाक- 
रचना या काव्य रचना का कौशल मात्र नही है , वल्कि छदांत्मक अनुशासन या वधन के बिना कविता 
का जम ही नही हो सकता । इससे भी बडी बात तो यह है कि छाद, सृष्टि का रहस्य एवं उसकी रचना- 
प्रक्रि का नियम है। इस नियम एवं व्यवस्था के छुद या ब धन को मानकर चलने के कारण ही' 
प्राकतिक सृष्टि या समस्त नेसगरिक छशवित बी अभिव्यवित को देव शिल्प कहा जाता है। चतुथत , 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुच्छेद मे कहा गया है कि मनुप्य द्वारा निमित शिल्प द्रव्य या कला सामग्री देव शिल्प 
की अनुकृति है। अर्थात देव शिल्प जिस प्रकार छा दत एव अनुशासित है उसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित 
शिल्प भी है। वस्तुत उस अनुशासन एवं नियम के विना शिल्प रचना सम्भव ही नहीं। पचमत, मनुष्य 
हारा निर्मित तमाम शिहप द्वाय छदोमयता के कारण ही आत्म सस्कति के उपाय के रूप म॑ वर्णित हैं। 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के छ दोमय शिल्प कम की सहायता से मनुष्य स्वय को 
सस्कत करता है । शिल्प सस्कूृति का अ यतम साधन या उपाय है एवं वह क्या और कसे है, सभवत इस 
सादभ भे इतना परिष्कत एवं स्पष्ट विवेचन जोर किसी प्राचोन साहित्य या दस्तावेज म॑ नही किया गया है ।% 
कला अथवा साहित्य क्सि अथ मे, और किस प्रकार कृप्टि या सस्कति है इस संदेश मे कुछ 
विस्तार पूवक व्याख्या करने के पहले ऐतरेय ब्राह्मण के इस अनुच्छेद म॑ मानव जीवन सम्बाधी जिस एक 
सामाय सूत की ओर सकेत किया गया है, उसके सम्व ध मे सम्भवत कुछ कहना समीचीन एवं तक समत 
होगा। सूत अत्यात स्पष्ट है। जीवन के विकास का यूनतम नियम छद है, छद का 
अथ ही हांता है नियम एवं अनुशासन ॥ इस नियम व्यवस्था को जीवन म॑ प्रवतित नहीं कर सकने पर 
जीवन को साथक रचना कम म नियोजित नहीं क्या जा सकता एवं उसे प्रवुद्ध नहीं किया जा सकता। 
वह चाहे कपि कम संतान प्रजनन अथवा परिवार या समाज रचना का ही कम हो, या फिर का-य रचना 
या नाव्याभिनय ही हो, सबके लिए प्रयोजनीय है। जायास एवं अभ्यास के विना इस छ द को जीवन मे 
उपलब्ध नहीं किया जा सकता ॥ 
पारिवारिक पर्यावरण एवं अलिखित अनुशासन धम सत्थानो का आचार आचरण एवं पर्यावरण 
तथा परिवेश एवं हाट बाट तथा कार्याछयों के सिद्धाल, नियम एवं अनुशासन जादि आयास एवं अभ्यास के 


७ इस प्रस॒इ्ट में पञ्माब विश्व विद्यालय द्वारा प्रकादित (974 


) मैरी पुस्तक #7 #फए/०कला ॥0 पाताक्षा &7६ पृष्ट 
में विस्तार पृव क आलोचना की गई है। पृष्द 63-67 


25 / भारतीय सस्कृति 


क्षेत्र हैं। सामाजिक ढाँचे के इस 5७७ ॥एरलणा6 के विभिन्न स्तरों पर, समाज की जागरूक मचेतव 
व्यवस्था के छिय जीवन म इस छद को जायत्त या उपलब्ध करना मनुष्य के पक्ष मे सम्भव है। दुबरी 
ओर कला साहित्य, नृत्य एव सगीत आदि सामाजिक ढाच के उच्चस्तरीय 89० आाप्रणणा८ के मस्ती 
करण को प्रन्रिया है। 50७ आपर/भणा6 वी तरह ही 57७9 ४70८८ के स्तर पर भी इसे छद बो, 
साहिए्य, ललित कला एवं संगीत तथा नाटक क मध्यम से कुछ परोक्ष रूप भे प्राप्त किया जा सकता है। 
बह कस होता है एवं कला, साहि य तथा नत्य सगीत किस प्रकार जीवन मे छंद को अनुशासतर 
एंव सौपम्य उभार कर उसे सस्कत कर सकते है। इसकी चर्चा सक्षेप म ही करना चाहता हो। 
जीवन के विकास के क्षेत्र की तरह हो, कछा एवं साहित्य की रचना के क्षत्र मे भी छूट गूवतम 
नियम एवं अनुशासन को प्रक्रिया है। छट के बिना यह रचना सम्भव नही । किन्तु केवछ छद वे द्वारा का 
अथवा साहित्य की रचना नहीं हो सकती और उस रचनाज-य आनल का उपभांग भी नहीं किया जा 
सक्‍ता। उसके लिये प्रबुद्ध चित्त की सूक्षम चेतना, सुसस्कत मानसिकता एवं बौद्धिक तेजस्विता तथा चित्त 
वृत्ति को परिष्कत सवेदनतीलता प्रयोजनीय है जिसके कारण परयवेक्षण एवं अनुभूति में गहराई “यापवता 
एव तीघज़ता होती है इसके अतिरिवत ऋद्ध एवं समृद्ध जीवन बोध या दर्शन तथा वर्पना श॒वित वी 
उज्ज्वलता आवश्यक है। कितु वह भी पर्याप्त नही है। इसके लिये युदीध आयास एवं जभ्यास के परिणाम 
स्वरूप प्रयोग वी कुशरूता तथा अभिव्यक्ति कौदल या हत] जिसका अ य नाम योग! है उसे प्राप्त करों 
आवश्यक है। थ्रोग फमसु कौशलम्‌--कम मे कुशठता ही योग है। श्रीमदमगवतगीता में “मे 
उल्लेख है । बहना नहीं होगा, इन गुणो म एक भी प्रकृति प्रदत्त नही हैं। मनुष्य को प्रत्येक भ्रुण ही 
अत्यात परिश्रम एवं दीधकाऊल तक जीवन भूमि का निरतर क्पण करते हुए एवं तत्सम्बंधघी परिणामों का 
सस्कारशीतन करते हुए प्राप्त करना पडता है | कला एवं साहित्य इसी किया एवं प्रक्रियाका परिषार्त है। 
प्रत्येक सचतन एवं सवेदनशील शिल्पी या साहित्यकार चाह सामा-य स्तर का ही कया में हो, 
उसकी एक विशिष्ट दष्टि होती है जिसके द्वार वह मानव जीवन को एवं विश्व के समस्त पदार्था वो टैलता 
है। उन म से कुछ लोग सचेतना के साथ प्राप्त चान एवं अभिचता के विश्लेषण द्वारा जीवन को वौढ़िक 
प्रकाश म॑ देखत हुए उस दष्टि का विकास कर लेते हे फिर वह कसी क्सी भे कुछ अद्ध चेतना के स्वर पर 
जीवन के घात-प्रतिघात एवं सधात के भीतर से चित्त की तोष्ण सवेदनशीछता के आईम में जीवन की 
बिम्ब प्रतिविम्ब दख देख कर विकसित होती है। फिर सम्भवत अनेक छलांग एसे भी है जिनकी अपनी कोई 
विश्व दृष्टि नहीं है, उनके पल में साथक शिल्पी अथवा कवि होना कठित है, यथपि उनके ढुशल शिल्पी 
अथवा कवि होते मं कोई आपत्ति नही। जो भी हो, समाज के आय छागो की तरह उस भी साधकरिक 
अधिकार प्राप्त है एवं उसके परिप्रेक्ष्य म उसे भी तमाम समसामयिक प्रश्नी अतेक समस्याजो, वागा अकार 
के घातो प्रसिघाता एवं अभित्तताओ का सामना करना पडता है। किन्तु उसके सम्मुख इनका बोध उसबी 
अपनी सावभौम ”प्टि के जाताप एवं बात शक्ति के माध्यम से छन छव कर उभरता है? दष्ट एव 
अनुभूत, साथ एवं कल्वित तमाम वस्तुएं एवं घटनाएं मनुष्य एवं प्रकति के सम्बध मे जितना ढुछ हा 
है उसके साथ प्रत्यल एवं परोक्ष परिचय एव ध्वनि स्वर, बिम्ब प्रतिबिम्व, चित्र मुद्रा भगिमा झा एवं 
गध सभी कुछ उसकी स्मृति म है, इनके भीतर से शिल्पी एव कवि अपनी रचना के लिए जब जहाँ जितनी 
प्रयोजनीम है उतना ही चुन लेता है। तत्पश्चात वह त्तमाम निर्वाचित छोटी-बडी, उपेभित एवं महँव३ 
बस्तुआ दी तक सिद्धात एवं नियमा के आधार पर य्रति, रुय-्ताल सखुलत, प्रमाण प्रतीक, विम्ब कद 
छाद के अनुषासन द्वारा विग्यस्त करता है। वस्तुत यह समस्त क्रिया या प्रक्रिया तो जीवन वी मताधूमिं 
एवं चित्तभूमि के क्षण परिष्करण एवं सस्द्ृतिकरण की ही क्रिया है जा ययेच्छ या स्वच्छारत नही + 
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बल्कि नियम एवं अनुशासत के अनुसार सम्पन्न होती है। कछा-साहित्य, एवं नृत्य संगीत उसके ही 
परिणाम का आलेख एवं साक्ष्य है । 
यह तो शिल्पो एवं कवि का स दभ है , किन्तु जो श्रोत्ता या दर्शक या पाठक हैं और जो केवछ 
कछा अथवा साहित्य का उपभोग मात्र करते है। क्या इस क्पण एवं सस्कृति साधन वी क्रिया में उनका 
कोई अश या हिस्सा है ? नही, प्रत्यक्ष रूप स नही, बल्कि परोक्ष रूप से है , किन्तु वह भी विदर्ध, रसिक 
एवं सहृदय श्रोत्रा दर्शक एवं पाठक तक ही सोमित है। वे जब तक कला एवं साहित्य का अपनी नाग्रत 
इद्रिमा के भाध्यम से चित्तवृत्ति के प्रत्यक तन्तु द्वारा मनोयोगपुवक उपभोग करते है तब तक शिल्पी या 
कलाकार अथवा कवि के तक सिद्धात्त, नीति नियम एवं छ द के अनुशासन के साथ सामरस्य या एकाप्मता 
का बीध करते हैं। उहे उसकी जभिनत्ता अपनी अभिज्ञता था अनुभूति ऊूगती है , स्वापरि कवि या शिल्पी 
की विश्व दष्टि बाहे क्षणिक ही हो, उनकी अपनी दण्टि हो जाती है। दूसरे शब्दों म कला एवं साहित्य 
की रचना के उद्देश्य से कवि या शिल्प्री को जिस जीवन कपण अथवा सस्कार श्राप्ति की क्रिया मे प्रत्यक्ष रूप 
पै लिप्त या रत होना पड़ा था, थोडे समय के लिए ही सही , कितु वह रचना ही श्रोता दर्शक एवं पाठक 
को उस क्पण अथवा ससस्‍्कार प्राप्ति की क्रिया एवं उसकी जीवनानुभूति के द्वारा! भ्रभावित करती हुई 
तादात्म्य स्थापित करती है। कल्यकार अथवा कवि न होने पर भी श्रोता-पराठक एवं दर्शक इसी प्रकार 
शिल्पी या कवि के जीवन बोध एवं जीवन दष्टि के सहभागी होते हैं। एवं इस प्रकार ही वे परोक्ष रूप से 
रसास्वादन एवं आनाद के उपभोग द्वारा अपने मन एवं चित्तभूमि के क्पण एवं सस्कार शीलन की क्रिया का 
सम्पादत करते हैं। कितु कभी कभी तो अवजाने ही, रसिक विदग्ध एवं सहृदय श्रोता दर्शक एवं पाठक 
के लिये यह क्रिया एवं उपभोग प्रकृति प्रदत्त मलय पवन भा दक्षिणी हवा, शरतकालीन प्रभात वी सुनहली 
धूप एवं प्रथम आपाढ वी सवयौवना वर्षा के उपभोग की तरह ही अत्या'त सहज है। किन्तु जो अभी रसिक, 
विदग्ध एवं सहृंदय नही है उतके लिये भी हताशा का कोई कारण नहीं, क्योकि कछा एवं साहित्य की 
अविराम चर्चा और उसके साध्यम से मन एवं चित्तभूमि कार निरलस कपण तथा जीवन भूमि का संस्कार 
ही विदग्ध रसिक एवं सहटय होने का उदात्त एवं साथक उपाय है। उदात्त एवं साथक संगीत का 
त-मयता के साथ दीधकाल तक श्रवण करते करते एवं अभ्यस्त हांते हांते ग्रुणी व्यक्ति शिल्पी हो जायेंगे, 
सम्भव नही , कितु वे निश्चय ही सगीत के रस एवं आनद का उपभोग करना सीखेंगे। यहां तक कि 
प्रपद धमार जसे शास्त्रीय सगीत का भी उपभोग कर सरऊँगे , यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
अया ये कला काव्य नाटक के सम्बंध मे भी यही कथन प्रयाज्य है। 
निरातर मिरल्स चर्चा आयास, अभ्यास और कषण के बिना तथा मन एवं चित्तभूमि के सरकार 
बिना शिल्प कछा एवं साहित्य के रसास्वादन के साथ कष्टि, कल्चर एवं सस्कति भी सम्भव नहीं । 
प्राचीन भारतीय अलछकार शास्तज्ञा एवं रसवेत्ताआ का कथन है एवं हमारी परम्परागत रस चेतना 
में यह मायता है कि कला एवं साहित्य का पूर्ण रसास्वादन एक ऐसा जीवनानुभव है जो विशुद्ध एव 
निता त निर्वेवकितक आन'द के साथ जुड़ा है तथा जो आनाद स्वाथ शुय है जिसके साथ दैनिक जीवन के 
दवाव तनाव द्वाद्व बोध कोछाहुड एवं अहबांध का काई सम्पक नही है। यह बोब जिह प्राप्त है उनका 
कथन है कि यद्व वितात विशुद्ध निर्वेक्तिक रसास्वादव ही चित्तोत्कप, उदास मानसित््ता सस्कृति- 
पूतमानस एवं शीवनानुभव का उच्चतम स्तर है। भारतोय सगीत एवं नत्य भारतीय मूतिकला अथवा 
भास्कय बाघ अज ता के भित्ति पित्र वेद “यास रचित महाभारत कालिदास एवं रबी द्वनाथ के साहित्य एव 


इस कला साहित्य के श्रात्रा दशक एब पाठक के प्रतिवेदन या विवरण की चर्चा के स दभ मे यहू दावा निमू ल 
नही प्रतीत होता । 
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करा साहित्य, ततिकता, सस्कृत्ति एवं सपान 


बुछ पहले हो चर्चा करी गई है जि विशुद्ध, वितात निर्वेशकितिक एवं आधक्ित झुय रमाप्वातन, 
फला एवं साहित्य का अन्तिम उद्देश्य है। यह आस्वादन क्रिया जीवन की एक ऐसी अधिकता या 
उत्वबोध है जो चित्तोल्प, उदात्त मानसिकता एवं मानस-सस्कृति या धिवेदना का उच्चतम त्त्तर है। 
जिसका उपय नतिक या मॉरल है, अर्थात जो जोवन के अम्युदय एवं विकास के लिए नौतियत अनुधामत 
में वेधा मा नेतिस्ता द्वारा अनुशामित है, सम्भवत उसे तक द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यरता नही 
है। पयाकि निर्वेशकितिक, आसवित-शूय एवं स्वाथहीत होता ये सभी ननिक कादर्श हैं। बा एव 
साहित्य का आलसब्ट उपभाग एव रततास्वादन तेतिक आारर्श मा उद्द श्य धराप्ति का एवं विशिष्टटय माध्यम 
है, भौर वहू रसास्वादन अधिचेतना क॑ स्तर पर उत्कपित चित्त एव सस्कत सानस या सुसकुस्त मानसिकता 
के बिना सभव नहीं , इमलिए कला साहित्य एवं कप्टि-समस्फृति वा अधान उद्देश्य ही नैतिक या मॉल है। 
कितु इस प्रधावतम उद्देश्य थी प्राप्ति के लिए शिल्पी एवं कवि के साथ साथ श्रावाओं हरी 
एवं पाठक) को भौ पहले और कई आनुपणिव उद्देश्यों की प्रएप्ति के लिए प्रयास बरता पड़ता है। प्रथम 
जिन कारणों से छद एवं व्याकरण तथा बुद्धि एव कल्पना वे नियम एवं अनुशासत के बिया काई वाषक 
रखना या सृष्टि सभव ही नहीं , उही कारणो से उाह उस अनुशासन की वश्यत्ा या अधीनता स्वीकार 
बरनी पड़ती है। द्वितीयत पह सामा“य तब्य है कि मनुष्य की ई[ दया एवं चित्तवृत्तिया के आवेग वो 
वियम सयम द्वारा अनुशासित करके शक्ति मे रूपागतरित करने के लिए कछा एवं साहित्य वी चर्चा अयतन 
श्रेष्ठ उपाय है। इसलिये इन नियमा सयम्रा क बिता साथक एवं सशवत बला या साहित्य वा रचता 
हो ही नहीं सकती। तृतीय्त शिल्पी या कवि वी विश्य-हप्टि का टीपकालीन सजगता मनन क्त्पना 
प्रमवेशण एवं अभिनता के फलस्वरूप विषास होता है। श्रात्ता दर्शक एवं प्राठक उस समृद्ध विख-दष्टि 
या सावजनीन बोध के सहभागी होत है जिसके कारण उनवा चित्त विकत्तित होता है , मत समृद्ध हींग 
है। इसलिये निरचय ही ये कई आनुपगिक उद्दे श्व भी प्रधान उद्दे श्य की तरह नैतिक हैं मारत है। 
प्रसयत इस बात वी प्रयोजनीयता यह है कि जिस नीतियत सिद्धाठठ था नतिकता की चर्चा यहाँ 
रो जा रही है वह दश काल जाति श्रेणी एवं वण तथा आनुप्ठानिक एवं श्रातिष्ठानिक धम से जुड़ या 
बंधे किसी छोटे या बड़े मानव समुदाय की नैतिकता नहीं है , बल्कि वह मनुष्य तामक सामाजिक द्रापी 
के मानवीय विकास एंव ध्तस्करार प्राप्ति के छिये जिस नतिक अनुशासन को मानता पडवा है उसकी चर्चा 
है। दूसरे शब्णो मे जीवन के नत्तिक सिद्धात की चतरा है । 
कला एवं साहित्य का मुख्य एवं गौण उद्देश्य उपरोक्त थथ मे नैतिक है, उसे नम दष्टि से भी 
करके देखा जा सकता है। दृश्यमान एवं अदश्य जयत एवं जीवन का तसाम वस्तुएं, घटवाएं, स्वाः 
सं ध, वण विम्ब/ चित्र भगिमाएँ उजाला अंधरा और भी कितने भले युर, सुदर असु दर के बौच प्रभी 
के साथ गहुमह अस्त यस्‍्त एवं दघर उधर बिखरी सामग्री शिल्प्री एवं कवि का उपजीव्य है। वें मेंपे 
रचना कम के उद्देश्य से इन तमास अस्त-व्यस्त बिखरी सामग्रियों के भीतर से कुछ वस्तुओं का चुनाव 
एवं चयन करत हैं और उपह अपने छ द विवान एवं सक्क प्रणाली के द्वारा वियस्‍्त करते है। परिणाम 
जो कुहप था वह सुदर हा गया एव जो अथहीन, वीभत्स कोचाहुल था वहू साथक एवं सग्रीवालरक हो 
ग्रया। थोड़ा जिचार करने प्रर ही श्रतीत होगा कि कला एवं साहित्य का यह काय अर्थात कुछ की 
सुदर बनाना बेसुरे वताल या स्वरहीन एवं तालहोन के भीतर स स्वर एवं ताल तिकाछता, अस्तल्‍यरी 
की सुच्यवस्थित करता एवं अयहांन को साथव करना, जिस हम नोतिधम (द््द३) या आधार शास्त्र कहते 


विद्यार 
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हैं उसका भी काय है। एक्ता०$ मे भी मायता है कि किसी सामाजिक व्यक्ति या समुदाय के जीवम में 
अथवा प्रचलित समाज में अनेकी ग्लानि एवं यत्रणाएं पुजीभूत हैं, ताना प्रकार के मालियय एव कालिमा से 
ममुष्य के जीवन का मार्म ढेंक गया है। 80॥०$ उस मार्ग को ग्लानि एवं यत्रणा से मुक्त करना चाहता 
है एवं मालिय तथा कालिमा को दूर करके उस मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्वित डे करने के लिए सहज एथय 
सुदर बनाना चाहता है। वस्तुव इहीकारणोसे ही भारतीय मानस मे एथिक्स एवं ईसथेटिक्स के 
साथ मंगल एव सुदर तथा शिव एवं आवाद का इतना घनिष्ठ सम्बंध है। मनुष्य का सासारिक जीवन 
अनेकों स्वार्थी भावनाओं से घिरा रहता है , इसलिये उसे उनस मुक्त करके स्वाथहीनता की भूमिका मं 
प्रस्तुत करना ७॥05 अथवा नीतिधम का प्रधान उद्देश्य ही है। साथक कला एवं साहित्य का भी प्रधान 
उदं श्य ही है उस रसास्वादन के आनन्द को उदवुद्ध करना जो स्वाथ-गाध से मिता-त मुक्त है। इस दष्टि 
से देखने पर एथिक्स एवं ईसूथंटिवस का उहद श्य एक ही है। प्रधान पाथक्‍्य केवल यही है कि नीति- 
घधम के पालन के कारण मनुष्य स्वाथहीनता के बोध एवं अधिकार से जुइता है जो उसके चरित्र का अब 
बन जाता है एवं उसके यप्तित्व की स्थायी सम्पदा के रूप मे परिणत हां जाता है जिसके खोने की और 
कई भाशका नही रहती । कितु कता एवं साहित्य की रचना अथवा चर्चा के कारण मनुष्य जिस स्वाथ- 
हीन अभिश्ता का निर्वेषक्तिक आनद प्राप्त करता है वह आन द अपेक्षाकत क्षण स्थायी होने के कारण 
चरित्र का अग एवं पूण रूप से स्थायी सम्पदा नहीं बनता। कितु जो भी हा भारतीय परम्परा 
म॑ कला एवं साहित्य के नैतिक उद्देश्य और दायित्व की अकुठ एवं स्पष्ट स्वीकृति है, 
आपेशिक स्थायित्व एवं अस्थायित्व के प्रश्न को लेकर वहाँ कोई विवाई या वितक मुखशिति 
नहीं हुला । 
इस प्रमण मे विवेचनात््मक दृष्टि से कला एवं साहित्य एक ऐसा सामाजिक एवं मानवीय मुल्य 
है जो मानव-जीवन के आया यथ मूल्यों से थ सम्पृक्त अथवा अलूय नही है , वल्कि वह और तमाम मानवीय 
मूल्यों से सम्पृवतत तातु वियास का सधन बुनावट या सरचना है। इसलिये शिल्पी एंव कवि जब अपने 
शिल्प एवं साहित्य के मूल्यों के बारे में चितन करते हैं तव जीवन के अं या-य अनेक मूल्य ही उनवी 
चितनशीलता एवं कल्पनाशीलता के साथ जुड़े रहते हैं साथ ही उनकी मनश्चेतना एव अतजगत में तमाम 
मूल्यों वी जाँच परख एवं चयन का काय भी जारी रहता है। मूल्यो का निरीक्षण परीक्षण एवं चयन 
करना तथा मानवीय एवं सामाजिक मूल्यां के साथ परखना, सामजस्य विधान एवं सतुलव स्थापित करने 
की चेष्टा करना और यदि घह सभव नही तो वपम्य की ओर सकेत करना, यह समस्त प्रक्रिया ही शिल्पी 
अथवा कवि की जीवन प्रमालोचना, ०॥/घक्म ० 0 के नाम से परिचित है। यह किया या प्रतिमा 
एक नैतिक शिया है जिसका उद्देश्य जोवन मे सस्कार प्राप्ति, कपण जिया द्वारा सोने वी फसल उगाना, 
एच सुसस्कृतत व्यक्ति जीवन जौर शुद्धतर समाज की स्थापना है। तक की दृष्टि से इसम मुझे आपति 
करने की कोई गरुजाइश नहीं टिखी। कोई दायित्वशील शिल्पी जथवा साहित्यिक इस सामाजिक एव 
मानवीय दायित्व को अस्वीकार कर सकता है और उसका वोई तक ऐसा भी है, यह मेरी धारणा से बाहर 
कीबात है। वस्तुत मेरी धारणा के अनुसार आलोच्य प्रसंग म भारतीय परम्परागत अवधारणा मे 
कला एवं साहिप्य की जो प्रक्रिया है एव शिल्पकम तथा कविक्म की जो प्रकृति है शायद उसके भीतर ही 
यह नैतिक अथवा मारल उ्ठश्य सत्रिय है। द्काट8 ग्राण०79 नीति या आचरण शास्त्र, नतिकता 
इन तमाम अवधारणाओ के सम्बध्ध में साम्प्रतिक मनुष्य की विरक्तित एवं अरुचि के मूल में कला एवं 


साहित्य के उद्देश्य के सम्बंध मे कछाजारो, एवं कवियों तथा श्रोताओं दर्शकों एवं पाठकों की सामाय 
अभिचता अथवा उदासीवता, एवं दायित्वहोन समाजबोध है । 
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वस्नुत , कला एवं साहित्य, नीति घम या आचार शास्त्र नहीं है और आचार शास्त्र था नीति 
घमर भी, कला एवं साहित्य नही है , दानो में पर्याप्त अन्तर है ।* प्रत्यता अथवा परोाश किसी भी 
माध्यम स् नीति वम्र का प्रचार, बल्य एवं साहित्य हा उद्देश्य नहीं है। परम्परागत कछा एवं साहित्य 
फे चिता मे इस सम्बध मे यो बहा है उसना अब स्पष्ट, दिधाहान है। उसकी 
वातवब्य केवल इतता ही है कि शिल्प एवं साहित्य रचता था स्वरा कौर चरित्र नतिक है, दूगरे 
शादा में जिस किसी शिल्प या बला जयवा साहित्य रचना के भीतर एक नतिक प्रेरणा विद्यमान है। 
विशुद्ध तिर्वेबवितक, नि स्वाथ, आनाद बोध प्रदात करना, शिल्प कस एवं कवि कम वा प्रध्लानतम उहु शय है । 
यह क्रिया भी ततिक विया है। इससे अधिक उनका और वोई दावा नही है । 
परहल भी सकत कर चुका हू अब फ़िर उत्लस करता हू कि भारतीय चेतना मे शिव एवं आनाद 
तथा मंगल के अभाव मे अद्वत जावाद जथवा सु दर के अस्तित्य वी वल्पता नहीं की जा सकती, जिय 
प्रकार सत्य अथवा उत्या/ वे अमाव में इन दोना के अस्तित्व को धारणा नहीं वी जा सतती। इस 
घखेतना कौ पृष्ठभूमि स सम्बीधत तक को विवेचन की दृष्टि स दसा जा सकता है। शिल्प दम एवं कवि 
फम्र अया“य कमों की तरह हो, सामाजिय वमर है। जीवन वी व्यापक, असण्ड एवं सामरिक दृष्टि है 
इन तमाम कर्मों का ही उद्देश्य है-व्यतित एक समष्टि के जीवन का अभ्युदय, विकास, सरदेतिकरण एवं 
मानवीय जीवन वो, लोकमगल, समाज-कल्याण वी ओर तथा पूर्णता थी ओर ले जाता । अस्तु, सामाजिक 
कम की हैसियत से शिल्प कम एवं साहित्यरम का उद्देश्य भी एक ही होगा, यह कुछ विवित्र तक वही है। 
बस्तुत्त इसी तक के आधार पर शिल्प कम एवं कवि कमर को, सस्‍्कति-कम, कपण-कम भी कहां जा सकता 
है। किन्तु यधाथत सुख्यात, शिल्प्री अथवा कवि चाह जितने समाज सचेतन ही वयो ने हो, परत्शक्ष हवे 
से समाज का उपकार करने का दायित्व ग्रहण करके शिल्प कमर एव कवि कमर में भ्रवृत्त नहीं होते ॥ तमाम 
वस्तुएं, घटनाएँ रग-रेखा, बित्र विम्त्र, स्वाद गाय, ध्वनि स्वर, भगिमाएँ, स्वप्ल-कल्पता, चितयेंगरन 
आदि को लेकर ही इनका सचेतन कम है। इन तमाम वस्तुजां का वे इस प्रकार चयन वियास, वर्णन, 
व्याध्या एव आलशोचन विवेचन करते हैं कि जिसके द्वारा प्रथमत श्राता, दर्शक एवं पाठव के बांध एवं बुद्धि, 
दष्टि एवं चेवना को आकवित कर सकें, उदबुद्ध कर सकें एव ट्वितीयत उसके परिणामस्वरूप जमतें एव 
जीवन के तथा दुर एवं निकट के मनुष्य के छिय एक परियतित शुद्धवर, महृत्तर विधानतर गम्भीवर, 808 
जठिलतर एवं कठिवतर प्रश्मो से घिरे कितु यौरवपूर्ण विस्मयपूर्ण भविष्य के आस्वादत की सृष्टि कर सके । 
इतने बड़े काय के लिए उहे न तो प्रचारक बनना पडता है और न गाजें बाजे के साथ भरते शर्त पे 
सज्जित होकर शत्रू, विनाश के लिए युद्ध भूमि से ही उतरता पडता है, उसके लिए घिरव रीशद एवं 
कवि-कौशल ही यथप्ट है। हमारे प्राचीन आकछकारिकी या अठऊार शास्त्रता ते इस कौशल को घ्वनि 
कौशल व्यजना कौशल एवं रस ध्वनि कौशल की सत्रा भ्दान की थी । 
अपनी इस जालोचना का समापन मैं यही कर सतता था, थौर शायद वह उचित भी था ! विस 
लगता है वही कुछ तक सम्ब'वो व्यवधात रह गया है । इस व्यवधान या रिकतता की पूति के लिए भोडी 
समीक्षा और करना चाहता हूं । इस प्रसग मे एक अपराध स्वीकार कर छू । स्वय ही अनुभव करता 
हूं कि अमेको उपलक्ष्या एवं प्रसयो में एक ही तक या एक ही प्रकार के तकों की पुतरावृत्ति कर रहां हैं * 
किन्तु कोई उपाय नही । एक या प्राय उसके समानायक्र प्रश्त को ताना प्रकार से निरीक्षण परीक्षण करे 
रहा हूँ, किन्तु उसके लिए जिस तक या चितव का आश्रय जिया है उसका प्रयोग एक या एक से अधिक बार 
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कर रहा हूँ जो पुभरवित दोष से दूषित है। इसे विनम्रता युवक स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नही 
है। अंधेरे को दूर करने वे लिए एवं स्पष्ट को स्पप्ट करने के लिए अनेक तकों एवं यत्रों की मावश्यकता नहीं 
होती उसके लिए एक तक अथवा यन ही यथेष्ट है । वह यत्र एवं तक एक प्रखर और दीघस्थायी दीप शिखा है। 
भारतीय परम्परा मे मानवीय उद्दे श्य एवं प्रयाजन तथा शिल्प अथवा कला एवं साहित्य में कोई 
भिन्नता नही है एक की एक से अलय करके नही देखा जाता । वस्तुत जा कुछ सु दर है वही ग्रम्भीरतर 
क्षय म प्रयोजनीय है। और जीवन के विकास के लिए हो उसकी प्रयोजनीयता है। अस्तु, इ ही 
कारणों से ही सौ-टयगत प्रयोजन एवं व्यवहारगत प्रयोजा, दोनो मे काइ व्रिभाजन रेखा नही खीची गई हैं। 
अल्प सख्यक बुछ लोगों के ग्ृढ रहस्यमय एवं प्राय अती द्रय, सूश्म किसी बोध को अ्राप्त करने के माध्यम के 
रूप में कला, साहित्य को कभी देखा नही जाता था , बल्कि प्रचुर परिश्रम एवं अभ्यास द्वारा उपलब्ध गम्भी र, 
मनन चितन एवं व्यापक जीवन दर्शन की भूमिका में कल्याणकारी एवं कौशलगयुक्त विद्या के रूप म॑ देखा 
जाता था। समाज स्वय जपने प्रयोजन के लिए ही इस विद्या को मा यता प्रदाव करता था। जिस प्रकार 
शालीनता के साथ पूर्ण रूप से होना! (॥0 ४७०) , नीति धम या 800॥0$ का मुख्य एवं मूल बिदु है, उसी 
प्रफार सुरुचि सम्पन्नता के साथ पूरी तरह अत्यत कुशलतापूवक निर्माण करना, ग्रढना तैयार करना (६० 
779:6) कला एवं साहित्य का मूल बिंदु है। इस प्रकार केद्रीय अथ के अनुसार निर्मित, रचित कोई भी शिल्प 
अथवा साहित्य अखण्ड समाज के गहरे एब बन्यापक् जीवनानुभव की प्रयोजन सिद्धि क लिए समादृत होगा ही । 
मातवीय समृद्धि सौ दय बोध एवं उपलब्धि की सामाजिक प्रयाजनीयता तथा समाज की व्यावहारिक 
प्रयोजनीयता, इन दोना मे विभाजन एवं जलगाव सापेक्षत , शिल्पविप्लवात्तर साम्प्रतिक काल के जटिलतर 
समाज की सृष्टि है। जिसके कारण आधुनिक मनुष्य दो खण्डो मे विभाजित है । एक खण्ड मे वह व्यावहारिक 
एंव उपयागितावादी है एवं दुसरे खण्ड मे खप्टा है। बुद्धि एंव कल्पना-जगत मे नये नथे छपाकारो, रूप- 
विधानो का प्रणेता है। वस्तुत, इस अलग्राव, विभेदन एवं विभाजन के कारण एक ही “यक्ति दो परस्पर विरोधी 
जगत मे वास कर रहा है। भारतीय परम्परा इसे स्वीकार नहीं करती । क्याकि, इस प्रकार का अस्वाभाविक 
अलगाव समाज के पक्ष में अ स्वास्थ्यकर है । इसके अतिरिक्त मनुष्य तो एक अखण्ड, अविभाजित प्राणो है। 
उसके मन, बुद्धि एव अया य वत्तियो का एक दूसरे के साथ इतना गहरा, गूढ एव जठिल सम्बंध है कि 
उ हूँ अलग अलग वर्गो में वाँटकर उसे परिपुण साथकता या स्षमग्रता की ओर नहीं ले जामा जा सकता । 
दूसरी ओर रसवादी अलकार शास्त्रज्ञ यह तक उपस्थित बर सकते हैं कि कला एवं साहित्य का 
प्रधानतम उद्देश्य तो विशुद्ध निर्वेबक्तिक स्वाथ गधहीन जानाद के आस्वादन का बोध या अभिज्ञता प्रदान 
करना है, इसस अधिक भर कुछ नही , कितु कला साहित्य से शिक्षा, ज्ञान नतिक्ता उपलब्ध हुई या 
नही तथा बुद्धि एवं चित्तवृत्तियों का कुछ विकास हुआ या नही इसे देखने परखने का दायित्व शिल्पी अथवा 
कवि का और उनके द्वारा रचित कला एवं साहित्य का भी नही है। जहाँ रसास्वादन उद्देश्य है, वहाँ 
यह सारी विवेचना अवा तर है । 
इस भ्रकार के तक का उत्तर सहज एवं सुस्पष्ट है। प्राचीन जाछकारिको ने स्पष्ट ही कहा हू 
कि रसास्वादन की अभिनता प्रदान करना ही शिल्प एवं साहित्य का ज यतम उद्दश्य है, इसमे कोई सदेह 
नहीं , किन्तु साथ ही साथ उहोने यह भी कहा है कि इस आनद का आस्वादन एक ऐसी अभिनता या 
बोध है जो विशुद्ध, निर्वेवकितक एवं स्वाथ गधहीन है इसे भी याद रखना आवश्यक है। क्योकि व्यष्टि 
एवं समष्दि के सामाजिक बौर मानदीय विव्रास्त तथा सस्वार प्राप्ति एव नतिक्‍ता गा नीतिधम पर ही 
बल दिया गया है , सम्भवत उसे प्रमाणित करने के छिए अ य कसी तक की आवश्यकता नही है । 
“गुल बाँगछा से अनुवाद छूबिताथ मिश्र 
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“'भह वर्ता, 'द मम नतम्पम्‌ इद फर्ख मम्र सपाइतीयम्‌ इस्मादि चानानामभावातू। भेटपानानामा्त 
साक्षात्लारण पागातू। प्रारमब्परर्मानां (एसरनग्मारस्मप्रयोगकडुमणाम्‌) तु अनुभवनव नाथ । प्रास्थ 
भागता नश्येत्‌ इति प्रमाणयत्रामु। जीव मुक्तस्य एुल्ग्पेझेड स्वप्नयात्‌ भासते) जतएवार्स्मा मंदाल 
जीव मुय्ताना शिष्यम्य उपदष्टट्यमुप्प्थत 4 

बेदुष्छाइिछोताजुभय एय सुंतित इस्यर्युपसमे मुक्‍्तानों द्रिध्यम्प ह्यानुभवापष्टव ने गुस्से , 
तेपामिहतोकप्रतिनियत या स भवात्‌ । 

अत जस्मध्मिदा ते जगरमृष्टों छान्‍पय सास्ति॥। परमारमैरयतानाथमेव मृष्टियणनम्‌॥ यधा 
लोक गारणभि ने काय याहिति, एय परमहारध परमास्‍्मान बिता प्रपझ्य यस्‍्तुों नाल्िि इति बाइलव 
प्रपज्यस्य मिप्यास्यप्रतिपारत एय ताध्षयम ॥ आरमसाधारकाराविर्भायाएु पूरे प्रपझचरय स्पावद्मारिकिसत्यव 
वतत । तश्मिन्‌ फास पते बारफभायप्रयुववानि कमाणि, उस्कपरित पमावप्रयुस्तीवासनानि भर सम्भव, 
एलत्प्रपो जर्भदणानस्प विप्मानस्वातू । 

आरमंसाभाररारस्पाविर्भाव एवं सरसचास्‍्त्राणां तात्ययम्‌। जगद् भिश्वे प्रतिपाथमानत्लशी दी 
श्रेत तारपर्याभायात तंत्र यमसयर्थप अस्मर्सिद्धाम्तस्य पे स्पाहुति ॥ 


"उपाया शिक्षमाणानां मावानामुप्तालना । 
अरात्य यरमनि स्थिर्या लत सस्य समीदृत ॥ँ 


इंति हरियारिगासतरीर्या सब समझ्जसम्‌ । 


ब्रह्म प्रप 
स्वामी जयेन्द्र सरस्वती 


हमारे सनातन धम के मूल प्रमाण वेद ही हैं। इन बेदो के पूव भाग में हमारे इहलौकिक एवं 
पारलौकिक सुख के लाभ के लिए यतादि कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। वेदों के उत्तर भाग में उप« 
निपदो में उपासना एवं भान प्रतिपादित क्ये गये हैं। लोक सृष्टि का भी वर्णन है । 
उपासना के दो प्रकार हैं--साकार विपयक तथा निराकार विपयक । 'सवगाध * इत्यादि 
साकार और निष्कूल निष्किय शात निरवध तिरज्जनम्‌' जादि मत्र निराकार विपय के अतर्गत्न 
आते हैँ । 
यह ससार परमात्मा द्वारा रचा गया है-- 
जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवेशयोभिदा । 
अविद्या. तच्चितोयोंग. पडस्माकमनादया ॥! 
इस श्लोक के अनुसार मेरे मत से अनादि माया का सहयोग लेकर परमात्मा ने जगत बी 
सृष्टि की । 
सृष्टि के सम्बंध में कई विकल्प हैं। इनमे एक मत यह है कि परमात्मा ने अनादि माया को 
सहकारिणी बनाकर आकाप् आदि क्रम से जगत की सृष्टि की। इसे “परिणामवाद' कहा जाता है। 
दूसरे को वेदी मे भविवतवाद! कहा गया है। जिस प्रकार सीपी म॑ रजत की भ्रतीति होती है, वस्तुत रजत 
उसमे नही होता, इसी प्रकार जगत के आकार मे ब्रह्म का ही स्वरूप प्रतिभासित होता है न कि ब्रह्म की 
उप्षमे वास्तविक स्थिति रहती है । 
कारणधर्मो म॑ अनुवृत्ति दिखाई देती है। जसे मिट्टी से युक्त मिट्टी के तत्व की घड़ें में अनुवृत्ति 
होती है भर "मिट्टी का घड़ा! कहा जाता है। उसी प्रकार सृष्टि म॑ परमात्मा से युक्त जीवा का 
अनुवत्त ने होता है । 
अस्ति साति प्रिय रूप नाम चेत्यशपणचकस । 
आद्य त्रय ब्रह्मछपष जगद्ग[प ततो द्वयमा 
उकत प्रकार से वि्मानता, झोभित होता और प्रेमास्पद होना इन ब्रह्म रूपा का ससार में 
अनुवतन होता है। घडा है, घडा शोमित है' घडा प्यारा है! इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। 
नाम और रूप ससार के धम हैं । 


3 अस्तित्व है भासित होता है प्रिय लग्ठा है रूप है और नाम है--इन पाँचों में आरम्भ के तीन अद्या के स्वरूप हैं और आ तम 
दो जगत के रूप हैं। 
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माया के अनादि होने पर भी नाश वी प्राप्ति होती है। जो मा (या मा सा माया) है उसे है 
माया वहा गया है + 
जीव और ब्रह्म मे भेद नहीं है, यह एक मिद्धात है। '“मैं उह्म हूँ (अद्द व्ह्मात्मि), बरुम इही 
(परमाव्मा) हा (तत्वससि) , पज्ञान यहा है (प्रज्ञान ब्रह्म) इत्यादि वेद वघना से और 'भुक क्षतरत्न भी 
जानो! इत्यादि धमशास्त्र बचना से यह सिद्ध होता है । 
सृष्टि की पृथक सत्ता नही हैं परमवारणनिष्ठ सर्व ही सृष्टि मे भारित होता है। 'इद सब 
सदयमात्मा” विष्टक्ष्याहमिद सर्बभिषाण्षेत् स्थितों जगत' इत्यादि श्रुति और स्मृतिया का अब है कि परमाा 
की सत्ता के अतिरिकत सृष्टि को सत्ता नही है। जगत के स्वरूप भाव के मिच्या होने के वाएण परमाक्ता 
और जगत मे अत्पात अभेद भी नही है। 'मत्स्पानि सर्मभुतानि! “न चाह सवभूतयु' भगवान के इसे बचनों 
करे अनुसार । 
हमारे सिद्धा त से जोब और प्रह्म की एकता का चान कर लेने मे मुक्ति सम्भव है। वह जान 
श्रवण मनन, निदिध्यासन आदि के परिपक्व होते पर प्राणा मे इसी जम म उत्पन्न होता है। भत्र बद्च 
समश्नुते इस उबत रीति से मुक्ति भी इसी ज-म मे प्राप्त होती है। इसी जाम मे मुक्त के पात्र जीव मुक्त 
कई जाते हैं। जीव मुक्ता के सचित कर्मों का आत्मज्ञान द्वारा विनाश हो जाता है।.. क्षीयते बात 
कर्माणि तस्पिन दृष्टे परावरे यह बेद वचन भी यहाँ प्रमाण है। आगामी कर्मों से जीव मुक्तो का सादर 
नही है। यद्यपि जोव-मुक्ता द्वारा पूववासनावश काय किये जाते हैं कि'तु व वास्तविक कम नहीं हैं कया 
काय के करन वाल मे इस बात का अभाव रहता है कि में कर्ता हूँ 'यह मेदा कतव्य है! यह पढे मुर्क 
सम्पादित करना है' इत्यादि । आत्मताक्षात्कार कर लेने स भेद चान का नाश हो णाते के कारण ऐसा सम्भव 
है । प्रारण्ध कर्मों का (ज मे से आरम्भ कर किए गय कमों का) अनुभव द्वारा ही नाप ही जाता है । प्र 
भोगने से नम्ट हो जाता है' यह प्रमाण वचन है। जीव मुक्त के लिए यह सृष्टि स्वप्नवत्त प्रतीत द्वोपी है। 
इसलिए मेरे सिद्धा त से जीव मुफ्तो द्वारा शिष्य को उपदेश देने से उन्हें जीव मुकित का ज्ञान होतः है 
'बैकुष्ठादि छाको का बनुभव ही मुकित है” इस सिद्धा'त मे मुक्तो द्वारा दिष्यो को मपने अुभव 
का उपदेश सही दिया जा सकता क्याकि उनका इस लोक मे लौटना सम्भव नहीं है। हि 
अत हमारे घ्िद्धा त से जगत सृष्टि का तात्यय नहीं है। परमात्मा की एकता के ज्ञान के लिए 
ही सृष्टि का घणन है। जिम प्रकार ससार मे कारण से भिन्न काय नहीं होता इसी प्रकार मरमकारण 
प्रमएमा के बिना सृष्टि बस्तुत नहों इस चन बा तात्पय सृष्टि के मिथ्यात्व से ही है। मजिवीत 
के आविर्भाव होते के पहले सृष्टि का व्यावहारिक सत्यत्व घा। इस प्रयोजक भेदतान के विद्यगातें रहने 
कारण उस समय कतू कारक भाव प्रयुवत कम उत्कर्पापकप भाव प्रयुक्त उपासनाएँ हांती थी । 
सभी शास्त्रा का अभिप्राय आत्मसाक्षात्कार के आविर्भाव से हो है। सतार की कि 
प्रतिपाद्यमान होन पर भी वहाँ बेद का अभिप्राव न होने के कारण वहाँ दिपरीत संत होते प्र भो हमा 
सिद्धात मे कोई बाधा नहीं आती । री 
“असत्य के मार्ग भे रहकर ही सत््य को जाना जाता है, जस बच्चो के उपलालद में उपायों 
शिक्षा दो जाती है ४ हरिकारिका की इस उबत रीति से भी सिद्ध है । 
मूल सस्कृत से अनुवाद--चिंह लें? देशपार 
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छ 
यज्ञसस्था का 
प्‌ृ० महादेव शास्त्री जोशी 


यज्ञ सस्या भारत मे पुरातन काल से चली आ रही एक घाभिक और सामाजिक सस्था है। 
प्राचीन वैदिक वाहुमय से लेकर अद्यावत्‌ भारतीय साहित्य तक सभी साहित्यों मे यज्ञ को बहुत बड़ा स्पान 
प्राप्त है। इसीलिये यज्ञ का महत्व, यज्ञ की कल्पना, यज्ञ सस्था का इतिहास यज्ञों के प्रकार आदि महृत्व- 
पूण बातो पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 
यज्ञ की परिभाषाएँ 
यज्ञ शब्द की उत्पत्ति 'पज' धातु से हुई है। 'मज! धातु का अथ ईश्वरपूजा, सगतिकरण व दान 
ऐसा बताया जाता है। हमसे जो श्रष्ठ हैं वह ईश्वर के सदर है, ऐसा समफकर उनकी पूजा करना , 
अपने साथियों को प्रेमबधन में जोडना , एकत्रित करना तथा अपने में छोटे व्यक्तियों को सर््रम कुछ देना , 
ऐसा यज्ञ शब्द का आशय है अर्थात्‌ सम्मान सगठन और दान इन तीनो तत्त्वों का यज्ञकम में समावेश है। 
व्यवित वे स्व॒कतब्यों के साथ साथ सामाजिक कतब्य को समझ रखना, यह यज्ञ शब्द द्वारा ध्वनित द्वोता 
है। इस प्रकार का यह यज्ञकम बहुत श्र प्ठ है ऐसा शतपथ ब्राह्मण में बतलाया है। (१०७ ४५) 
धातु के द्वारा बतलाया गया यज्ञ शब्द का अप मयादित हाते हुए भी उसके अथ के सवध में शास्त्र- 
कारो ने अनेक प्रकार की चर्चा की है। निरुकत मे यज्ञ शब्द की कुछ ब्युत्पत्तियाँ पायी गईं हैं ( निदक्त 
३१९)। वे इस प्रकार हैं-- 
यने करमात्‌। प्रख्यात यजति कम दति नम्वता । 
याच्णों भवति इति वा | बहुकृष्णाजिन इति 
औपम-यव । यजुषि एन नयन्ति इति वा । 
( भथ -ऐसी क्रिया जो सबतात है, पूण होने पर यज्ञ होता है--ऐसा नरुक्त का कहना है। उसमे याचना की 
जाती है इसीतिये वह यच्च कहलादा है। जिसमे अनक हृष्णा/जिन होते हैं उसे यतच्त कहना चाहिए ऐसा मत 
झौपमल्यवों का है। यजुमत्रों के द्वारा जो कम मुख्य रूप से क्या जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। ) 
प्रथम परिभाषा के अनुसार यज्ञ शब्द यज” धातु से उत्पन्न हुआ है ऐसा भाना गया है। दूसरी 
परिभाषा के अथुसार यह शब्द 'याच्‌' धातु स सिद्ध हुआ है। तीसरी ब्याख्या जरा विचित्र है। यजून- न 
ऐसी रूपसिद्धि करते समय उसम से अजिन! शब्द की कल्पना करनेवाले आचारये को विनलक्षण ही मानना 
चाहिए। अतिम ब्युत्पत्ति मामिक व समीचोन है। 
मीमासा शास्त्रकारो ने यज्ञ शब्द का सामा य अथ ध्यान मे रखते हुए ' देवतोह सेन द्वव्यत्याग -- 
देवताओ के उद्द श्य से द्रब्य का त्याग करना, ऐसा यत्र शब्द का अथ किया है। इससे यह ज्ञात द्वोता है कि 
यन एक त्यागप्रधान कम है। यह कौम सा कम है ? ऐसा प्रश्त उपस्थित होने पर बह वेदप्रत्तिपादित है, 
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ऐसा समझना त्रमआप्त है। व्याकि ययकम वेदा मे अर्थात श्रूति म ही बतलाया गया है। वेद 
मवादि स्मृतियां मे बतलाये गये कम स्मात कम कहलाते हैं। इसका बोध भी यत्र शब्द द्वारा ही होता 
यज्ञ शब्द से श्रोत्त और स्मात कृमविवलित है, एसा समझा जाता है 

पाणिनि ने जनेक बार यतत झब्द का प्रयोग किया है। परतु एक स्थान पर यज्ञ व क्रतु एसे। 
शब्द प्रयोग मं छाकर उनके अर्थों म॑ व्िश्नता बतलाई है) ( अ्रष्ठा ४ ३-६८ ) उहोने यज्ञ कच्द का थाः 
अथ में उपयोग किया है। पर तु ऋतु शब्द का अथ सोमयत बतछाया है , ऐसा काशिका वृत्ति मे कहा है 

जिसम दूसरा को कुछ देना है, ऐसा त्यागप्रधान कम ही यज्ञ है, ऐसा उपयुक्त विवंचन द्वारा ₹ 
होता है। यज्ञ की यह त्याग कल्पना ध्यान म रखते हुए ही अनक ग्रन्था में यज्ञ शब्ल का विस्तार बिया| 
दष्टिगोचर हाता है। 
यज्ञ को उत्पत्ति 

यज्ञ का निर्माण और उसका प्रसार किस प्रकार हुआ, इस सबंध म अनेक विचार बदिक गाहिय 
बतलाये गये हैं। प्रजापत्ति ने देव और असुर को उत्पन्न करने के पश्चात यज्ञ और छुद उतने कि 
पहले यज्ञ असुरो के पास गया भौर उसके साथ ही साथ छद भी उनके पास चला गया, एसा तत्तिरीय पहि 
मे कहा गया है ( ३-३ ७ )! इस प्रकार यज्ञ प्रथम अयुरो के अधीन था । देव और बदुरें में धनेक | 
युद्ध होता रहा । युद्ध मे दव विजयी होते थे और असुर हमेशा पराजित हांते थे। परिणामस्वरूप हे 
अमुरो का छोडकर देवताओं के पास चला गया। तत्पश्चात्‌ देवो ने उस यत् के विधि विधानों हज 
बढाया। असुर भी यज्ञ की विधि म देवताओं का अनुकरण करने लग। ऋषिया ने देवताओं 
रहनवाले यत्र का प्राप्त किया । इस प्रकार देवों से मनुष्य तक' यज्ञविद्या पहु ची । 

ब्राह्मण ग्रथो में ऐसी आब्यायिकाएं देखते को मिलती हैं कि वैदिक काल मं ही यज्ञ वा पाई 
गया था, उसे देवताओ ने प्रयत्नपुवक प्राप्त किया। यह भी कहां गया है कि यज्ञ देवताओ से दूर पा । 
देव उसे खोज न सके, तब उहोने वह काम अदिति को सौंपा । उसने पहले देवो से यह वर मांपा ला 
के प्रारभ व अत में उसे आहुति मिलनी चाहिए । देवो ने उसे यह वर प्रदान किया, तब अदिति 
को खोज निकाला । ० ब्रा० १-२-७ 

यज्ञ के सबंध पक त्तरह की ही की प्रचलित होते हुए भी उससे संबंधित पा 
सभाव्य कुछ अनुमान पड़ितों ने निकाले है। जति प्राचीन काल मे जब मनुष्य ने भरभ्ति पर 
उस समय उसके जीवन मे बडी क्रान्ति आई । एक तेजस्वी देवी शक्ति मानव के हाथ आई। कद हूँ 
प्रदेशों मे रहनेवाले लोगो को ही अग्नि को हमेशा घर मे प्रज्वलित रखने की आवश्यकता 4 तर 
इसलिए हिमप्रदेश म॑ यज्ञ सस्था का ब्रादुर्भाव होने की सभावना का अनुमान श्री वि० दा० कर ॥ आएं 
रूगाया। तथापि अत्यत प्राचीन वैदिक साहित्य मे बतलाई गई वदिक कल्पना का यदि विचार किये है 
तो उपथु क्‍त अनुमान सत्य प्रतीत नही हवा । वेदा-त में यज्ञ भोतिक और अलोकिक सुख का हम ढ़ 
लाया जाता है। शीत से निवारण करनेवाले तथा प्रतिदिन भोजन पकानेवाले अग्ति स यज्ञ की 
वावित्र्य कुछ अलग ही द्ोता है । 
प्राचीन यज्ञकहपना 

प्राचीन काल मे नैसगिक शक्तियों पर मानव-जीवन अवलूबित था। ऐसा माता जाती 
निसग मे मानव का कल्याण या अकल्याण करनेवाली अदमुत शक्ति है। इसी कारण इस शक्ति ही 
रखने के लिए यज्ञ कल्पना प्रथम प्रचलित हुई। निसग म॑ प्रस्थापित शक्तियों को देवता मानव र बे कही है। 
स्वयं को वस्तु अपण करना, यज्ञ की बादिम अवस्था है । कुछ उपपत्तियाँ इस सबंध मे पायी जाती हैं । 
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बतमानकाल और भविष्यकाल में ईश्वर को हम पर कपादृष्टि रहे तथा हमारी कामना प्रुण हो, 
इस उद्देश्य से ईश्वर की दी गई भेंट ही यज्ञ कहलाता है । पापी मनुष्य द्वारा पापमोचन करने के छिए स्वय 
वी बलि न देकर स्वय के प्रतोक रूप म विसी अय प्राणी की वल्ति देना भी यज्ञ है। यत 
में दी गई आहुति, देवतानो को भोजन देवा कहलाता है । वदिक सस्कृति के विकासशील विचारी की अनेक 
अवस्थाएं आयों की यज्ञसस्था मे देखने को मिछती है। वदिक वाडमय के निर्माण होने से पहले यज्ञ का 
स्वरूप अनिश्चित था। यज्ञ के विधिविधान भी अधिक न थे, तथा उसको प्रभावविषयक कल्पना भी स्पष्ट ने 
धी। किन्तु प्िघुतद पर आने के पश्चात्‌ आयों के जीवन मे सामाजिक स्थिरता आई और उनकी धार्मिक 
कल्पना को भी स्थिरता प्राप्त हुई । इसी समय आरयों ने बदिक साहित्य का निर्माण किया और यपकल्पना 
का विस्तार किया । यच द्वारा ईश्वर प्रसन्न होकर मनोकामना पूण करता है, इस पर आयों वी दढ भ्रद्धा थी । 
अग्नि देवताओ का मुह है। देवताओं का अपण किया हुआ पदाय अग्नि देवताओं तक पहुंचाता 
है। इसलिए किसी भी देवता को अपण की हुई वस्तु की आहुति अग्नि मे दी जाती है। सबका हृविद्वग्य 
देवताआ तक पहुंचाने वाले अग्नि को “हब्यवाहन” कहते हैं। देवता अदृश्य स्वरूप होने के कारण उनको 
दिये जाने वाले पदाथ अग्नि द्वारा उह पहुँचाना, ऐसा यज्ञ का स्वरूप वदिककाल में देखा गया । यंत्र करन 
वाले व्यक्षित को जो पदाथ प्रिय हैं उद्ठी पदार्थों का उसम समावेश किया जाता है, जसे--दुध, धी, चावल, 
आदि; उत्ती प्रकार बैल बकरी आदि प्राणियों का माय। इसका उल्लेख यन्र के सादभ में बदिक 
साहित्य म॑ मिलता है। शत्रु का विनाश हो यथा समय वृष्टि हो राजा को सम्पत्ति बढ़े, पुत्र प्राप्ति तथा 
पशु सम्पत्ति मिले, आरोग्य मिले, रोग का विनाश हो आदि अनेक विपयो के लिए छाटें बडे यंत्र यजुववेद व 
ब्राह्मण प्रयो में बतलाये गए हैं। इष्टकामना पूण करने का साधन होने के कारण, यतर महृत्वपूण बताया 
जाता है। इसी कारण यच् समाज जीवन का केद्र माना गया । उस काल म॑ यज्ञ सस्था को बहुत हो 
मा त्रिक स्वरूप प्राप्त हुआ | श्रेष्ठ तत्त्व को ध्यान म रखते हुए किये गये यत्त द्वारा सस्कार की रचना हुई, 
ऐसा उस समय माना जाने लगा। ब्राह्मण ग्रयय म यज्ञ का महत्व अनेक प्रकार से बताया गया है। जी 
व्यक्ति ठीक से यत नहीं करता वह जरामरण क॑ फंरे से मुक्त नही हो सकता, एसा वणन झतपथ ब्राह्मण मे 
किया गया है । 
बड़े बडे यज्ञ प्रसगो मं पण्डित एकत्रित होकर यचर विपयक अनेक बातो पर चर्चा करत थं। मे 
मडप में आये सामा य व्यक्तियों को भी इस चर्चाआं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। 
तक्षशिल्ा मे जनमेजय ने सपसत्र किया उस समय यज्ञ मडप मे व्यासमुनि ने महाभारत को कथा 
सुनाई, ऐसा महाभारत म॑ ही प्रारम्भ मे बतलाया है। इस प्रकार प्राचीन काल मे सहज व सरल यह बच 
महाभारत के समय तक जदिल और समाज व्यापी वन गया। यज्ञ कल्पना का अत्यधिक विकास हुआ । वदिक 
साहित्य में बत्त का विकास किस प्रकार हुआ उसका वन ऋणग्वद, ब्राक्षण प्रथ, उपनिपद्‌, भगव दगीता आदि 
प्रथो में मिलता है। 
ऋग्वेदफालोस यश 
वदिक धम में मच का अपना एक अलग स्थान है4 इस यतर मे विद्यमान देवताओं को ऋग्वद में 
मानवी स्वरूप प्राप्त हुआ है। ऋग्वेदकालीत लोग ईश्वर को एक बडा आधार मानते थे । ईश्वर को 
प्रसन्न करने से प्रतिकाभ होगा, यद्द कल्पना उनम दढमूल हां गई थी । विभिन्न देवताओं के माहात्म्य का 
वणन ऋग्वेद में मिलिगा। इन टेवताओं को हबि पहुंचाने का उत्तम माय जग्नि म आहुति देना ही घा। 
अग्नि में आहुति देकर अर्थात्त यचत करके जो व्यक्ति दान व दक्षिणा देवा है वह ईश्वर स तादात्त्म्य प्राप्त 
फरता है ऐसा एक ऋचा में कह्दा दे (ऋ १ १२५ ५) देवठाओ के प्रति इतज्ञता व्यक्त करने के लिए गरज्ञ 
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किया जाता था तो भी स्ाधारणत दैवीकृपा सपादन करने के लिए ही हवि अपये करना बच्चे करे वा 
अमुख उद्दिष्ट था । 

ऋग्वेद मे यज्ञ-कल्पता का विवेचन तकंतीय लक्ष्मण शास्त्री जांशांजी ने किया है वह इस प्रतार 
है। “प्म्पूण विश्व की एकता रखने वाला परमश्वर यज्ञरूप है, ऐसी करुपना ऋग्वेद में है। उत्ति मां 
कारण, सवविश्व का नाघार, पापनाश, मत्रुवाश, सक़टठपरिदार, दीधपपिष्य, सोगपरिहार, रासप्नाश, भरगृद्धि 
और अमरत्य इन सभी का साधन यज्ञ माना गया है । यज्ञ वा तस्वचात चैंदिको के जीवन का हलताने है। 
उसका सलिप्त स्वरूप इस प्रकार है। यज्ञ विभुवत का उत्पत्ति स्थान है । यज्ञ द्वारा देव बौर ऋषि इत्र 
हुए। ग्रामीण वे जयली पशु का निर्माण हुआ। जश्व, गाय, बव रो, वेद ये सभी उसमे से उतने हुए। 
ऋतेद मे ऐसा बताया जाता है (१०-९०) क्रि देवा का प्रथम धम बच ही था। जीवन की प्रलेक 
महत्वपुण किया यन से बधी हुई है. ऐश्वय यज्ञ पर बाधित है। वामदेव का कहना है “ हैँ अस्त, यह वह 
कभी ने टूटने वाला है। गाय, बैछ, वकरी, अश्व, नेता, लोक, मित्र, बन, प्रजालभा और धत से यू 
है। हे असुर यह यच्र दीघ और विस्तृत आधार की आधिक शवित है।। (ऋ०४२५) 

ऋशग्वेद में स्थित यंत्र अत्यत् सरल था। सोमयाग का उल्लेख यचर में था, कि तु राजा और दी 
व्यक्ति ही इस प्रकार यज्ञ करते थे । मच का देवु केवल दंवता का सतुप्ट करता ही था। कऋगेदवात मे 
मनुष्य यज्ञ ( नरवल्लि ) प्रचलित था या नही, इस बारे मे मतभेद है। वदिक आय भारत में आने मे व 
पुरपमेध प्रचलित था । उसी के रूपक ऋबम्वेद मे पुरुपयुक्त में जाये होगे। प्ुरुपमेध का स्पष्ट उस्पेश्न यजुरेंद 
में है। उस सबंध मे पुरुपसूकत का विनियोग है। हस्वेद का पुरुषमुक्त पुरुपमेध के लिए वहीं है। अत 
विराट पुरुष का वणन किया है। इसीलिए ऋग्वदकालीन आर्य पुरुपमेघ करते पे, यह कहता उचित 
नही है । 
यज्ञ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कई बार किया गया है। प्राय सभी जगहों पर उसक्य अप मे ४ 
फर्म! ऐसा है। यज्ोपासना प्रपचकारिया के लिए कामधेनु की तरह है। अर्थात सर्वाधीष्टवरदा ऐसी है । रा 
स्थान प्राप्त करने के लिए या एक सहज सरल साथ है। यन के बल पर पूवण तजस्वी हुए और वेग 
प्राप्त हुए, ऐसा ऋग्वेद म एक स्थान पर कहा गया है। ( ऋ० ४२ १६ ) यत्‌ एक नौ ही हे 
है जो व्यकिति को पार करती है ॥ इस नाव का वणन आगे दी गई ऋचा में ( ऋ० १० ६३ १९ ) मे 
सुन्दर किया गया है । 

सुत्रामाण पृथिवी द्यामनेहस सुशर्माषमतिति सुप्रणीविम । 
देवी वाव स्वरिव्रामनागसमसवस्तीमास्हेमा स्वस्तेयें ॥ की 

( अघ--उत्तम रक्षय करवेबाली, अत्यत विशाल, दोपरहित सुखकारक, देयरहिंत, आनदकारक, रे 
और दिद्रहित ऐसी यज्ञरूपी वाव मे हम उत्कप और देवत्व प्राप्त करने के लिए आरोहय करते हैं। 

पुरुपसूक्त में आये यज्ञ झब्द का एक अथ कम है तथा दूसरा अय प्रजापति अथवा विष्यु भी या 
श्रेष्ठ परमेश्वर के प्रीत्यय देवो ने मच्रकम किया । देवों ने इस प्रकार जो यज्ञ किया, वही धरम बंव हर ड् 
( ठानि धर्माणि प्रथमा'यास्तन ) इसौलिए प्राचीवकाल मे यत्त के बतिरिक्त अय किसो भी हत्य रो 
हूप म स्वीकार नही क्या यया। पुरुषसूकत मे यज्ञ का वणव करते समय कहा है कि यह विश्व 
करते समय परमात्मा ने अर्थात्‌ परमपुरुष ने स्वय का यत् किया । जब कभी सृष्टि की उत्पत्ति ५ ग्ड्ते 
के उद्गम का या प्रवृति की वि्चो भी क्रिया का उल्लेख किया डाता है। तब मानव जाति को उपदेश के 
समय ऋण्मेद में कहा है कि दिय ज्ञान देनेवाला, सभी आपत्ति ओर विपत्तियों से पर ले जातंवाती 
लोक्कल्माण के लिए अवश्य आचरण मे ल्यना चाहिए! (ऋ० ७३४६ ) 
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पस्ोमयाग दश्पूणमास इत्यादि यज्ञों का उल्लेख ऋग्वेद में होते हुए भी उसका वणन ऋग्वेद में कहीं 
पाया नहीं गया । यज्ञ मे सोम! नामक वनस्पति का वणन करनेवाले मंत्र ऋग्वेद मे बहुत पाये जाते हैँ । 
सोम! कटते समय उसका हवन करते समय और उसका प्राशन करते समय कहे गये मंत्र ऋग्वेद में मिलते 
हैं। ऋग्वेद का सवा मडल 'सोममडल' के नाम से प्रसिद्ध है। प्रात सवन, मसाध्यदिनसवन तथा तृतीय 
सबन इसका उल्लेख कई सुक्‍तो मे मिलता है। 
ऋग्वेद के अतगत सूबतो का हेतु यज्ञो का विधान वतलाया न होते हुए भी तत्कालीन यज्ञसस्था 
सबधी विभिन्न सूकती मे मिलता है। आर्यों का उल्लेख, यज्ञसस्था का प्रसार करनेवाले इस आशय से ऋग्वेद 
में किया जाता है। यज्ञ के विरोधी पणि और दस्यु हैं ऐसा बताया जाता है । 
्राह्ण प्रय मे ह्यित यज्ञ विध्तार 
यजुर्वेद की सहिताओ और ब्राह्मण प्र-यो में यज्ञ का विस्तार हुआ है। या के विभिन्न अरथों का 
सपूणतया वणन ब्राह्मण ग्रथ में मिलता है। विधि निषेध और अथवाद के द्वारा यच की जानकारी बताई 
गईं है। द्राह्मणकाल में सपूण मानवीय जीवन ही यचकरपना मे बाँधा गया। आत्मशुद्धि भौर स्वत के 
साथ-साथ दूसरो का उद्धार करना, ये यज्ञ के उद्देश्य हैं। वयक्तिक स्वरूप का जो यच बताया है उसमे 
प्रथम उद्देश्य दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण मे बताया है कि अग्नि से यत्त उत्पन्न हुआ, यह यज्ञ करने- 
बाले के पाप दूर करता है, उससे उसे ब्रह्मतेज, सम्पत्ति और सुख मिलता है, इसलिए उसे सदा यज्ञ करना 
चाहिए ( २-२ १०६ )। दूसरे उद्देश्य म सामाजिक दष्टि दिखाई देती है। समाज के सुख के छिए भी 
अनेक यच बताये हैं । 
जीवन की छोटी बडी घटनाओं के लिए ब्राह्मणग्रथ में यज्ञ बतलाये गये हैं। इन यत्तो के विधि- 
विधान अनेक प्रकार से बढ दने के कारण उनमे जटिलता आ गई। यच मे कहे जानेवाले मर व क्त्रो का 
ज्ञान भी बहुत बढा । इस ज्ञान की जानकारी विशिष्ट वग तक हो सोमित थी। फलस्वरूप इस वग का 
अर्थात पुरोहितों का समाज पर वचस्व प्रस्थापित हो गया। व्यक्ति को किसो देवता के लिए मर्िं यज्ञ 
करवा हा तो पुरोहित की सद्धायवा लेना आवश्यक हो गया। जिसके कारण पुरोहित देवता और यज्ञ 
करनेवाले के बीच मह॒त्वपूण व्यक्ति बन बैठा । 
यज्ञ के विधान का वणन करते समय उस यज्ञ की स्तुति करनेवाली अनेकः कथाएँ व आ्यायिकाएँ 
ब्राह्मणग्रथो मे मिलती हैं। समाज विशिष्ट यज्ञ करन के लिए प्रवृत्त हो, यही इसके पोछे हेतु था। पज्ञो 
के विशिष्ट कम की स्तुति करते समय भी छोटी छोटी कहानियाँ बताई गई हैं। उदाहरणाथ “अग्नि का मथने 
करने के छिए पीपल के तने का प्रयोग करना चाहिए , ऐसा बताते समय शतपयथ ब्राह्मण मे पुरुरवा व उबशी 
की कहानी है। जब इद्र की शक्ति केम हुई तव पशुओ ने अपने दही और दुध से उनकी शक्ति वापस ला 
दी। इसोलिए उ'ह 'साताय्य” नाम से हृवि अपण करते हैं. ऐसा वत्तिरोय सहिता मे कहां गया है। प्राचीन 
काल में केवल दिन ही हुआ करता था इस कारण यम की मृत्यु का दुख यमी भूल नहीं सकी, जिसके कारण 
देवो ने रात्रि का निर्माण किया। उस समय से सुबह और सध्या होने छगी । इसीलिए प्रात काल भौर 
सायकाल दानो समय अग्नि का उपस्थान करना चाहिए एसाः मैनायणी सहिता मे कहा गया है। ब्राह्मण 
ग्रथ म कभा सुनाने का प्रारम्भ इस प्रकार किया जाता है अनेक बार देव ओर दानवो मे युद्ध हुला जिसमें 
देव विजयी और दानव पराजित हुए ।/ ब्राह्मण ग्रथ का समावेश श्रति मे होता है। इसलिए ब्राह्मगोक्त 
यज्ञ को श्रौतयत कहते हैं। उनका बणन श्रौतसूत्रो भे किया जाता है । 
इस प्रकार द्राह्णग्रथ मं यच का महत्व बढ जाने के कारण देवताजो को 'गौण” माया याव लगा । 


यत्र द्वारा एक अपूव भक्ति निमाण होती है जिसस यज्ञकता का फनप्राप्ति द्वोती है, ऐसा मत था। योग्य ना 
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फल्प्राप्ति होने के लिए देवो ने यज्ञ किया, देवो का अनुकरण जसुरो ने, मनुष्यों ने किया, यहाँ तक कि पूट 
योनि के प्राणियों ने भी यज्ञ किया, ऐसा उल्लेख ब्राह्मणग्रथ मे मिलता है। यज्ञ में काम करने वाले ऋूतिओों 
का स्थान भी देवताओं से वरिष्ठ है। मत्रा के सामथ्य से ऋत्विज देवतानो को ह॒विर्भाग स्वीकार करने के 
लिए आवाहन करते है और देवता यज्ञ स्थान पर पहुंचते हं। चातुर्मास्य म॑ यज्ञ के साकमंध पद मे हि प्रहंष 
करने के लिये इद्ध को बुलाया जाता है, दद्ध ऋषभरूप में वहां--प्रत्यक्ष उपस्थित होते हैं, एसा शतपथ बाह्य 
में बताया गया है ( २-५ ३ १८ ) । इस प्रकार यज्ञ सवश्रेष्ठ है यही मुख्यत ब्राह्मग ग्रथ मे प्रतिपादित है। 

यज्ञ द्वारा प्रजापति ने सृष्ठि का निर्माण किया ऐसा ब्राह्मण ग्रथ में अनेक स्थान पर कहा है। 
पर तु सृष्टिवर्ता प्रजापति के लिए ऐसा काई भी यत्त बताया नही गया है। कहा कही प्रजापति को प्रधान 
देवता माना गया है। सृष्टि उत्पन करने को प्रक्रिया का यज्ञ से घतिष्ठ सवाध ब्राह्मण ग्रथ में बताया गया 
है। प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पन्न करना भी एक महान यत्र ही है । 

ब्राह्मण श्र थ मं बताय गये काम्ययागो का अभ्यास करने से तत्वालीन लोगो के ऐहिक ग्रुंखोपगाग 
संबंधी क्या आकाक्षाएँ थी यह जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से यज्ञ समाज के हित के लिए ही बताये 
गये है। पर्याप्त मात्रा मे वर्षा हो, शत्रु का नाश हो, अन समृद्धि हो आदि अनेक कारणों के लिए जो गाग 
बताये गये है, वे सामाजिक जीवन का विचार करके ही बताये गये हैं । 

ब्र।ह्मणकाल मे ब्राह्मणवग का वरिष्ठ स्थान होते हुए भो क्षत्रिय और प्राह्मण रस 
सामाजिक जीवन जौर राष्ट्र के हित के लिए ब्राह्मण और क्षतिय साथ मिलकर काम करते थे। इसलिए के 
यज्ञ केवल राजा के लिए ही हैं। इस यन् म॑ ब्राह्मण भो सहयोगी बनकर राजा का वल्याग करते हे 
युद्ध भी राजा की सहायता करते ये। युद्ध पूव, युद्ध के प्रारम्भ में तथा विजयी होते पर राजा 
कल्याणाथ अनेक यज्ञ होते थे । राष्ट्र हित के लिए ब्राह्मण कितने दक्ष थे, इस सबंध मे तत्तिरीय बे 
कहा है, ( १-४ १० ) कि “वय राष्ट्रो जागयाम पुरोहिता ' ( अथ इस राष्ट्र में हम पुरोहितों को जी 
रहना चाहिए। ) रा 

यज्ञ द्वारा तस्‍्वज्ञान का उदय हुआ है। ब्राह्मण ग्र थ मे 'य एवं वेद (जो यह जातता है ) के 
दोहराया गया है। आर्थात यह पूण यतकम केवल सीधा विधान न होकर उसमे समझ रखते हुए कम ृ। 
का आदेश है। यज्ञ कल्पना का विस्तार ब्राह्मण ग्रय के अतिरिक्त उपनियद मे भिन्न अ्रकीरे से हुआ 
उसका विचार करना आवश्यर है । 
घन्न फा आष्पात्मिफ स्वरूप प्रापव 

आध्यात्मिक तस्वनान भारतीय सस्कृति का अनमोल भडार होने के कारण उसे उच्च हवा ललित 
हुआ है।इस आध्यात्मिक तत्त्वतान वो जानकारी देने वाले ग्रथ ही उपनिषद हैं। ब्राद्मप प्र+ 8 के 
यज्ञकम द्वारा हो उपनिषदो का तत्त्वतान साकार स्वरूप ले पाया है। इसीलिए उपनिषदो का अभ्याव 


में स्पर्धा ने थी। 


समय यज्ञ सवधी विचार ध्यान में रखना अनिवाय है। केवल कम से ज्ञान अधिक अष्ठ है ऐेता मर 
मानते हैं। तथापि कम का आधार लिए बिना केवल यान निराधार है। इसीलिए यप्र का हम पाहि 


है। जो बेदप्रतिपादित यज्ञ स्वय नहीं कर सकता उसे वेद का अभ्यास या ज्ञान प्राप्त कर ब३१ 

जिससे उसे यज्ञ का फल मिलगा | इस सदध मे तत्तिरीय आरण्पक मे ( २-१५ ) इस प्रकार तैंदी रा के 

क्तुमधीत तेन तेनास्पेप्ट भवत्ति । ( अब जो व्यक्ति यज्ञ सवधी वेदभाग का अध्ययन कस्ता 

बरल मा फल प्राप्त द्वाता है। ) ५ दर 
यम की प्रक्रिया बनाते समय ब्राह्मण ग्रय मे एकरूपत्व वी भावना का लिर्देश शिया है। 

प्शप ऋत्विज देवता आदि का परस्पर एकत्व प्रतिपादित किया है। उदा०--यनर यहें प्रजापति है| 


भागी महाठि रस 


दम है और जग्नि पशु है--इस प्रकार के अनेक वाक्य, ब्राह्मणग्र थ मे मिलते हैं। इस एकत्व की भावना को 
“बधुत्व” कहते हैं । 
वदिक साहित्य मे यज्ञ की परिभाषा द्वारा तत्वचान किस प्रकार बताया है, यह देखते समय ऋग्वेद 
के पुरुषसुक्त का निर्देश करना आवश्यक है। पुरुपनुकत का ऋषि, नारायण है, जिहोने यज्ञ का वर्णन किया 
है। पुरुष शब्द का कुछ टीकाकारी ने ब्रह्म या परमात्मा, ऐसा अंथ लगाया है। 
सूयमडल में जिस परमपुरुष का वास्तव्य है और जिस पुरुष ने चेतत और जचेतन सृष्टि के रूप 
मे विविध जाकार बनकर उसे व्याप्त कर दिया है उस विराट पुरुष को 'हवि' बनाकर दवो मे यज्ञ किया; 
इस विराट पुरुष का वणन पुरुष॒ध्ुकत म इस प्रकार किया है--हजारो सिरो वार हजारा नश्रोवाला तथा 
हजारो परो वाल यह पुरुष पूरी सृष्टि को व्याप्त करके भी दस अगुन बच ही गया है। भूत, भविष्य और 
बतमान वही है। अमृतत्त्व का वह स्वामी है! प्रत्यभ दिखने वाले जगद्रूपी महिमा से भी वह पुरुष बडा 
है । इस विराट पुरुष का मुह ब्राह्मण था क्षत्रिय उसके हाथ थे, वश्य उसका धड था और शूद्र उसके पर 
थे। इनके मन के द्वारा चद्रमा नेत्रो से सूय, मुंह से अभ्ति व इन्द्र, प्राण से वायु नाभि से अतरिक्ष, सिर 
से स्वग परो से भूमि और कानो से दिशा उत्पन्न हुई । 
इस विराट पुरुष के तात्विक स्वरूप का उल्लेख करते समय श्री श० दा० पड़से लिखते हैं-- 
ग्राचीन कालीन पुरुषमंध पर विराट पुरुष के हवन का भव्य रूपक किया गया है। सम्पूण पृथ्वी व्यापी 
चातुवष्यमूवत, जो मानवी समाज ओर प्राणिमात्र है वह विराट पुरुष ही है। परमेश्वर की विधिवत पूजा, 
घारो वर्णों से युवत इस विराद्‌ पुरुष की अर्थात्‌ मानव समाज और सृष्टि के सवस्व की अर्थात्‌ चारी वर्णों की 
बुद्धि, शक्ति, सवसाधन स्पत्ति के सामुदायिक कल्याण के लिए हवन करने से होती है । सप्रदाय का अविनाशी 
स्वरूप परमात्मा है तथा उसके लिए अपनी बुद्धि, शक्ति, सव साधन सपत्ति व सवा अपण करना ही यज्ञ है, 
यही श्रेष्ठ धन है ऐसा रूपकात्मक भाषा म॑ बताया है ।? 
मानवी जीवन ही एक यतर है, वह गतिमान है। इस यत्र का वर्णन छादीगस्योपनिपट में यच की 
परिभाषा में क्या है। प्रुरुष का जीवन काछ एक सो साछह बष का है एसा मानकर जीवन यज्ञ के तीत 
भाग क्ये गए है--उ हे 'सवन' कहते हैं। जिस प्रकार सोमयाग में तीन सबन हैं, उसी प्रकार जीवन में भी 
तीन सवन होते हैं। व इस प्रकार हैं। 
मनुष्य का प्रथम चौबीस वष का काल 'प्रात सवन! कहलाता है। गायत्री छु” के चोवीस अक्षर 
होद है । प्रात सवन मे सभी ऋचाएं गायत्री छद दी कही जाती हैं। इस प्रात'सबन रूपी जीवन यज्ञ 
में प्राणो का दवता 'वसु' है। जीवन वाछ के प्रात सवन मे यदि रोग व मरण को झका उपस्थित हा, 
तो बसु को ध्यान मे रखत हुए यह प्राथवा करनी चाहिए ( छदो० ३ १६ )। 
इंद मे प्रात सवन मार्ध्या दनसवनमनुस तनुतेति । 
माह आ्राणाना वसूना मध्ये यतता विलाप्सीय 
( अवै--यह मेरा प्रात सवत का जीवन-काल माध्यन्दितसवन से सबद्ध हाने दो। अ्राणरूपो बसु 
में ( पहले चोबीस वष मे मेरा यह जीवन यच लाप न होने पाय । उस अखइ चलने दो ) । 
चौबीस वध के वाद चवालीस वष तक का युरुपयच का माध्यदिनसवन कहलाता है। माध्यदिन 
सबने मे तरिष्टुप छद की ऋचाएं कही जाती है। इस त्रिप्टुप छए मे चवालीस अक्षर हांत हैं। जीवन 
यथ के इस कालखड का दवता 'डंद्र! है। जोवन का चौबीस से अडधठ वष तक का काल महत्वपू्ण है। 
यभ मे दक्षिणा देना, अभिषेक करना, रथस्पर्धा आदि महत्वपूष बातें माध्यदिनसवन मे ही होती रद्दती हैं। 
इसमे रुद्र को साथी रखबर प्रापना को जाता है -- 
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ग्रान्ि चतुइ्चत्वारिशदर्पाणि तन माध्यदिन सवनम्‌ ६ 
इंद में माध्यदिन सवन वृद्रीयसवनमनुस'तनुतति ॥ 
( क्थ--मैरा यह साध्यदिनसबन तृतीय सवन से सबद्ध हो। ) “यानि अष्टाचत्वारिशदर्पाणि तत ठूतीए 
सवनम ।!_( अडसठ वप के बाद और लडतालीस वष ( याने एक सौ सोलह वप ठुक जोवन यज्ञ हो 
तृतीय सवन कहलाता है। ) 
जगती छद के अडतालीस अक्षर होते हैं। ठृतीय सवन के सभी मत्र जगती मत्र के बढ्दे जत॑ हैं। 
इस सबन का देवता आदित्य होने के करण इसको प्राथना इस प्रकार करते हैं, 'मेरा यह तृनीयसवत्र अस्त 
तक चले, मेरा यह यज्ञ बीच मे हो लुप्त न हो 
महीदास ऐतरेय” को इस जोवन-यत्र का सम्यक ज्ञान था, जिसके कारण उसे एक सो सोलद पर 
तक भायु प्राप्त हुई ऐसा छादोग्योपनिषद्‌ मं कहां गया है । 
उपनिषदो मं वणन किये गए इस जीवन यतर का शकराचाय ने 'यशदशन! कहा है। परचछत रो 
तरह मानवी जीवन के तत्वतान इस यज्ञदशन मे बताय यए हैं। यह यज्ञदशन आगिरत्त गोत के 'पो्ए 
नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को बताये, ऐसा भी शकराचाय का कहना है। 
ज्ञारी पुरुष का जीवन भी नित्य चलने बाला यज्ञ ही है, ऐसा रूपकात्मक वर्गन महादारपीयो 
पनिपद्‌ मे किया है। इसमे यज्ञकल्पना का उदात्तीकरण किया है। उसी प्रकार यज्ञ द्वारा बाध्यात्मिक विचार 
किस प्रकार प्रकट किए जाते हैं, यह भी वताया है। यत्र की ठोक परिभाषा चांत हुए बिना यह रूपक पममता 
कठित है । इसमे यज्ञ प्रक्रिया की पाश्वभूमि पर आध्यात्मिक विचार प्रम्तुत किए हैं। वे इस प्रकार हैं 
तस्येच विदुपो यतस्थाउत्मा मजमान श्रद्धा पत्ती 
शरीरमिध्ममुर। वेदिलेमिनि वहिर्वेद शिम्य 
हृदय यूप काम आज्य मायु परशुस्तपोड$ग्निदम' 
शमयिता दक्षिणा वाग होता प्राण उदगाता 
चक्षुरध्वयुमनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्गीद यावदन्नियते 
सा दीक्षा यदश्तानि तद़वियत्‌ पिवति तदस्य 
सोमपान यद्मते ततुपसदो यत्‌ सचरत्युपविश्वत्युत्तिष्ठते 
च्‌ स्‌ प्रदर्ग्य यमुख तदाहवनीयों या व्यादृति- 
राहुतियदस्य विभान तज्जुह्ोति यत साय॑ प्रातरत्ति 
ठतू समिध यत प्रातर्माष्यदिन साय च तानि 
सवनानि ये अह्ोराध ते दशपूर्णमासों मंश्धमासाश्य 
मासाश्च ते चातुर्मास्यानि न ऋतवस्ते पंशुष धा 
ये सवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेडहुगणा सववेदस 
वा एतरसभ यामरण तदवभूथमेतद जरामयमण्निद्वोत्रम पर 
( अप--शुस प्रदार गा ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ है, ( अर्थात्‌ जा जोव मुक्त है ) उसके जीवन यज्ञ की हक 
भारमा है, श्रद्धा उसबी पत्नी है दारीर इध्मा, (यच्काप्ठ) उर बेदी, बात दभ, चोटी बंद दँदय बृप, हक 
क्रोध पशु तप अग्नि, दमरूपी थांत वृत्ति दक्षिण, वाघी' होता', प्राथ उत्गाता चक्षु अध्दर्यू, मन इर्ढा 
अश्नोधघ यावश्जोवन दीक्षा भोजन हथि, पेपपददाप यंत्र का सोमपान, चलना फिरना उपप्विदिष्टी, 28% 
उठसा-बंठता प्रदम्य मुण् आहवनोय व्याहृठियां का उच्चारण आउ्रुति, ज्ञान होम सुबह धाम की | 
सम्रिधा सुरद दोपहर व शाप का भोजन तोन सदन दिन और रात दर्पूर्ण मास पश्चाडा और 7 
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(सध-अप्त द्वारा सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा के कारण होती है। पढे 
करने से वर्षा द्वोती है। यार का तिर्माण कम द्वारा होता है। कम वेदों द्वारा उत्तन्न होता हैं। वेद 
समुण ब्रह्म द्वारा उत्पन्न हुए हैं। परब्रह्म सवन्यापी होने के कारण, जहाँ यज्ञ होता हो, वहां उनका अनुष्ठान 
होता है । ) 
इस प्रकार यत्॒ कम मे परब्रह्म का अपुष्ठान है ऐसा समझकर ईश्वर ने यज्ञ को वंदोक्त कम हे 
एकता प्रस्थापित की है। ईश्वर निर्मित सृष्टि के व्यवहार गतिमान रखने के लिये, गीता में बताये यज्ञ कम 
नित्य चलत रहना चाहिए। “यज्ञ करना चाहिए', एसी वेद की आज्ञा होने कै कारण जा कम यज्ञ के लिये 
किये जात हैं, वे ईश्वर सम्पत है। इसलिए वे कता को बधनकारक नहीं होते। र्षात मोक्ष शाप्ति 
बाधक नही है। “विष्णु' ऐसा अथ लेकर 'यज्ञाय अर्थात्‌ विष्णु प्रीत्यय, ऐसा भी जय समालांचकों ने तिया 
है। परन्तु गीता में यज्ञ' का अथ व्यापक है, नर्थात्‌ यज्ञ फल आशा विरहित कत्तव्य बुद्धि से किया गया 
कर्म है। भरत यनस्वरूप कर्म बधनकारक नही है, य॑ कम उचित हा हैं ( गाता ३९ )। 
यनार्थात्‌ कर्मगोइ्यल छोकोध्य कमंबधन । 
तदर्थ कम कौतय मुक्तसडग समाचार ॥ 
(अथ--यज्ञाय किय गये कर्मों के नतिरिक्‍त, भ य कर्मो स मानव कमबद्ध होता है इसलिए दै अजु ने 
रहित यनार्थ कम करो )) 
फरलूआशाविरहित कर्तव्य कम ऐसा यज्ञ शब्द का अथ होने के कारण यज्ञ औौर कम का 
गीता में बताया है। यताथ कम बधनकारक नही हाते इसलिए मज्ञार्थ कर्म भो फल की आशा से रखते हुए 
करना चाहिए। ऐसा लोकमा य तिखक ने उपयुक्त श्लोक पर भाष्य करते हुए कहा । 
यतचर का मूलतत्व आध्यात्मिक ज्ञान ही है। बाह्म अनुष्ठान को प्राधान्य देना योग्य नहीं है। मह 
भारत में भी श्रीकृष्ण का ही यत्॒तत्व जानने बार बताया है। सनुध्य का सम्पूण जीवन महायत् ही है। 
भ्रगवदगौता मे यज्ञकल्पना का विस्तार करते समय श्री सातवलेकर कहत हैं-2 मानवेर # 
चलने वाला ब्यापार एक यत्त है। स्वय की शक्ति का समपण, समष्टि की नति के लिये करना, परम 
है। कनिष्ठ द्वारा वरिष्ठ के लिये किये त्याग कम को यत कहते हैं । ऐसे यज्ञ मे भोग-बुद्धि से धयाग-इंडि रे 
अधिक महत्व है। ज्ञानेद्रिय और कर्मो'द्रय को ईश्वर-सेवा मे अपण करना महृत्वपूण यज्ञ है। पात्िक 
राजस और तामस ये तीन यज्ञ के प्रकार हैं, जिनमे सात्विक यज्ञ श्रेष्ठ है। इस प्रकार यज्ञ शब्द के अप की 
अत्यधिक विस्तार करके गीता ने भारतीय जनमानस में गत कल्पना दढमूल कर दी है। 
पशसस्था का इतिहास ्् 
यत्र एक प्राचीन इण्डो इरानियन ससयथा है, इण्डो जरमेनिक नहीं । इरातियन धमत्र व करेला बो 
गज्ञसस्या सम्य धी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। ऋग्वेदकालीन आय सस्क्ेति में परम गत ह 
महूत्बपूण स्थान था। यच के सम्पूर्ण चान के अभाव में यंत्र कर्ता को भूछ, दुष्ट आत्मा प्रशान के! दा 
ऐसी प्राचीमकाल में भावना थी। यज्ञ करने से सामध्य श्राप्त होता है, अन-सम्पतति मिलती है, वी ् 
प्राणिमात्र का सत्व है एसा शतपथ द्राह्मण में बताया है (१४-३ २०१)॥। बा 
यज्ञ का देवता से साम्य दिखावर वेदिक साहित्य म यज्ञ सस्या का अत्यधिक विस्तार किया १ दा 
बेद साहित्य इसी कारण प्रवृत्त हुआ, ऐसा वेदाय ज्यातिष म॑ कहा दहै। ईस प्रकार मल 
करने के लिये यतसस्था का निर्माण हुआ ऐसा अनुमान खगाया जाता है। वेदों मे यन् की पा 4 
अनेक प्रकार के कम बताये हूँ। कई ग्रथ तो यत्र की प्रक्रिया के ल्यि ही बनाये गये हैं। ते लि 
ल्थित यज्ञ सस्था के अध्ययन द्वारा ही देदो का मूल अच जानना आवश्यक है। इस बाठ को ध्याव में 
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हुए ही यूज्रकारों से लेकर सायणाचार्य तक के सभी ग्रयकार वेद का अर्थ जानने का प्रयत्त करते थे। यज्ञ के 
विधि विधानों से सम्बंध न रखने वाले अनेक मत्र वेद में मिलते हैं, इसलिए यज्ञ के ज्ञान के अतिरिक्त 
उसका अथ प्रमाणित करने को आवश्यकता थी। पाश्चात्य पण्डितो ने इस काय को हाथ में लिया । किन्तु 
यतसस्था का आकलन ने होने के कारण कई मजो का अथ वे भी न समक प्राये। यचसस्था के इतिहास 
का महत्व बताते समय डॉ० केलकर कहते हैं-- वेदकालोन स्थिति को जानकारा प्राप्त करने के लिये यज्ञ- 
पत्ण का ज्ञाब होना आवश्यक है। वेद का प्रतिप्राद्य विषय मज्ञ होन के कारण वेदा ही घटना समझने के 
लिए यंपसस्था की वृद्धि व उसका इतिहास जानने के पश्चात हो वेद का चान प्राप्त होगा । मनुष्य या समाज 
का हित देखते हुए जो विधियाँ संसार म॑ विद्यमान हैं, उनम विस्तार की दध्टि सं भारत मे स्थित यत् सल्था 
के सदृश दूसरी कोई भी विधि प्रभावपूण नहीं है। यज्ञसस्था से समाज का विकास हुआ तथा ज्ञान विपयक 
व समाज घटना विषयक लाभ भी हुआ । फिर भी ऋग्वेद कालीन यन ससथा परूणत्व न प्राप्त कर सकी। 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों मे यचीय पाव यचीय विहार, ऋत्विजों के नाम, शस्त्र, य्रीय हवि इत्यादि का उत्लेख 
होते हुए भी, किसी सम्पूण यत्त का विधान उसम नहीं मिलता। यजुर्वेद म मज्ञसस्था का विस्तृत स्वरूप 
दिखाई देता है। इसम छोटे-बर्डे यज्ञों का विवेचन है। यजुर्वेद सहिता मे ही ब्राह्मण प्रथों का निर्माण 
हुआ। विभिन्न प्रकार की काल गणना के लिए भी विभिन्न यज्ञ निर्माण हुए। वष के आरभ दिवस को 
विषुवदिन कहते थ। इस ब्राह्मण ग्र थ के अनुभार इस दिन सवत्सर सत्र आरम्भ करना चाहिए। इस 
दिन हं।ने वाले यत्न को विपृवान कहते हैं। काल गणना को ध्याव म रखते हुए ही अतिरातप्र पडह, गंवा 
मयन भादि यन प्रचलित हुए। विभिन यभो के अभ्यास द्वारा ही काछू-यणना से सवधित बहुत सशोधन हुआ 
विशिष्ट वंग को ही यशञकम का अधिकार प्राप्त होने के कारण इस काल मे पुरोहित वय अर्थात 
ब्राह्मणवंग का समाज पर आधिपत्य था। यज्ञों के विधानी वी जटिलता का चान केवल ब्राह्मणो को था। 
जिस कारण तत्कालीन राजाओ ने भी ब्राह्मणवगग के प्रभुत्व को स्वीकार किया। किन्तु ब्राह्मणा में भी 
मतभेद उत्पन्न हुआ । उहोने यज्ञ के भिन्‍न भिन्‍न विधान भारम्भ क्ये फलस्वरूप यत्सस्था जटिल बन गई । 
किसी समय यज्ञसस्था समाज का केद्र बिन्दु थी । यज्ञ के निमित्त स समाज एकत्रित होता था। 
यज्ञ समारभ मे उपस्थित चिद्वानो मे शास्त्र की चर्चा चलतों थी जिसम अनक बाता पर निणय लिया जाता 
घा। मज्ञ में एकत्रित हुए व्यक्तियों का पुराण कथा आदि के द्वारा धम का महत्व बताया जाता था। 
समाज के सुख के लिए ओर राष्ट्र कल्याण के लिए विभिन्‍न यज्ञ किए जाते थे। इस प्रवार यज्ञसस्था 
सबस्पर्शी हो जाने के कारण सामाय जनता का भी श्रद्धा हधान बन गई । 
यनसस्था के इतिहास का विचार करत समय तत्कालीन समाज की भोतिक उ नत्ति की कल्पनाओं 
का भी ज्ञान मिलता है। “यक्तिगत सुख के लिए देवताओं के पास पश्ु पुत्र गृह धर आन आराग्य आदि 
को याचना यज्ञ द्वारा को जाती थी। स्व शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है इसका अथ आत्यतिक सुख 
एमा किया है । 
यान दुखेन सम्भिन न च॒पग्रस्तमन तरम । 
अभिनापापनीत यत तत सुख स्व॒पत्ास्पदम ॥| 
( अध-जो दुःखमिश्चित नहीं है जो अत म नाशवान नही है तथा जो स्वेच्छा सै प्राप्त किया है वही सुख 
स्व॒रपद कहलाता है। ) 
व्यक्तिगत सुख के साथ ही समाज य राष्ट्र मुख का विचार भी यज्ञ द्वारा किया जाता है। वदिक 
काल मे लोग व्यवितयत सुख के साथ समाज सुख भी क्सि प्रकार सोचते थे इसका वन करत समय सलुकृति 
सम! पुस्तक में श्री ६० के० कछकर कहते है-- वेट गहस्थ जीवन सुचारु रूप से चलाने की कामना रखने 
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वाले हमार विजिगीपु, जाक्रमणशील, अति उत्साही और उद्योगी पूवजा का साहित्य है। यज्ञ द्वारा देवता! 
को सतुष्ट करके उनसे ऐहिंक सुख को माँग क्सि प्रकार करना चाहिए, इसी उद्योग मे वे व्यस्त रहते थे ।' 

बेदिक काल में विभिन्न आचार भौर साहित्य एकश्रित करके यत्तसस्था सवसामाय करने वा प्रस 
क्या गया स्थानिक यज्ञ मप्रंदाय को पूण विराम देकर सव साथा-य सज्ञपद्धति प्रचलित को गयी बह 
कालीन विस्तार प्राप्त यज्ञ सस्था का उपनिषद मे तात्त्विक विचार किया गया। उपभिषद मे अनके तर 
और विचारवत हुए। जिस कारण नवीन विचार प्रवाह आगे आये । इसी कारण बौद्ध धम का सवत्र प्र* 
हुआ। परल्तु भगवान बुद्ध को भी समाज मे दढमूल यज्ञ सस्था का विचार करना पडा। भगवान दुढ़े 
यज्ञ सववी मत पर विचार करते समय श्री रा० गमो० कोलगडेजी लिखते हैं--'भगवान बुद्ध की यत्त विप' 
भावना भादरयुकत है। उद्दे यज्ञ माय था, किन्तु उसम की जाने वाली हिंसा अमाय थी। उदते 
सस्था के विरुद्ध आवाज नही उठाई, कितु हिंसा का विरोध किया। अहिसात्मक यज्ञ उद्दे माय पे 
मिक्षुतओं को नित्य भोजन देना, रहने के लिए विह्ारादि बनाना भी बुद्ध साहित्य में बतक्म 
कहलाता है ।! 

सशसस्था का इतिहास देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ संस्था के बाह्य स्वरूप 
काला तर से नवीनता जाई। फिर भी उसके मूलभूत तत्वों वा विचार नष्द नही हुआ। यज्ञ सत्या 
बाह्म स्वरूप को महत्व प्राप्त होते ही समाज सुधारको वे लोगो को जागत करके मूलतत्त्व की ओर सम 
का लक्ष्य के द्रत्त करते का महान्‌ काय भगवदगीता ने किया । यज्ञ न करने वाला सतार याता भरी सुधार ९ 
स नहीं कर सकता, ऐसा बताकर, द्रब्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ऐसा गीता द्वारा अतिपादित कि 
गया है । 

देवताओ के सुकतो द्वारा म त्र या नाम मात्र से अग्ति में आहति देना, यही यागो का छह है 
इसलिए इसे श्रौत या स्मात यज्ञ न कहकर, पौष्टिक अनुष्ठान कहना याग्य होगा । 
यज्ञ फे ऋष्विज 

यच मे काम करने वाला ऋत्विज कहलाता है। प्राचीनकाछ मे यत्र का स्वरूप सीक्ष 4 घर 
था। इसलिए यज्ञ मे ऋत्विज वी सख्या कम थी। ऋग्वेद मे एक ही ऋत्विज का उल्लेख है। पर प्रप ग 
वह सूवत निर्माण बरता था । परनल्तु यज्ञ मे आय ऋत्विजो का भी उल्लेख कही कही ऋणेद में पाया जि 
है, (ऋग्वेद १००-७१-११) । वे इस प्रकार है-- 

“ऋचा त्व पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्र त्वों गरायति शक्‍वरीपु। 
ब्रह्मा त्वों बदति जातविद्या यज्ञस्थ मात्रा विमिमीत उत्व ॥ 

(अथ ऋचाओं के विभियोग मे पिष्णात एक ऋत्विज ऋचाआ। का पाठ कर रहा है। इुँसरा 
शकवरी छद की ऋचाओ पर गायन साम गा रहा है। ब्रह्मा यह ऋत्विज अथववेद क॑ मंत्र कहें 
एक व्यक्ति यतवेदिका मापन कर रहा है) 

द्राह्मण ग्रथ भ बताएं गए सोमयाग मे सोलह प्रमुख ऋत्विज थे। सदस्य सत्रहवाँ ऋतिविज कं 
इसके अतिरिक्त यत्त में इनके सहायक व्यक्ति भी ये, उ-ह परिकर्मी, उपोद्गाता आदि कहते रद हे 
की सख्या सोमयाग मे निश्चित रहती है। अपितु राजसूय, अश्वमे६, भादि बड़े यज्ञों मे ऋतििगों के रा 
समूह रहते हूँ। स्मात यज्ञ मं आचाय प्रमुख होता है । उनके अतिरिक्त ब्रह्मा, हृवनक्ता, जपबर्ती हर 
ब्राह्मण होते हैं। यज्ञ के ऋत्विज ब्राह्मण हो हाते चाहिए। इस सम्बध मे स्मृति में बा है * 


मम 
त्तमानामात्विज्य न तु क्षत्रियवैश्ययो ।' (अप--ऋत्विज द्वोने का जधिकार केवल ब्राह्मण को है, 5५ 
वैश्य को नहीं। ) 


( उदगाता 
रद्द 


भारतौय सस्कहि | हैं 


मत और अ-यशास्त्र 
भारतीय सस्कृति फा विचार यज्ञमूलक होने के कारण सस्कृति और सम्यूष मानवी जीवन के अग 
और उपांगों का सम्बाध यन प्रक्रिया से है॥ आध्यात्मिक शास्त्रों के समान ही भोतिकशास्त्र के भी मूलतत्त्व 
यज्ञ में मिलते हैं। भाज के अत्याधुनिक वेचानिक विचारों का मूलसूत्र भी यज्ञ द्वारा द्वी प्रगठ हुआ है। 
इसलिए विभिन शास्त्रों के सम्बंध मे यज्ञ के विपय मे क्या वहा है, इसका विचार करना 
आवश्यक है । 
यज्ञ ओर ज्योतिषशास्त्र 
वेद द्वारा खगाल शास्त्र कौ निर्मिति हुई है। वद मे स्थित अन॑क उल्लेखा का सूक्ष्म अध्ययन करके 
देद क॑ काल निणय पर प्रकाश डालने के लिए लोकप्राय तिलक भादि ने काफ़ो लेखन क्या। परन्तु यज्ञ 
के विधान बताने के लिए इनका उल्लेल होने के कारण, यज्ञ प्रक्रिया का ज्ञान होने के अतिरिक्त खगोल 
शास्त्र का ज्ञान नही हो सका । किसी यंत्र का प्रारम्भ कसा हो कब हो, यह चान वेद साहित्य मे ज्योतिष- 
शास्त्र सम्ब घी वाक्‍यो द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए ज्योततिष शास्त्र को वेदाग ज्योतिष नामक प्राय में 
काल विधान दास्त्र कहा है। पिंड पितृयज्ञ, चातु मास्य सोमयाय, गवामयन आदि कालदशक शब्दा का 
प्रयोग किया है। कालगणना का विचार ऋग्वेद से लेकर सभी प्रथा म मिलता है। चातुमास्य का 
विचार मैत्रायणी सहिता मे मिलता है। पाँच वप के समय को युग' वहते है। सौर काल गणना भौर 
बाद्धकाल गणना का सम-वय करने के लिए हो यह प्रयत्त किया है 
पञ्ञ और भापुवेद 
बेटों में बताये अनेक यत्तों के फल निरामयत्व हैं। चातुर्मास्यथ यच्त को गोपप ग्राह्मण मे भपज्म यश 
बहत हैं ( २ १-१० )। 
भपज्ययत्ा वा एव । ऋतुसाधिषु व्याधिजायित । 
तस्माद्‌ ऋतुसी धपु प्रयुज्यत ॥॥ 
( भथ--यह चातुमास्य यत्त भपज्ययत है। ऋतु बतलने पर राग उत्पन्न द्वोते हैं। इसोलिए यज्ञ ऋतु के 
बदलते समय किये जाते हैं। ) 
रोग उत्प'न होने पर मानव जीवन में असमाधान उत्पप्न द्ोता है, उसे दूर करने के लिए अनेक यच 
किए जाते हैं। श्वेतकुष्ठ, यक्षमा ज्वर, काल आदि रोगो के नाम वेदिक साहित्य मे मिलते हैं॥ रोगनिवारण 
का मुख्य माग मच ही है। इन विशिष्ट यत्तो में भिन्न भिन्न ओपधियाँ प्रयोग मे लाई है। यजुर्वेद में 
भौपधियो को अम्ब कहते हैँ। इस सवध मे यह मात्र दिया है-- 
शत वा अम्ब धामानि सहृस्रमुत वो रुह 
अधा शतक्रतों यूयमिम मे झअगद कृत ॥ ( वाज० स० १२/७६ ) 
( अथ--है ओपधियो, तुम्हारे स्थान सकडा हैं। हजारो स्थानों पर आप पदा होते हैं। आप हमारे इस 
पन्ञ में सम्मिलित हो और हमे निरामय करें। ) 
ओऔपधि ओर वनस्पति की बहुत सी जानवारो अथववंद म मिलती है। उसो प्रकार अनेक रोगों 
का उल्लेख उसमे मिलता है। धुद्ध देवता की अवकृपा से रोग होते हैं। इसलिए इन देवताओं को सतुष्ण 
करके उनको दूर जाने को बाध्य करने के लिए अनेक विधियाँ बताई हैं ) । 
यरुण जल देवता है । उसके ऋ्रद्ध हाने पर जलोदर रोग होता है । रुद्र एक भीषण ऋ, देवता 


माना जाता है । रुद्र पशुओं को हानि पहुंचाता है, इसलिए उसे सतु्ट करने के लिए ब्राह्मण प्रषय में मज्ञ का 
विधान है । 


9] / भारतीय पल्कृति 


अश्विनोकुमार भिपर्वर्य है। इसचिए रोगनिवारण के प्रीत्यय इनके लिए यज्ञ किया जाता 
एक स्थान पर रुद्र को प्रथम वेय कहा है। ( ते० स० ४-५-१ २ ) इस प्रकार आयुर्वेद के अभ्यास के | 
यच का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। 
यज्ञ और आधुनिकशास्त्र 

आधुनिक शास्त्रा म मुख्यत रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्‍्त्र, बचचक हि 
शास्त्र आदि का समावश है। वे सभी शास्त्र अब चहुत प्रगति कर चुके हैं। इनके सबंध म अनेक संशा 
हुए है, तथा नवीन प्रयाग किये जा रहे हैं । किन्तु वदिक साहित्य में स्थित यज्ञ सस्था का अम्यास्त करे 
यह ज्ञात होता है कि आज के भौतिक शास्त्र का उगम भी यज्ञ प्रक्रिया द्वारा हा हुआ हैं। यत मं चः 
नामक एक विधि बताई है, उसकी रचना का विचार शुल्ब सूबो म मिलता है। शुल्ब का अथ है रस्सी, इस 
सहायता से माप लेकर यज्ञ वेदी तयार की जाती है। इसके लिए 'चयन' वी जाद्ृतियों के सबध मे रस 
गणितीयशास्त्र के अनेक सिद्धांत बताये हैं। चयन के लिए ईठो को बनाने की विधि भी धुन्यबुतरो 
मिलती है । 

यन मे साम, क्रीर, शमी आदि वृक्षा की समिधा व पत्त प्रयाग में लाये जाते हैं। इस पद 
वनस्पति की उत्पत्ति गुण धम आदि का ज्ञान यज्ञ विषयक साहित्य मे मिलता है। 

यज्ञ मे पशु हिंसा की जाती है। इसलिए शल्य शास्त्र की जानकारी भी उपलब्ध हो सबती है 
पशु का विशसन करने के शास्त्र से लेकर भीतरी अवयवा का यथाथ भान इनसे सबधित प्रथो म॑ मिलता है 
पशुओं मे बकरी मामाय पशु है। इसकी शरीर रचना, मनुष्य को शरीर रचना के सदश्य है। इसे 
मनुष्य के शरीर के अतरग की जानकारी प्राप्त करने के लिए पशुयज्ञ का विधान वदिक साहित्य मे किया है 

डइषि और अनेक उद्योग घधो को जानकारी भी यन्रो के निर्मित्त से प्राचीन साहित्य म मिलती है, 
समाज की विभिन्न जाति और उप जातिया का समावेश किसी न किसी रूप म यज्ञ म किया जाता पा। 
यज्ञ में स्थित हिसा व अऑहिसा कं 

बाह्मण ग्रथ की यन्त सस्था का विचार करते समय श्रोतयज्ञ में स्थित पशुयाग का भी विचार के 
चाहिए। भिनर भिन देवताओ के लिए भिन्न भिन्न पशुओ की बल्लि दना चाहिए ऐसा बेदिक साहित्य है शं 
है। देवताओ के लिए कसी पशु की हिंसा करते समय, मनुष्य मायावित होकर अथ का अनप 2882 कक कै 
प्रयत्व करता है। परतु प्राचीनकाल मे सभी मासाहारी थे, अत ईश्वर को भो मास समपण करता शा 
नही समझा जाता था। प्राचीन काल मे पशु ही द्रब्य माना जाता था । है। पोट 

सृष्टि में एक पदाथ के विनाश से दूसरा पदायथ बनता है। सूक्ष्म बीज से वृक्ष बनता ् 
प्राणियों के विनाश से बडे प्राणिया का भरण पोषण होता है। '“जीबो जीवस्य जीवनम यही हि 28 
याय है। इसा कारण यन मे देवता को पशु-समपण करते समय उस पशु के विनाश से उचित हा गा 
होगी ऐसा माना जाता है। प्राणि नाशवान है। अत किसी बडे काय के लिए बलि देगा श्र हूँ हम 
बलि मे दिया जान वाला पशु यज्ञकर्ता से पहल ही स्वगलोक प्राप्त करता है। इसीलिए यज्ञ मे १४१ 
उचित ही है । ऐसा विचार उस काल मे प्रचलित था । ब्राह्मण 

यज्ञ विषयक साहित्य का अन्यास करते समय 'अहिंसा पर बार बार बल दिया गया है। कमा 
प्रध के पशु यज्ञ म स्थित हिंसा का, ब्राह्मणकार। ने उदात्तीकरण क्या | ब्राह्ममकाल मे मासभक्षण हक 
होते हुए भी, यज्ञ म प्रत्यशन बल्लि देने को क्रिया अभ्रिय थो । इसलिए ब्राह्मणग्रय म एंसा समझना उसका # 
कि यज्ञ मे हिंसा भावश्यक है वह अच्छी हतु रखते हुए की जाती है । पश्चु की हिंसा न होकर उस 
किया जा रहा है एमा ब्राह्मण ग्रथ मे बताया हैं । 


भारतीय सात 2" 


शास्त्रकारा ने भो इस तत्त्व भा समपन किया है। मनुस्मृद्दि के अनुसार मांसभदाण निषिद होकर 
भी यप्यूत मसभक्षण करना सवर्पद उचित है। हिंसा के सबंध मे मनु का कहना है-- 
'पघाप पृणव सृष्टा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञश्व भूत्ये मदस्य तस्माद यज्ञ वधोश्वय थे 
( मनु ५ ३९ ) 
( बंप स्वय प्रह्मदेव ने यज्ञ के लिय ही पशु की उत्पत्ति वो है। मस्त सर रुल्याण के छिये है । 
अत यज्ञ की हिंसा को अहिंसा ही मानना चाहिए । ) 
पशु छो मारन के पश्चात उसे पुना जीवन प्रदान करन मे लिये प्राण अपान बादि 
को देदता समफकर उहू आहृति देना चाहिए॥ इसमे भो गूढ़ अप से पशु को अमरत्व प्रदान 
किया है। 
यवरूल्पना का तात्विक विचार जागृत होत पर पणुहिसा के सवध मे विभिन्नमत प्रस्तापित जिये 
गये । दूसरे के सुख के लिये आत्म समपण करना ही यत्र है एसा अप लिया जाने ऊगा । केवल मनुष्या 
का ही नहीं अपितु सपूण प्राणिमात्र के सुख के विचार से जा कर्म विया जाय, बद्दी श्रेष्ठ है। अत पशु 
हिंसा यज्ञ मे उच्चित नही एसा विदार किया जाने लगां। शायद परशुद्दिसा गा प्रमाण बढ़ने के कारण हो 
हिंसा ने प्रति छोगो मे जनादरभाव उत्पन्न हुआ । हिंसा न करके भी परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता 
है, ऐमा ग्रथकारों ने बहा है। यंत्र हो पशुहिसा वा ताटिवक, व्यावहारिक और वच्ानिक अब ध्यान मे से 
रखते हुए, अहिसा का तत्वचान सामने आया । अहिसा रा तत्वभान ब्राह्मणों को शात ने था, ऐसा भी 
अआलाचनाकारा ने कहा है। नहिसा के म्रदृतत्व्व)! वणन करते समय यघ वी हिंसा के प्रति अनेक विद्वानों ने 
विरोध दर्णाया। महाभारत मे अहिंसव यप्त का भहत्व समझाते हुए कद्दा है-- 
'सब यज्ञ पु वा दान सवतीर्थेपु चाप्लछुतम । 
सवानपल चब नतत तुल्यमहिसया ॥ 
अहिसस्प तपो:४स्पमहिलां यजते सह ॥ 
( भ्रष. सब यत्रा में बिये गये दान तोरथों म॑ स्नान या सब प्रकार के दास से जो फसप्राष्ति होती दे वह 
अर्हिमा की तुलना मे नगण्य है। अहिंसा का तप चिरतन है। अत हिंसारहित बच करना श्रष्ठ है। ) 
यभा में पशुओं की हिसा बढे पैमाने पर द्वोने लगो । उसे विरोध बरने के उद श्य से जन भौर बोद 
धम के प्रवचकों ने प्रथम अहिंसा का तत्वज्ञान लोगा के सामन प्रस्तुत किया। वष्णव सम्प्रदाय ने भी यज्ञ 
में द्विता का विरोध किया। उदहोने वेल्कि साहित्य वे विचार माय किये। इसलिए उनहाने अत्यक्ष वशु 
को हविसा ने करक॑ आदे का पशु बनावर उसका हवन करन की विधि प्रचार मे जाई। भगवदूगीता मे तत्व- 
ज्ञान पर अधिष्ठित भागवत सप्रदाय के प्रारण हान पर हिंसा सहित यच्र भी लाप पाने लगा। इस दिसा 
और अहिंसा के दिचारो के कारण यज्ञमस्वा समाज मे ज्रिय हाने लगो । बत यत्तसस्था के कमकांडा की- 
ओर ध्यान ने देकर उसके मूलभूत तत्वों के! विचार समाज के सम्मुख प्रगट करने का बाय प्रादीन विद्वाना ने 
आरम्ध किया। कुछ विद्वाना न यह भी कहां कि वदिक साहित्य मे पशु हिंसा का कही उल्लेख नो नही है 
पर तु बदिक साहित्य का अभ्यास करने वाल इस बात को कदापि मा य नहीं बरेंगे । आज भी बेदा में बताया 
ब्रज उचित है या नही, पशुद्दिसा करना चाहिए या नहीं, इस सवध म॑ मतभेद हैं। फिर भी अति प्राचीन 
ऋाल म प्ञे मं पशुहिसा रूढ घी ।_ आज हिंसा जमा य हान के कारण पशुयत्त में थनेर परिवतन बताये 


जाते हैं. किन्तु वेदवाक्या पर यह अयाय है । जि हू बट प्रतिपादित यच् जसभव है, उनके जिंये स्पृतियों मे 
मशयाग और ब्रत बताय हैं । 


93 / भारतीय सह्दृति 


गत भौर सोरिफ भ्राचार 

विभी समय यच ही समाज मी सस्य॒ति या कदर बिंदु पा। मजे पी अनेक प्रक्रियातों गा उतर 
निस्य प्रति व्यवह्वार स पा। परतु गाता तर मे बच एव विशिष्ट समाज तक ही सीमित हो गया। जन 
समा ये ये िस्य व्यवहार में परियत्तन हुए। अठ उनना धामिय आवारा में समावध करता आवश्यक हो 
गया। इसलिए या थे लिये समय, बंद प्रामाष्प नय आचार घम बताय गये । मह काय मुख्यत स्मृति 
और पुराणा ने रिया। पुराणों में बणित प्रत, यधयाग और शिप्टाचार में भी वदिक यतर के मुलतत्व वियि 
प्रकार मुप्त रूप से सभाते गय हैं, यह देसगा अत्यत मनोरजव हांगा । 

मच अग्नि पर हाने वाली क्रिया है। पोपल के पह मे अग्नि वा वास है। इसलिए पीपछ दल 
छस़ड़ी स पपण द्वारा अग्ति उत्पन्न की छाती है। पीपल में अग्नि बी उपस्थिति की भावना के कारण द्दी 
अश्यत्य-्यत जश्यत्यायचापन भादि ग्रत बत्ताय हैं। 

यात्रा में जग्नि प्रत्यत रूप से रखना अधभव है। इसलिए पचरर्ता को अग्नि पर हवा उष्ण कस 
क्षपन मुंह के पास रसकर मप्र पड्रर श्यास आदर सना साहिए। इस हृत्य स अखि यततकर्ता के अर 
प्रविष्ट होता है। इस क्रिया को आरमश्मारोपण गद्दत हैं। प्रजा के पश्चात आरती मी दीप स्पोति पर 
हाथ फेरहर मुह के पास ले जाना, फिर श्यास प्रीयना, यह सामाय रूड्टि बात्मतमारोपय का ही प्रकार 
है। विजयी होने पर जुलूस नियाछना, सामयाग में घी पर हाथ रखकर शपथविधि करता आदि अनेक 
प्रक्रियाएँ या मे बताई गई हैं। इनका समाज जीवन और लाडाचार से निकट वा सवध है। 

स्मृत्ति मे बद को आधार मानकर अनेव सवसाधारण यवयाग बताव हैं। विष्यूपाग पाया 
मरणेशयाग, चडीयाग ये अनेक नाम हैं। इलरा प्रचार जिया गया, जिसके फ्लस्‍्वरूप यज्ञ के मूलतत्व ध्यात 
में रखबर आचार धम किया जाने छगा। सवा ने का भोग, यतकम के बदले स्तोत्रपाठ अर को आहत 
ने देकर अग्नि स्वरूप अतिथि का सत्कार आदि बातो का समादश लौकिक आखधार मे हुआ। 
परिणामस्वरूप धार्मिक अनुप्ठान हमारे समाज म अभी भो अस्तित्व मं हैँ । 

यचवरवना का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर अति प्राचीवकाल से ही है। आधुतिक युग मर्यों 
सवस्व का केद्रे बिददु नही है, फिर भी प्रत्येक फ्रिया म या के मुलतत््व का दशन होता है। अत्योक कम गो 
ही है। पृज्य विनोबा भावे जी ने भी यत्त का आधार लेकर ही भूदानयत्र, श्रमदानयतर, 
का विधान समाज के सम्मुख रखा । यज्ञ शब्द के अप में हुए परिवतन, यत सस्या आदि वी अभ्याप्त 
ही इन बातो का मद्त्व प्रमाणित हो सकता है। पर6न्तु यंत्र केवल एक विचार न होकर एक कई है 
मांग है, ऐसा ध्यान मे रखना आवश्यक है। ययथायोग्य इस माय का अवलबत करना चाहिए । ह् 
एक यज्ञ ही श्रेष्ठ है ऐसा दुराग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अपना घम वेद, स्मृति, पुराण इस की 
चला था रहा है। इही ग्रथो के बताये अनुसार यज्ञ करना उचित है। यजकस श्रद्धा पर 
उसी से फलप्राप्ति होतो है | 


/ 


यज्ञो के प्रकार विवरण 
बंद और श्रुति को मानने वाले वदिक ग्रथ के यज्ञ श्नौतयज्ञ कहलाते हैं। इनकी सप्यू्ण करो व 
श्रौतसुत्र मे मिलता है। श्रुति मे न मिलने वाले, परन्तु वेद अविरोधी कर्मों के यज्ञ वा विधान सूतका: 
किया है, उहें गह्मकम या गह्मययज्ञ कहते हैं। मनु याचवल्क्य बादि स्मृतिकारों ने भी ऐसे कम काः 
किया है। इस कारण उहे स्मात यन् भी कहते हैँ। श्रौत् यज्ञ और स्मात यज्ञ के तीत अकार हैं 
(१) नित्य 
(२) नमित्तिक 
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३) राम्या 
(१) मद जो यज्ञ नित्य किये जाते हैं, उनके करने से फलप्राष्ति नहीं होती, परन्तु न करने से दोष 
उत्पन्न होता है, उद्दे नित्य यज्ञ कहते हैं। जैसे अग्निदोत, दक्षपूपमास, सध्या, वश्वदेव धादि । 
(२) नमित्तिक-- विसी निमित्त से यज्ञ करना समित्तिक या है । इनस काई विश्लेप उतश्ाप्ति नहीं होती, 
जितु उस निमित से होने वाला दुस दूर होता है। उदाहरणाप नई फसल का पहले ईश्वर को भोग 
लगाबर उपयोग करना, घर जरसने से या चोरी होने से, होनेवाले बुरे परिणाम को कम करना, आदि के लिए 
यज्ञ किये जात हैं । 
(३) हाम्य-- विसी विधिष्द इच्छा स विया गया यतच काम्य यज्ञ बहुछाता है । पुत्रपराष्ति, वर्षा, श्र 
का ना, रोगनिवारण, ऐश्वयप्राप्ति बादि के लिये विभिन्न यज्ञ दिये जाते हैं। वे काम्य मंच के नतगत 
अते हैं । 
मंत्र के वर्भीकरण का एबं जौर प्रकार है-- 
(१) प्रद्डति 
(२). विद्वरति 
(्‌ ३) उभयस्वरूप 
(४) अनुनयस्वरूप | 
(१) प्रझृति-- कुछ मना का प्रकृति याग बहते हैं। आय यागों में स्थित सभी सुझय कर्मों के विधान उन 
थागा के साथ माथ फिये जाते हैं। उदाहरणाय दशपूणम[स। “इध्टि! शब्द द्वारा उल्लेख किये गये सभी 
यो की देशपुणमास भ्रकृति है। अर्पात्‌ ये यज्ञ दक्धपूणमास फ्री तरह क्य जात हैं। 
(२) विरृति-- पूंछ प्रकृति यज्ञ वी त्तरह जिनके विधान हैं, परन्तु जिस्म प्रधान दंवता, प्रधान हवि तथा 
कोई बम अपनी अलग विशेषता रखता है, उस विकृति प्रच कहते हैं ॥ जम पृत्र॒वामेष्टि, कारीरिप्टि आदि । 
(३) उभ्पस्वरूप-- कुछ यज्ञ प्रकृति विकृति स्वरूप दोत हैं। अर्थात उसके कुछ अग प्रद॒ति माग की तरह 
धौर कुछ नवीन हांते हैं उनका दूधरे कद मे उपयोग हाता है। जँस भस्विष्टोमीयपशुयाग । 
(४) अनुभयस्थरूप-- पुछ या न तो प्रकृंतियाग ही होते हैं न ही विकृति याग होते हैं। इंू अपूव कम 
कहते हैं। घातु मास्य में गृहमेधीय नामक दृष्टि! का इसम समावेश है । 
यणो के अनेक विध प्रकारों का विवेचन करत समय श्रोतयत्र का सम्पूण विवरण प्राप्त हुआ। 
आौतयतो मे से कुछ यना का समावेश सस्तारों म किया गया है। परद्रहवां विवाह सस्कार हाने के पश्चात 
अस्निहोत्र प्रत की स्वीकार करके वंदप्रतिपादित यत्त करना चाहिए। अर्पात्‌ श्रौत्तयत करते के लिये अम्पा 
धान करना आवश्यक है) 
भ्रौतयत के अधिकारी के सबंध मे तीन वाता का उल्लेख है-- 
है)। जिसने अध्ययनपूवक विद्याजन किया है! 
२). जिसने आधानपुवक अस्नि की स्थापना की है। 
३) जो आरोग्यसम्पत्त है जिसम यज्ञ करने वा सामस्य है। ऐसा व्यवित ही श्रीतया करने का 
अधिवारी है । 
सरकार के लिए जो यत बिये जाते हैं उनके दो वग विये जद हैँ -- 
(१) हृवि सस्था (३) सोमसस्था। 
आज्य पुरोडाण चंद, पशु आदि हृदिद्वन्पों गो सहायता से ब्यकित या करते हैँ उनव। दचि सत्या 
मे समावेश होता है। एसी सात हवि समस्याएं तथा सात सोम संस्थाएं हैं। 
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द्वारा उस यश बाए्‌ ््रड 
सोमसस्यां मे श्वित 
होता दै. ीफ 
तथा व सोमवार का 


(3) अतिरात्न-- पोडशी की तरह स्तोत्र गाते के पश्चात चार स्तोतो के तीन पर्याय गाये जाते हैं। इहे 
रात्रि पर्याय कहत हैं। इनका ग्रान समय रात्रि है । 
(ऊ) आत्पोर्पाम-- भतिरात्र याग को तरह ही सब विधि पूष होने के पश्चात चार स्तोत्रो का एक पर्याय 
गाया जाता है। इसे अतिरिक्त पर्याय कहते हैं। याग का अनुछात दो दिन का होकर भी एक ही दिन 
में समाप्त होनेवाल्ा यच है। यहद्द बाग सोमसस्था के अतग्रत होने या न होने के बारे मे मतभेद हैं । 
विभिन्न कामनाओ की पूण करने के लिए त्ताडय ब्राह्मण भे कई सोमयाग हैं । इन सोमयागो का स्वरूप 
सामा-यत एक ही है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है--- 
(१) एकाह-- एक दिन में जो अनुष्ठान पृण होता है, उसे एकाह तोमयाग्र कहते हैं / मुख्य दिवस को 
सुत्याद कहते हैं ॥ तीन बार सोम सबधी विधियाँ की जाती है। सोम कूटना, उसका रस निकालना, छानना 
आदि विधियाँ हैं। इन विधियो को श्रात सवन, माध्यदिनसवन तृतीय सवन कहते हैं । 
(१९) भअहीत-- एक स अधिक दिन चलने वाले सोमयाग को अहीन कहते हैं। इस यन मे 'सुत्याह' दी से 
बारह तक रहते हैं। 'सुत्याह' का अथ सवनदिवस है। 
(३) सत्न-- बारह दिन से अधिक चलने वाले यज्ञ को सत्र कहते हैं। सत्र भे अनेक वस्तुओ का समावेश 
होता है। कई सत्र एक वप से अधिक चलते हैं वे हैं-- कु डपायनामयन गवामयन आदि | 
इसके अतिरिवत राजसूय यन, अश्वमेध यज्ञ आदि बडे यच भी हांते हैं। इसमे अनेक इष्टि, अनेक 
पशुयाग और सोमयाग हांते हैं। राजा ही इन यज्ञो को करते हैं। यज्ञकर्ता का विभिन्न पदार्थों से अभिपेक 
करते हैं । 
श्रौतयज्ञ की भांति स्मात और गृद्य यज्ञ भी प्रसिद्ध हैं। गहपति के द्वारा किये जाने वाले यज्ञो मे 
पंचमहा/यन महृत्वपूण हैं। देवयज्ञ, पितृयत्त भूतयज्ञ मनुष्ययत और ब्रह्मययज, ये पाच यज्ञ होते है। गहपति 
को निष्य यूहयाग्ति अथवा जोपासनाग्ति धारण करके उसपर ध्वत के और सतान के सस्कार करना चाहिए | 
निध्यहोम, स्थालीपाक, नवा-नहोम आदि नित्ययज्ञ हैं । 
किसी व्यक्ति अथवा समाज सुख के लिये विष्णुयाग, चडीयाग, दत्तयाग ऐसे अनेक यश्ञ रूढ हैं। 
पक्ञीय पात्र और उपकरण 
यज्ञ के प्रकार अनेक होने के कारण प्रयोग में आनेवाले पात्रों मे भी विविधता है। श्रौतयज्ञ मे 
मुख्यत काप्ठ के पात्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ पात्र मिट्टी के भी हांदे हैं। कुछ पात्रों का यहां 
चणन दिया जाता है । 
स्ुव-- अगूठे के आकार की गोलमुख वाली लबे डडे वाली बडी चम्मचा 
अभ्निहीत हृवणी--प्रतिदिन हाम करने के लिय उपयोगी स्तुचि, इसका मुख चोडा गोल होता है। इसकी 
चोच हंस की चोच की सदश रहती है। डडी एक अरत्नी रूबी होती है। प्राक्षण का जन्न इसमे सिद्ध 
करते हैं। 
सप्य-- तलवार के समान॑ लकड़ी का पात्र होता है। ऋत्विज स्प्य को द्वाथ मे रखकर यत्र का सरक्षण 
करता है । 
क्पाल--- यह दो अगुुल लम्बा, चौडा व ऊ चा एक खपरल का टुकडा होता है। ऐसे अनेक टुकड़े एकत्रित 
करके उसपर पुरोडाश नामक हवि सकते हैं। 
शूप-- चावल साफ करने के काम आता है। यह घास का बना होता है । 
फूृष्णाजिन-- हिरण का चमड़ा । इसपर इृविद्वव्य कूटते है । 
शमती-- डेंढे हाथ लबो, खर नामक पंड को डडो । यज्ञवेदि मापन के काम आती है। 
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जुहू-- पीपछ के पेड की सूचि, आहुति देने के काम आती है । 

घुवा-- यह स्त्‌चि प्राय धी से भरकर रखते हैं। 

सेक्षण -- करछुली के सदृश एक लकडी का पात्र । 

प्रणीता-- अभिमत्रित जल रखने के लिए एक पात्र होता है। 

इडापात्न-- हृथि शेप एक पात्र मे लेकर उस पर इडा नामक देवता का आवाहूद करते हैं। 

स्थालो-- ये में विभिन स्थालियो को प्रयोग मे लाते हैं। इनके वितित नाम होते हैं-- आग्रयपस्थारी, 

चतस्थाली भादि। 

यूप-- यन्तीय पशु को बाँधने का स्थान । यह चौकोण या अष्टकोण आकृति का होता है । 

घ्वधिति-- तेज चाकू होता है जिससे पशु का अंग काटते हैं । 

कुष्णवियापा-- हिरन के सींग । दोक्षा लेलवाले को स्वय के अगर को स्वच्छ करते के प्रयोग म छाना पाहिएं। 

दोक्षित दड-- दीक्षा लेते समय हाथ मे धारण करना चाहिए । 

आसदी-- एक पोढा होता है। इस पर राजा के यनोय पात्र रखे जात हैं। यह राजा का भातव भीहें। 

भहावीर-- प्रवग्य नामक विधि मे घम नामक हवि को तैयार करनेवाल पात्र को महावीर वहते हैं ! 

उपयमन-- उप्ण महावीर रफने के लिये बडें आकार की ल््‌चि। 

पृतभ्रुत--छाना हुआ रस रखने के लिए एक पाप | 

द्रोणफलश--- छाना हुआ रस भरते हैं। नोका सदृश आकार होता है | 

चमस-- सोमरस प्राशन करने के लिये इसका उपयाग किया जाता है। इसके विभितर नाम हैं. बत्र हो! 

चमस, उदगातृचमस आदि | 

वर्वो -- यह एक बडी चम्मच है। घी या अय द्रव पदाथ की आहुति इस टर्दी से दते हैं । 
इस प्रकार कई पान होते हैं। यज्ञ सामग्री पहले से ही तेयार रखना चाहिए। इस पात्रों गो 

बनाने में जनेक व्यक्तियों की सहायता ली जाती है। यज्ञ प्रारभ करने से पहले जो सामग्री तयार करते ॒ 

उसे 'सभार' बहते हैं। श्रीतृयत्र बहुत दिन चलता है, अत उसमे भाग लेनेवाले ऋषियों को वित्य भोज 

देवा चाहिए + यज्ञ मे सहायता करने वालो को भी यज्ञ वा पुण्य प्राप्त द्वीता हैं । भारतीय सह्ृति मरे 


का अत्यधिक महत्व है ॥ 
अनुवाद भौमतों शोमा देशपोर 


पारतोय उखवि/ हैं 


छरावोध्रवैशाएगेंप्रय * ती6 वणपोए छलत्एब्व 
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प्रमानाएव डिडाकीएी ँ 


महाभारत - भारतीय सस्ऊृति का विश्वकोष 


तकतीय लक्षमणद्मास्त्री जोशी 


धर्मंचार्थे च वामे च मोक्ष च भरतपभ। 
यविहास्ति तदयत्र यनेहास्ति न तत्ववचित ॥ 
-+महाभारत, आदिपव ( दक्षिणी पाठ ) 
अ० ६२, श्लोक ५३ , भाडारकर सस्करण ५६ ३३ 


राजा जनमेजय को वैशपायत कहते हैं. “घम अथ, काम और मोक्ष के विषय म हे भरतपभ, जो 
यहाँ है वह वूसरी ओर है, जा यहाँ नही है वह अयब्र कहीं नहीं है।” भारतीय सस्कृति के यही अतिम 
जीवनमूल्य है। इन चार जीवनमुल्यों मे से कोई भी एक कम कर देने से अय जीवनमूल्यो को खतरा होता 
है। किसी भी एक जीवनमूल्य का अतिरिक्त महत्व देने से वह जीवनमूल्य भी पुणत साध्य नहीं हो सकता 
है। केवल मोक्ष परायण यतिधम भी गहस्थ धर्मी श्रजा के हुए बिना, तिराधार हो जाता है। इन चारो 
मूल्यों के सतुलन से ही कोई राष्ट्रीय या मानवोय सस्कृति चिरकाल तक स्थिर रह सकती है। यही विधार 
महाभारत में सक्षेप से या विस्तार से बार वार रखा गया है। भारतीय सस्क्ृति धमग्रधाव सस्कृति के नाते 
इतिहास में मा बता प्राप्त कर चुकी है। परतु अथ काम इन दो पुरुषार्थों का धम ही साधक होता है, ऐसा 
महाभारत के मत भे भारतसाविती मे यात्त ने दुनिया को स्पष्ट घोषित करके कहा हैे। वह श्छोक है-- 

उध्ववाहुविरौम्येप व च कश्चिच्छणाति मे। 
घर्मादथश्व कामश्व स धर्म किन सेयते॥ १८ ५४९ 

“यह मैं, हाथ ऊ चा करके कह रहा हूँ कि धम से ही अथ थौर काम की प्राप्ति द्वोती है। तो 
फिर वह धम तुम आचरण म॑ क्यो नही छाते ?े परतु यह मेरा कहता काई भो सुनता नहीं।” धमशास्त्र 
राजनीति शास्त्र यानी अयशास्त्र , वष्णव, शेंव साख्य, योग, वेदात इत्यादि मोक्षमार्गीय देशत और इस सब 
शास्त्रों और काम शास्त्र का दैतिहासिक और कल्पित कथाओ द्वारा किया गया ऊहापाह महाभारत में 
आया है । 

सिधु सस्कृृति काछ से यानी ईसापुव ३००० बरसो से ईसा की चौथो शी तक जो भारतीय सस्कृति 
का विकास ओर विस्तार हुआ, उसका प्रतिबिव आज के महाभारत मे मिलता है। आयपूवकालीन, वेद- 
कालीन ओर वेदोत्तरकालीन सास्कृतिक जीवन का आलेख महाभारत म॑ दिखाई देता है। परतु यह आलेख 
ऊपर के चार मुल्यो के सदभ में गुफित है । मुख्य सुत्र भारतवश वी कथा है। इसलिए इस ग्रथ को भारत 
कहा गया । चेदप्ुवकाछ से चलती आई हुई आजतक स्थिर बनी हुई, वृत्ष वनस्पति, नदी, पदत, कय पाथिव 
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और भौतिक पदाय इत्यादि वी पूजा बरने वाले मूतिपूजर। की मस्कृति का, यतर प्रधान वदिक सल्ूति दा 
और पिृत्ति प्रधान भ्रमण सत्दृति वा भी दाय या वुरसा महाभारत न बड़े अच्छे ढग से सुरक्षित रता है। 
भारतीय सस्दति का विश्वदशन महाभारत मे पाठकों वो होता है। मद्ाभारतोच्र-कालीन प्ाहित्य, वात, 
कला, धम्र और दक्ष आदि सदयो महत्यपृण प्रेरणा महाभारत से ही मिली है। इस कारण से इस देश का 
“भारत नाम मिला या दुष्यत पुत्र भरत क॑ बारण यह नाम मिला इस पर वाद हो सकता है। महापाख 
में एक जगह कहा है कि भारतवश के बारण “भारत! नाम इस देश को मिला है। बौख-पाड़वां के [तगों 
का या वौरव प्राडवा मे से कसी या भी बयवा उनके उत्तराधिकारिया वा उत्लेस झूसते समय 'भख्पर्त 
विया भारत' इस सबोधना से निर्देश होता है । 

"जय, 'भारत' अथवा “महाभारत ऐमा इस ग्रगय का उल्लेख इसी ग्राय म जनेक बार किया हुसे 
मिलता है। पहले ही मगल श्लोक मे 'जया नाम से इसवा निर्देश दिया गया है। और भायेवद्दा गया रै 
कि यह 'जय' नामदः इतिहास विजिगीपु श्रवण करें। 'पुराण' नामक सज्ञा भी इसे दी गई है। ऊँव वां 
पर इसे चार वेदा से भी श्रेष्ठ ऐसा पाँचवा वेद अयवा 'काप्ण वेद! ऐसा भी बहा गया है। कोण डे 
यानी 'कृष्णद पायन व्यास का वेद ऐसा अथ ह्वाता है। महाभारत का ग्रय प्रथमत हृष्णईपायन शव 
ने लिपा । वह व्यास ने सुमतु, जैमिनी, पेछ, शुक और वेशपायन इन पाँच शिष्या को सिखाया। हों पव 
शिष्या की भारत की पाँच सहिताए प्रकाशित हुई थी । (महाभारत आदि अध्याय १७, भाडारकर सल्लण) 
जाज का जो महाभारत है वह वैशपायन वी सहिता है। शेप चार शिप्या की सहिताएं' छृष्त हो ई ! 
वैशपायन के शिष्य सूतजातीय लोमहपण पुत्र उग्रश्नवा ने वेशपायन से सुना हुआ भारत मैमिपारप्य ये गौ 
कुलपति के द्वादश उर्पीय सत्न मे विस्तार से सस्कार करके, बताया गया, ऐसा महाभारत में कहा पर हा 
वेश्वपायन की यह व्यातोक्त भारत सहिता, अनेक उपाख्यान छोड देने पर, चौबीस हजार स्वोत की 
(महाभारत, आदि १६१) । उसम बहुत मा जोडकर उद्रश्वा नामक यूत पुत्र ने विस्तारपुब्क स्से रा 
यात्री मद्राभारत से ही यह ध्यान में आता है कि व्यास से लामहयण दक १५ पर्वा वाले भारत के 
संस्करण हुए उनके चाद भी उनमे बहुत सा जोड़ा गया होगा, एंसी सभावना है। ह़्या 

आधुनिक शोध कर्ता ने मूल भारत क्तिता बडा होगा, मढ़ खोज करने का अतकह प्रयल 
है। कुछ लांगा ने यह निणय जिया है कि सूल व्यासरचित भारत आठ हजार आठ सौ श्लोको वा हि 
जिसका जाधार पहले अध्याय का एक निर्देश है। आज क॑ उपलब्ध महाभारत के १८ पव और श्लोक के 
करीप एक लाख है। इस कारण से महाभारत की कुछ प्रतियों में अध्याय समाप्ति के बाहय में हि 
सहस्षयाम' यह विशेषण भारतस हित्ता के लिए प्रयुक्त किया गया है। मूल भारत मे सम्पूण इप्य चरित्र कि 
कहा गया है, केवल कृष्ण का पाडवों के साथ सबंध आने के बाद का कुछ मह वे वा कृष्णचरित्र का भंग ह' ' 
समाविष्ट क्या गया है इस अपुणता को भरने के लिए भविष्य पव के साथ हरिवश पव यो भी जाडा गया न 
उसमे समग्र कृष्ण चरित का कथन किया गया है॥ उसके बाद ही विष्णु पुराण, श्रीमद्भाषवत इत्यादि 7 
में कुछ अदल बदल करके अथवा उसमे अधिक जोड़कर 2८ण चरित्र कहा गया है। थी 

एक लाख इलोका बाली भारत सहिता ईसा की पहनी सदी मे, इस देश मे प्रयूव हो चुकी दा 
इसका एक प्रसाण मिलता है. डायन खायसोस्टोम नामक ग्रोव लेखक भारत के दक्षिण प्रदेश में आमा है 
उसने ऐसा लिखा है कि >दुस्तान मे एक छाख फलाकों का 'ईलियड है। उससे महाभारत का व 
दिया है। परतु यह महाभारत के उद्देश्य से ही निर्रेश होगा ऐसा अनुमान किया जा सदता है। ६ 
इलोफाव्मक महाभारत वा उसके बाद वा समसे पुराता सादम ४४४ ई० के गुप्तकालीन शिलावैस मे स 
है। भाडारकर आरिएटल इ स्टिट्यूट ते अब तक उपलब्ध सद लिफित और मुद्रित संस्करण जया 
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परिक्चिष्ट जे पथ हरिक्त करा अज्ाश्ित क्यि हु, इक 
है स्विट्यूट रित दिये हुए शारिपत के. व मे पतयेक पक के सद्य ८) है 
ऊुछ जोड़ करने के बयाती हजार एक तन श्लोक स्रब्या निष्पत्त होती है 
पैक सस्करणों का मुत्त वर्गीकरण ध्यान मे रखने ये है और दक्षिण का पाठ दे 
निशि होते ह | अर डे आर ३ सब थ, का सम्म- 
छोचन करते से से अधिक पैरह दैजार श्वोको का कतः काहै। उत्तर .२ वेक्षिय् 
पे मेड स्टिय्यूट के भय का पाठ अधिक परस- और महत्व का माना है 
के साय एक्सक्षात्मक भहमभारत निमित ह्भा, जहर राय और 
ग्रोक्ष इन चारो उच्पायों का चतुछन रेसनेवाब भव्य क्रम बा। इड यादि देवत, वदिक यज्ञ, 
प्रिव विष्यु और डैर्या देवी के साय जाय उनकी ग्रयज्ञादि परिवार देवताओं | उपासना के पम वय कही इस 


ध्यप्रिक पैमवय की उरव उप या। महाभारत खबर बोर पारायय भह मुख्य वेवताइ-ह- है। यानी 
भहाभारत का. बैल्यभ वच्णक या पारायणीय पमहीह। परन्तु किक के पैमाविष्ट कर सेने के लिए, शिव 
कहे हैं । के 


के अस्वमेध और राजयूय यज्ञा का विस्तार से वर्णन इसमे क्या गया है। युथ्िष्ठिर के बणन के लिए 
स्वतन जाश्वमैधिक पद की रचना की गई है। इस अश्वमेध म अनेक देवताओं को चढाने के लिए अनेक 
पशुपक्षी यूप से बाघे गये थे। तीव सौ पशु यहाँ स्तभ को बाँधकर, उनपर संस्कार करके उनके अवयद 
यानी अगो के टुकड़े कर उनका हि अग्ति को अपित किये गये । बहुत बडा दानधम किया गया । यह यह 
समाप्त होने पर एक नक्ुल या नेवला इस यज्ञ मे आया और यज्ञ के भस्म मे छोटने छगा। तब युध्िष्ठिर ने 
उससे पूछा कि तू इस भस्म म क्यो छोट रहा है ? तव उसते कहा कि मेरा शरोर सुवर्भमय नहीं हुआ। 
मेरा मस्तक और केवल एक हिस्सा सुवर्णमय हुआ , दूसरी बाजू सुवर्णमय होने की रह गयी थी। मेरा 
मस्तक और शरीर का एक हिस्सा जो सुवर्णमय वना रहा वह एक छोटे सकक्‍तु यज्ञ मं! उस मन्ष पे तुम्हारे 
यज्ञ की तुलना ही नहीं हो सकती है। उस सकतु यज्ञ की कथा इस प्रकार से है। दोघकाल तक बगाह 
पडा । एक ऋषि, उस अकाल म॑ अनेक दिना तक सपरिवार भूखा रहा । सयाग से उसे एक सैर सत्त, कहां 
से मिल गया । वह उसने पकाया । दवता को अधपित किया | सपरिवार भोजन के लिए बठ्वे ही वाषावा 
कि वहा एक अतिथि आया ) उस गरोव ऋषि ने भार्या, पुत्र और स्तुपा के साथ स्वयम भूखे रहकर, अपने 
सत्त, का अत अतिथि को अधित क़िया। उसमे के बचे हुए कणा म॑ मेरा मस्तक और शरार का एक ह्स्ि 
लोटने से घवित हुआ और वह सुवर्णमय हो गया। यह कथा, अश्वमेध जैसे बडे भारी यज्ञ की बपेधा 
साधारण पशुह्िसाविरहित यत्र कितना अधिक पुण्यदायी होता है, यह सूचित करती है। बौद्ध और जर 
अहिंसा धम का प्रभाव अब सबको प्रभावित करते छगा था, इस बात का निर्देश इस कथा से होता है। 
भगवदयांता में भी वैदिक यत्त सस्था को निदा की गई है, ऐसा दिखाई देता है। महाभारत काछ में भोग 
धम का माह[त्म्य यज्ञकम से कही अधिक बढने लगा था, यही उसका अथ होता है। साझ्य, योग, बावरात 
और पाशुपत सप्रदाय और उनके दशन वैदिक यज्ञ सस्या की अपेक्षा अधिक प्रचलित हा चुके थे, ए 
स्पष्ट प्रमाण महाभारत म मिलते है। इसलिए उपनिपद, योग और साध्य दशन का समावय महाभाख 
और भगवर्गीता म सम्यक रूप से मिलता है। तोच, द्रत, दान, उपवास इत्यादि वी महिमा बढ रही पी। 
ऐसा इनमे दीखता है। बाह्य कमकाड की अपेक्षा अहिंसा, सत्य, इरद्वयनिग्रह इत्यावि उच्चे जीवनपूत्यों हीं 
माहरु्प सबत्न वबारबार कहा गया है। प्रवृत्तिसय और निवत्तिमाम इन दोनो भागों का वर्याव के हर 
महाभारत मे स्थान स्थान पर किया गया दिखाई देता है। अनेक बार प्रवृत्तिमाय निवत्तिमाग मे श्रष्ठ है 
कई बार निवृत्तिमाग श्रष्ठ है ऐसे परस्पर विरोधी विधान महाभारत म मिलते हैं । महाभारतकार बह: 
द्वाविमार्थ पथानौ यस्मिन वेदा प्रतिष्ठिता । 
भ्रवृत्तिलक्षणा धर्मों निवत्तिश्व विभाषित ॥ 
(महाभारत शाति० २४० |) 

/ जिन दो मार्गों पर वेद स्थिर हैं वे श्रवत्तिमाग जौर निवत्तिमाग हैं // आगे शी हि है 
नाशायणीय धम बताते हुए (अध्याय ३३९ ४०) इत्यादि कहा गया है कि ब्रह्माजों वे सृष्टि विवि के 
उसमे मरीचि इत्यादि सात मानसपुत्र निभमित किये वही सप्ति हैं। उन सप्तवियों ने सायास में 
सृष्टिक्रम चालू रखने के लिए आमरण प्रवत्तिमाग को ग्रहण किया । इन सप्तर्षियो के साथ ही हा 
सात मानसपुन्रो का दूसरा समूह निर्मित किया | वे जमत विरकत थे। उनका मांग संयाख मा ४ करत 
धम है। मरीचि इत्यादि स॒प्तवि इस प्रवत्तिमाग के आदश और सनत्कुमारादि सात पिद्धयोगी इस 
भाग के आदर्श हैं । दिपय हैं! 

प्रवृत्तिमाय और निवत्तिमाय यह दोना घमशास्त्र और अयशास्त्र ( राजनीति ) के द्वरम 
भद्दाभारत का मुल्य विपय भरतबुरू था और विशेषत" कौरव ऐडवों का इतिहास ही है फि भी ई 

॥॥ 


भारतीय सरहर्ति 


माय अक्षुण्ण रीति से चलते रहे इसलिए उनका सविस्तार ऊह्ापोह राजधम के अनुषग से किया गया है। 
बयोकि महाभारत के राज्यशास्त्र के अनुसार धमरक्षण द्वारा प्रजापालन मुख्य राजधम है, ऐसा प्रमाणित 
क्या गया है। मनु आदि स्मृतियों मे जो जो विषय आये है वे सब कुछ सक्षेप से और कुछ विस्तार से 
महाभारत में आये है। जातकर्मादिं सोलह सस्कार श्रसगानुरोध से दिये गये हैं। ब्राह्म, प्राजापत्य आय, 
ग्राधव, आसुर, स्वयवर इत्यादि विवाह प्रवारों वा स्पष्टीकरण भी दिया गया गया है। चार आश्रमो की 
चर्चा अनेक बार हुई है। चार वर्णो की उत्पत्ति, उनके कत्त व्य वर्णा के सस्कार इनका भी तफ्सील 
बताया गया है। श्राद्ध, भक्ष्याभक्ष्य स्पृश्यास्पृश्य, पवित्र पदाध और उनके बारे म॑ विधि निषेध इमबा 
भी विवरण शाति और अनुशासन पत्र मे स्थान स्थान पर आता दै। प्रायश्चित और पाप पुण्य और पृण्यक्म 
का भी ब्यौरा दिया, समझाया गया है। यह सब हुए स्मृतियों के विपय | 
पुराणादि धमशास्ता की चर्चा भी महाभारत में बहुत स्पष्ट रूप से है। तीथयात्रा एकादशी 
इत्यादि बद्रत, दान, गो महिमा, शिव विष्णु इत्यादि देवताजों की पूजा यह पुराण विपय महाभारत में 
प्रतिपादित है। वन पव में तीथयात्रा पव देखिये. उसम पुष्कर, प्रभास आगस्त्य सरोवर, उज्जन का 
महाकाल नमदा, सागर सगम, कश्मीर का नागभवन (बरी नाग) , कुरुणेत्र ब्रह्मावत प्रयाग, गया, गडकी, 
वाराणसी व्यासस्थली, सरस्‍््वती, गोदावरी, कावेरी आदि हिमालय से कयाद्रुभारी तक के तीथस्थान वहाँ 
के देवता और वहाँ करने के दान श्राद्ध ब्रत आदि का विस्तार सहित वणन लिया गया है। 
भगवदगीता म दिये गये विभुति योग और अवतार सिद्धा त के कारण से हिंदुस्तान के सब धार्मिक 
सप्रदायो का सम बय महाभारत ने किया है। उस समय यात्री ईसा के छठे शतक के जासपास बेदकाल 
समाप्त होकर अनेक भारतीय दशनो की रचना का सूतपात होने लगा था। उनमे साख्य योग, पाचरात, 
पाशुषत जौर उपनिषदो का वेदात आदि को शिक्षित जन मन पर बहुत अच्छी छाप पडी हुई थी। वेट और 
बदागों के साथ साथ याय, पूव मीमासप्ता, नास्तिक लोक़ायत दशनों का भी अध्ययन तत्कालीन विद्यापीठा मं 
अथवा गुरुजुलो मे चलता था। यह बात आर्पिव के शाकुतलाज्यान मे (अध्याय ६४ भाडारक्र सस्करण) 
क्ण्वाश्रम के वणन से ध्यान में आतो है। महाभारत काल मे गणित ज्योतिष भी प्गल्भ दशा तक पहुंचा 
था। परतु इस ज्योतिष मे बारह राक्षियो का समावेश नहीं हुआ था। सूर्यादि नब ग्रह भर सत्ताईस 
नक्षत्रों की गतियों का अध्ययन अच्छी तरह से हो चुका था। महाभारत में कही भी मेपादि द्वादश राशियों 
का निर्देश नही है । यह निर्देश भारतीय ज्योतिष शास्त्र मे ग्रीको का सपक आते के बाद, यानी सिकादर के 
हमले के बाद होने लगा । इसजिए ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि जाजकल दिखाई देनेवाला 
महाभारत का विस्तार सभवत सिकादर के आक्रमण से पहले ही हो चुका था। इस समय जो घामिक 
तत्त्वदशन प्रभावशाली हो चुके थे उन सबको ही भारताचाय में मायता दी है। वहू इस प्रकार 
सह 
सांब्य योग पाचरात्र वेदा प्राधुपत तथा । 
भाना येतातनि राजे विद्वि नानामतानि व । 
उमापतिभूतपति श्री+ण्ठो ब्रह्मण सुत । 
उक्तवानिदमश्यग्रा ज्ञान पाशुपत शिव । 
पाचरात्रस्य इत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान स्ववम ॥ 
सर्वेपु च नपश्चेष्ठ वानेष्वेतेपु दश्यते। 
यथायम यथा चान निष्ठा नारायण प्रभु ॥ 
जामह्ाभारत ( पराति० अध्याय ३३७ भाडारकर सस्क्रण ) 
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(है राजपें ! सारय, योग, पाचरात्र, वेद और पाशुपत भिन्नम्तों के ज्ञान हैं, जिसे उमापत्ति, भूतपति, 
श्री कष्ठ या ब्रह्मपुत कहते हैं, उस शिव ने एकाग्र चित्त से पाशुपत बताया हैं। परतु सम्पूण पावरात्र का 
ज्ञाता स्वयम भगवान हैं। इन आगमो का अथवा दशनो का विधार करते हुए इन सब दशनो मे अतिम 
तत्त्व प्रभु नारायण हो है। महाभारत, शातिपव अध्याय ३३७, भाडारकर सस्करण ) | 

आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू धम का इतिहासकम निश्चित करने मं महाभारत भौर बुरामों 
का उत्तम उपयोग होता है । वैदिक यज्ञसस्था तत्काछीन सब भारतीयों को छाग्रू नही थी। तत्कालीन तब 
भारतीया को सब्र धर्मों को लागू होने वाला धम मुख्यत महाभारत या पुराणों मे वर्णित है। वदिंक धम 
जाने के पहले से तीथ, ब्रत, तप, दान और मूतवरजा यह सब भारतीयों का धम था। हिंदुस्तान की 
आबोहवा के हिसाब से यहाँ अग्नि की अपेक्षा मनुष्य को जल की आवश्यकता जान पड़ती है। इस कारण पे 
यहा का आद्य धम्र जलाशयों और नदियों का माहात्म्य लेकर निमित हुआ था, इस केपन में कोई आपर्ति 
नहीं। महाभारत के अनुशासन पव में गोमाहात्म्य अत्यत विस्तार से भाया है। उससे उलटे श्रुति हमृतुक्त 
धम्र में गाय बैल और बछडे के यज्ञ कहे गये हैं । यज्ञ म और अतिथि-सत्वार प्रसग में गामास मक्षग है 
प्रशस्त माना गया था। गो-बध यह महापातव है, यह स्मृतियों मं कही भी नहीं कहा गया है। प४ु 
महाभारत मे वैसा रपष्ठ कह गया है। महाभारत और पुराण पूजाप्रधान और भक्तिप्रधाव होते से पहुका 
का निपेध भी उसम कहा गया है । शात्तिपर्व में ( अध्याय २६६, बवई ससस्‍्करण ) विचस्नु राजा डी कया 
आई है। उसमे स्पष्ट कहा गया है कि वेद वाक्यो में कहा गया प्राणिवध का आचार अनाचार है। मृत, 
नास्तिक और सशयात्मा लोग ही यतीय हिंसा की प्रशसा करते हैं ।” तात्पय यह है कि महाभारत मं ग़ोगगां 
राजसूप, वाजपेय, अप्वभेध इत्यादि बैदिक पशुयद्तों कः वणव करके उनकी प्रशसा की गई है, रद 
साथ ही उनका निषेध और नि दा भी की गई है। बिग गे 

स्मृतियों म चार आश्रमो के धम कहे गये हैं। परतु ब्राह्मणां को ही चार आश्रम विहिंत गिये 
हैं। वानप्रस्थ सहित तीन आश्रम क्षत्रियां के लिए प्रशस्त माने गये हैं। उलदे, महाभारत मे बाह्य है 
और वैश्य इन जैर्वाणको को चार आश्रम बताये यये हैं और शुद्दो वो दानप्रश्य के साथ तीम बताये हे है 
बवचित्‌ शुद्रो को भी स यास की अनुमति दी है। इसमे से यह निष्कप निकलता है कि चार आश्रम हक 
और शूद्रों को दिये गये अधिकार स्मृतियों ने छीन लेने का प्रयत्त किया । वानप्रस्थ और स यात् ञराः दा 
अधिकार वेश्य--शुद्रा की स्मृतिया ने सकारा था, वही अधिवार पुत्र वेश्य--शुद्रो का दिया गया ३१६ कं 
गथ यह है कि स्मृ्तियों के अनेक महत्वपूण निब-ध वस्तुत व्यवहार में कभी लाये ही नही गये। 
महत्वपूण कारण यह दिखाई देता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से, वानप्रस्थ और स यास आश्रम वे: के 
आज तक सव वण व्यवहार मे छाते रहे हैं। मुनिधम यह सब भारतीयों को आचार में लाने जता ६ 

यह बात सदा से माय हो चुको है । 

भारतीय विवाह धम का इतिहास महाभारत म॑ बड़े विस्तार से मिलता है। )। 
श्वेतकेतु ने परस्त्रोगमन का निषेध, सबसे पहले बताया ( आदि पव, अध्याय १२३, वम्बई हक पति 
पवतवेतु ने पर स्त्री गमन का जो निपेध किया, उसे एक अपवाद भी रखा। पति वो सततिन ही याद 
वी अनुमति से पत्नी अय पुझपो से पति के छिए सतति निर्मित करवा सकती है। इस गबेतकेतु ४ ॥ 
मे विवाह सस्था का मूछ रूप से इतिहास कहा गया है। भिन्न वर्णो के स्थ्री-पुरुपो के विवाह पहल का 
क्याकि वण व्यवस्था शिषिल थी । मनुसश्या की स्मृति से व्यक्ति के वण निश्चित होते यें। किक 
धीरे धीरे ज मजात हाने लगी । तब उच्च वण के पुरुष से निचले बण की स्त्री का विवाह, कैंप लूतिण 
स्थिर होने के बाद भो, दीघ काऊ नक चलता रहा। इसपर चित्र महाभारत म॑ पुराणा में और रह 
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स्पष्ट है। भिन्न जातीय विवाहो को कब निपिद्ध माना गया यह निश्चित नही कहा जा सकता, फिर भी यह 
निर्षेध बारह सौ वर्षों के पहले वही था यह निश्चित है । 

भिन्न भिन धम सम्प्रदाय और भिन्न भित धार्मिक दशन प्राचीन समाज सस्था में प्रचछित थे। 
उस कारण से विचारवान -यक्तियों का मन उलभन में पड जाता था। इसका प्रतिबिब महाभारत में 
दिखाई देता है। वन पव मे यक्ष युधिष्ठिर सवाद मे धमतत्त्व बताते हुए वह अपनी सीमा स्पष्ट करता है। 
बह कहता है 

तर्कोप्नितिष्ठ श्रुतयों विभिता नेंको मुनियस्य वच प्रमाणम ॥ 
धरमस्य तत्व निहित गुहाया महाजनों येत गत स प्रथा ॥ 

(तक से निणय नही हो सकता । श्रूतियों मे मतभेद हैं ॥ कोई भी एक ऋषि प्रमाण नही माला जा 
सकता | धम का तत्व गृढ है । इसलिए महाजन यानी सम्राज या सत जिस माय से जाते हैं, वही भाग 
है।) महाजन शब्द का अथ समाज किवा सत अथवा शिष्ट है। शिष्टो का यानी सतो का लक्षण वनपव 
में (२०७ यम्बई सस्करण) मिथिलावासी धमव्याथ ने बताये हैं। धमव्याध एक शूद्र मास विकता था। 
बह कहता है-काम, क्रोव दभ और लोभ को जो वश करने पर केवल सरछ कत्त व्य जिह्ले दिखाई देता है 
ओर समाधान प्राप्त होता है वे शिष्ट या सत हैं। वही सत हैं। वही सत सतो का मायता देते हैं। 
शिष्ठों के आचरण में अपने से बड़ो वी और माता पिता की सेवा, सत्य, शाति भौर दान यह चारो बातें 
नित्य होती है । वेटो का रहस्य सत्य हैं, सत्य का रहस्य दमन है और दमन का रहस्य त्याग है। शिष्टो के 
आचरण म वह सदा होता है। यही सटाचार है। और यह आचार ही सतो का लक्षण है। वे सत्र भूत 
वयावत होते हैं) एक तुलाधार वेश्य ने [शातिपव अध्याय ५ बम्बई सत्करण) जाजलि मुति को धमवत्ता 
के लश्ण सक्षप मे बताये हैँ--' है जाजले | जी सबका सदा मिश्र, सबके हित में कम से, मत से और वाणी 
से नित्य रत है वही धमतर है / 

महाभारत का अतिम सदेश यो है-- 

ने जातु कामान भयान छोभाद 
घम त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो 
नित्यों धम सुखदुखे स्वनित्ये 
नित्यो जीवो हेतुरस्थ त्वनित्य ॥ 
(महाभारत स्वर्गाराहण पव ५-४० (भाडारकर सस्करण) 

(उाम, भय या लोभ मे से किसी से भी या प्राण बचाने के लिए ही धम नहीं छोड़ना चाहिए । 
धम नित्य होता है। सुख दुख अनित्य हात हैं। जीवात्मा नित्य होता है और उसका देह (हेलुउ>साधन < देह) 
अनित्य होता है ।) 

महाभारत का प्रमुख विपय भारतवशीय राजांश्रो का इतिहास होने से अध्यात्मविद्या की भाति 
राजशास्त्र का पिस्तार से ऊह्पोह उसम किया गया है। यह राजश्ञास्त्र अथवा राजनीति उिस्तार से 
शानिपव के राजधमपव मे कही गयी है । उनके मुख्य सिद्धातत यो हैं 

(१) राजधम सब धर्मों का आधार है। धमरक्षण होने से ही प्रजा वा रखण होता है । इसलिए 
प्रजापालनाथ राजसस्था को आवश्यकता है। और इसोलिए प्रजा समाजधारणाथ राजा का निर्माण करे | 
राजसस्था के बिना लोक सस्था दिक नही सकती । 


राजसस्था दडशवित से लोकसस्था का रक्षेण करती है । दड यह धम वा ही रूप है। जनता के 
विवेकब्रुद्धि का नियश्रण करना हो दंड का श्रयोजन है । 


5 / भारतीय मस्कृति 


(२) प्रजा का पालन धम के द्वारा ही हो सकता है। अधम से भश्रजा का या राजा का नाथ हाता 
है। प्रजा का धारण पोषण जिस माग से होता है वही घम है | ऐसा धम दी वर्णाश्रम धम है। 

(३) स्वयम राजा को धमविरांघी नियम करने का बधिकार नहीं है। जो राजा प्रजा वा 
परिपालन धमरक्षण के द्वारा करता है वह देववत पृज्य है । क्योकि धमरक्षक और प्रजापालक राजा ही देव 
(ईश्वर) बन जाता है। परतु जो राजा धमविरोध) आचरण करता है वह असुर है। पहे वध्य होता है। 
उसका प्रजा द्वारा नाश ही हुआ करता है । 

(४) प्रजा में अनाथ, दुवक जन अथवा निदराधार विधवा या बालक आदि की रक्षा का उत्तर 
दायित्व राजा का है। प्रजा के जीवन या धन को हामि न हो इसकी चिता राजा को हो रखती चाहिएं। 
समाज के पापी, अपराधी या अत्याचारी दुजनो का दमव और तपत्वी, स यांसी, मुतिजतों का रक्षण बौर 
पोषण यह्‌ राजा का अधिक स्वत त्र कत्त ब्य है । 

(५) राजा, मश्नी व सचिव, पुरोहित, जनपद व दुर्ग, कोश सेय यह राज्य के मुख्य भें हैं। 
सनम का कोश यह प्रजा द्वारा मिलने वाले कर से निर्मित किया जाना चाहिए। परतु कर भार बह प्रजा 
का पीडन ने बने ऐसे ढग से वसूल किया जाना चाहिए। भू ग जिस प्रकार से पुष्प मे से मधुस्वय कला 


है ऐसे । 
(६) राजा को युद्ध के लिए नित्य तत्पर और संज्ज रहना चाहिए । नित्य सतक रहता चाहिए। 


5 हिए ॥ हि | 
विश्वास पर नही बैठे रहना चाहिए । विश्वास मे बहुत वटा धोखा सभाव्य हैं १९ तु केवल अविवां है| 
तभी शभ्रु पर आक्रमण करना चाहिए । क्योकि युद्ध हिसामय होता है--िसा यह बडा पाप हे वरपतात 

व 


(७) विदेशों पर याती परराष्ट्र पर विजय प्राप्त करन के बाद जित राष्ट्र 
आचारधम म हस्तक्षेप नही करना चाहिए । उनको परम्पराएँ सुरक्षित रखनी चाहिए। हि 

महाभारत की दडनीति अथवा राज्यशास्त्र उस समय से पहले के राजतीतिशास्त्र पर आधा थे 
था। महाभारतकार के सामने कौटिलोय अधशास्त्र नही था | परतु वहस्पति और उशना की (हु ह््त 
बचना के उद्धरण उसमे लिए हुए दिखाई देते है। इसी प्रकार से कणिक भरदाज पी वही हैई | 
राजतीति पर भी जादिपव का एक अध्याय (१४०, बम्बई सस्करण) है। 


अतुवादक डा० अधाकर पादवे 


भारतीय नरहति हे 
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ी ८ 
कर्म और पुनर्जन्म 
स्वामी भात्मानन्द 


भारत नो बसुघरा म॑ उत्पन्न सकल दाशनिक मतवादो की जपनी एक विशिष्टता रही है, जो विश्व 
के अन्य भू भागो मे पेदा हुए मतवादो म॑ नद्दी दिखाई पड़ती । यह विशिष्दता है--इन समस्त भारतीय 
मतवादो का “कम और पुनज म के सिद्धांत पर विश्वास करना । यहाँ हम लोकायत या चार्वाक दक्षन को 
दशन की श्रेणी म नहीं ले रहे हैं। विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद म हम ज मे परम्परा का उल्लेख 
मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि जब से दाक्षनिक थि तन की किरण भारत के दृदयाकाश मे विकिशित 
हुई हैं तब से कम और पुनज म का सिद्धान्त सुदृढ़ रूप से गहोत और पोषित हुआ है। पुतजम के सिद्धातत 
पर विश्वास करनेवाले इन समस्त भारतीय मतवादा को हिंदू धम के व्यापक अभिधेय के अन्तगत रखा 
जा सकता है चाहे वे सनातनी हो या जन, बोद्ध हा या सिबख, बेदाती हा या शादत घाव है या गाणपत्य, 
आयसमाजी हो या ब्राह्म । बाहर के धम, जस--ईसाई और इस्लाम, पुनजम मे विश्वास नहीं करते। 
पर पुनज-म का पिद्धाःत युस्तियुवत है। प्रस्तुत प्रवध मे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणो के वल पर 
हम यही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। यह सिद्धा-त ससार को हि दू धम की विशेष देन है। बाहर के 
धम जीवन वी जिन समस्याओं का उचित समाधान नही दे पाते उनका हल, पुनज-म ओर कम के सिद्धा त 
के बल पर, हि दू घम पूरे तक के साथ प्रस्तुत करता है। और इन तर्कों मे पूरी वज्ञानिक्ता है, जंसा कि 
हम आगे के विश्लेषण मे अनुभव करेंगे । 
पूथजम का सिद्धान्त इस तक पर खड़ा है कि मात्र एक ज॑ मे इस जगत मे व्याप्त वपम्थ की 
भीमासा नहीं कर सकता । यदि हम इसी जीवन को सब कुछ मान लें, ता मनुष्य मनुष्य के बीच जो भेद 
दिखाई देता है उसकी मीमासा कसे हो ? कोई बुरा होता है, कोई भछा, कोई कुरूप, तो कोई सुस्दर, 
कोई रोगी तो कोई स्वस्थ, काई धनी, तो कोई निधन । इस विपमता का क्‍या कारण है? यदि इसके 
उत्तर मे कहा जाय कि ईश्वर ने जसा चाहा, वेसा बनाया तो यह कोई वेघानिक उत्तर नही हुआ। इससे 
तो ईश्वर म॑ पक्षयात और बिंपम दष्टि का दोप छगेगा । यदि हम ईश्वर का विश्व का सजनहवार मानते हैं 
और साथ हो उसे यायी, करुषामय आदि सम्बोधनो से युक्त करते हैं, तो ऐसा ईश्वर कुछ पर अयाय कसे 
कर सकता है २ यह तो कोई समाधान ही न हुआ । इसी जीवन को सब वुछ मान लेने से यही दोष 
उपस्थित होता है। हि दू धम को छोडकर विश्व के अय धम इस समस्या का जा उत्तर देते हैं उसके पीछे 
न तो युव्िति का बल है न अनुभूति का। विज्ञान के पास भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नही है। 
पुनज'म का सिद्धात इस धारणा से प्ररित होता है कि जीवन प्रवाह का एक विशिष्ट लक्ष्य है जौर 
उस लक्ष्य को पाने के लिए ही जीवो को इस जीवन क्रम मे से जाना पडता है। अय धम जीवन के लक्ष्य 
के सम्व ध म जिस धारणा का पोषण करत हैं वह मनुष्य की वुद्धि वृत्ति को सताप नहीं द सकती। एक 
मात्र हिंदू धम ही मानव जीवन के प्रयोजन की बुद्धिसम्मत व्यास्या प्रस्तुत करता है और कहता है कि 
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जीवन क्रम का एक निदिष्ट लक्ष्य है। पहले विज्ञान भी, भोतिकवादियां के समान, इस जीवन को आकस्मिक 
मानता धा--उसक॑ पीछे किसी लक्ष्य या उद्ंधय को देख नहीं पाता था। पर आज वह किसी भी घटना को 
आकस्मिक नही कहुता । यदि कोई बाद “आकस्मिक! दिखाई देती है, तो केवक़ इसलिए कि हम उसके 
पीछे छिपे नियम वो जानने से असमथ हैं। आज विज्ञान के कोश मे 'आकस्मिकता' का मात्र इतना हो अब 
है। इसी प्रकार, आज का विनान जीवन को निरुद्द श्य नहीं मानता । जब चाल्स डाविन ने क्रमविवात् के 
सिद्धा त की घोषणा की थी, तब जीवविज्ञान के क्षेत्र म हछचछ मच गयी थी । उ होने अपनी इस [॥093 
० एए०७॥०ा यानी त्रमविकास के मिद्धात द्वारा जीवन के क्रम को समझाने का प्रयास किया। उदहोंते 
इस जीवम प्रवाह का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसम एक क्रम दखा। उहोन घोषणा की कि विस मे 
जितनी योतियाँ ( $9८०४७४ ) दिखाई देती हैं, वे सब की सब एक भ्रम से वेधी हैं, और इस त्रम को उहाव 
विकास या क्रम! ( 97008 ० ८४०णैणाणा ) कहकर पुकारा । अत्यात स्वूल तौर पर यदि उनके इसे 
कऋ्रमविकास के सिद्धात की चर्चा करें, तो वह कुछ ऐसा होगा -- 
(१) जीवन प्रवाह का प्रारम्भ 'अमीबा' ( जीवाणुकोप ) स हाता है । 
(२) यह जीवन प्रवाह विभिन्न यानियो का बिकास करता हुआ मनुष्यन्योनि तक आता है । 
(३) जीवन प्रवाह के एक यानि से दूसरी योनि में जाने के दा कारण अतीत हाते हैं-“एक वो 
इ07शएव। 0। 4॥6 40059 ( बलिष्ठ अतिजोविता अर्थात जो सबसे याग्य हो, वह बचे ) और दूसरा 78 
४७९०७०॥ ( प्राकृतिक निर्चाचन ) या 5७४००] 5९)९८४०॥ ( यौन निर्वाचन ) | 
हम यहाँ पर 90७777075 ( नियमभग ) का उल्लेख छोड दें, तव भी कई प्रश्न खड़ होते हैं। 
कल्पना करें कि हम डाविन से ये प्रश्न पूछ रहे हैं ओर वे हम इसका उत्तर दे रहे हैं. -- 
प्रश्व--डाधिन साहब, आपने कहा कि जीवन प्रवाह विभिन्न यौनिया का विकास करवा हुआ गए 
गोनि तक आता है तो क्या वह वही रुक जाता है अथवा उससे भी आग जाता है ? 
डाविन--इंसका कोई स्पष्ट उत्तर मरे पास नहीं है। 
प्रशन--अच्छा, क्या आप इस जीवन प्रवाह का कोई लक्ष्य मानते हैं जिसवी प्राप्ति के लिए हें 
सारा विकासक्रम काय कर रहा हो ? 
डाविन--ऐसा तो नहीं प्रतीत होता । 
प्रश्न--चेत्तना ( ७०१६०00७$०९७६ ) के सम्बध में आपकी क्‍या धारणा है ? 
डाविन--विकास के क्रम मे कही पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब अचानक 
हो जाती है। बह आकस्मिक है । 
प्रश्च--क्या आप मनुष्य के पुनज म म॑ विश्वास करते है ? 
डाविन--मही । कपर 
प्रध्न--जो महामानव दिखायी देते है, जसे बुद्ध, ईसा आदि, वे तो सामा-य मनुष्यों से बहु। 
उठे दिखायी देते है। क्या आपको अपने स़िद्धा त की ट्प्टि से इस अ तर का कोई कारण दिखायी देता दै 
डाबिन--नही । ने 
प्रश्न--मनुष्य मनुष्य मे जो भेद और विपमता दिखायी देती है उसे आप कसे समभाएँ 
डावित--इसका भी कोई स्पष्ट और समाधानकारक उत्तर मेरे पास नहीं है। भी 
प्रश्न--यदि आप ऐसा मानते है कि सभी योनियाँ विकासक्रम से वधी हुई हैं. वो फ़िर पे 
विकास के नियमा और सिद्धा तो स बंधा होगा । इसका तात्पय यह हुआ कि मनुष्य अ्रदति कैद 
आर अपरी मर्जी से कुछ नही कर सकता २ 


र 
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डाविन--हाँ, सभी योतियाँ विकासक्रम के हाथो य त्र के समान हैं, प्रकृति के हाथो कठपुतली जसे 
हैं। मनुष्य इसका अपवाद नहीं है । 
प्रश्न--एक भर तम प्रश्न और । अमीबा से मनुष्य तक आप कितनी योनियाँ ( 59०८८७ ) 
मानते हैं ? 
डावित--यह मानने का सवाल नही, यह तो खोज का सवाल है। अभो तो मैं खोज म॑ लगा दी 
है । आप यह प्रश्न मेरे वाद मे आनेवाले जीवश्ञास्त्रियों से कीजिए । वे अधिक सही उत्तर दे सकेंगे । 
पर आज का यह बोसवी शताब्दी का विचान भी इनम से बहुतेरे प्रश्शो का समाधानकारक उत्तर 
नहीं दे पाता । फिर ऊपर मे डावबिन को दृष्टि से जो उत्तर दिये गये हैं उतम से अधिकाश वित्ञान की 
तकणाओ की दृष्टि से गलत हैं, जेखा कि हम अभो देखेंगे । कितु कमवाद! और “'पुवज-मवाद” ऐसे दो 
सशक्त हिंदू सिद्धा त हैं जो उपयुक्त सभी प्रश्नो का समाधानकारक उत्तर प्रदान करते हैं । भले हो विज्ञान 
की प्रयोगशाला म इन दोना सिद्धा तो पर प्रयोग नही हुआ है, तथापि पुतजम को अनेक घटनाएं अतीत 
ओर भविष्य के सघन अधकारमय परदे म॑ एक छेद अवश्य कर देती हैं। इन दोना सिद्धातां का पुष्द 
करनेवाले तक अकाटय हैं। चूंकि ये समस्त प्रश्न एक दूसरे से सम्बस/ धत हैं, इसलिए इतको हम एक साथ 
द्वी चर्चा के लिए ले लेंगे । 
हिंदू दशन जीवन प्रवाह को अनादि और अनत मानता है। जीवन एक प्रवहमान नदी के 
समान है। हम एक स्थान पर खड होकर क्सी नदी का दखते है। कितना भाग देख पाते हैं ? सम्भव 
है-सौ गज की लम्बाई मात्र को। उसके न पहल का भाग दिखायी दता है, न वाद का। पर इसका 
मतलब यह नही कि नदी मात्र सो गज लम्बी है। जहाँ से नदी का दिखता शुरू होता है, उसके पहले भी 
बह्दी नदी है, पर आखें उस भाग को देख नही पाती । इसी प्रकार जहाँ तक नदी दिखायी दे रही है, उसके 
आगे भी थही नदी है, पर आँखें अपनी दृष्टिशक्ति की सतोमा के कारण आय के भाग को नहीं देख पाती। 
यह जीवन भी इसी प्रकार सतन प्रवहमान एक सरिता है । जिस दिन हम पदा हुए, उसके पहले के भाग को 
और जिस दिन हम' मृत्यु की गोद मं अदश्य हो जात हैं उसके बाद के भाग को हम नहीं देख पाते। पर 
इसका तात्पय यह नहीं कि वतमान जोवन के पहले यह जीवन नही था, या कि वतमान जीवन के बाद 
यह जीवन नही रहेगा । द्टिशक्ति की परिच्छिम्नता क॑ कारण हम अतीत जोर आगामी जीवना को नहीं 
दख पाते । दष्टिशवित की यह परिच्छिनता देह और मन वे परदे के कारण उपजती है। जो इस परदे को 
चीडा उठा लेने मं समथ हैं, व जीवन की नित्यता को देख पाते हैं। उनके लिए कार के तीना भेद समाप्त 
हां जाते है। कसी किसी के जीवन मे यह परदा अपने आप कुछ समय के लिए अचानक हट जाता है और 
वे अतीत के जीवन को देखने म समथ हो जाते हैं। हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी और पढी हैं, जहाँ एक 
छाटा सा बालक या बाछिका अपने पूवज म की बातों का स्मरण करन छगती है और जाँच पडताल से 
उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। यदि जीवन मे नित्यता न होती, तो उस बालक या बालिका की बातें कसे 
सत्य होती ? आजकल जो लोग पैरा साइकालॉजी' (परा मनोविज्ञान) के क्षेत्र मं विशेष रुचि रखते हैं, वे 
ऐसी घटनाओ को “एक्स्ट्रा सेंसरी पसेप्णन” (झीड्रयातिरिकत दशन) के नाम से पुकारते हैं। पर कोई 
नामकरण किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं होता । यदि यही मान लें कि ऐसी घटना €छत85९॥5079 
एथ००ए७णा (एब्स्ट्रा सैंसरी पर्सेप्शन) का परिणाम है तो प्रश्व उठता है कि उसी बालक या बालिका 
विशेष के साथ यह घटना क्यों घटी ? फिर, यही घटना दुबारा किसी अयय के साथ फिर से वयो नहीं 


घटती ? इन प्रश्नों के कोई समाधानका रक उत्तर नही हैं। अत यह स्वीकार करन को वाध्य होना पडता 
है कि जीवन नित्य है । 
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ओर घूंडि हिंदू दशन जोदन प्रवाह को नित्य मानता है, इसनिए यह $हउा है हि एम रो 
प्रदाह को गति वयु छारार हाती है। एंड वृत्त के सम्यध मे यह नहीं बताया जा सड़ता हि उवधेदार ४ 
बह से हुआ और अत वही हुला ? जोयविज्ञान प्रदारातर से इसो जो आर मऱेत कसा है। रे 
वितासयादी बद्धता है कि बिश्ास का प्रवाह 'अमीदा से शुरू हाऊर सीधे मनुष्य तरू इना जा और ऐसे 
प्रकार घनता रदगा, ता विषान मी दप्टि स इस फपन मे एक दोप है। विषान कद्ता है हि झरने रेड में 
कोई गति नहों हाती । ये विधान को सिद्धा'स है कि सरस रगा को यदि अत व दूर ठ$ ऊसा [ रा ३३ 
ता बहु सरस्त रसा नदों रह जाती, बन्सि यृत का रूप ले लेती है। यह ता प्रदारा नए में हि | रद उछ्त 
क्र धिद्दाःत का ही पुष्ट ररन का सकत हुआ + 

दूयरा बात जा सुकित हमार समभ रखतो है, वह महू हि विरासत! कहने से ही 'गढ़ाब का बडे 
हाता है। पदि हम ८६०एरधच०म ( फ्रमविदास ) की स्वाझार मरत हैं तो हन 750विए०० | करगध। | 
का भा स्योकार करना पड़ेगा । जब हम बह। हैं कि 'जमोया' से जारन प्रवाह ऊम्ररिसतद कुह है. ० 
यह भा माता पड़या डि 'भमोया' मे जुछ कममजुणित हुआ है, जिसका विकाप विदासंश। ते $ [११ 
हता है। पर ओवशास्त्रों ढ़ नह्मों बता पाठ कि यह उुर्णा गया है जी 'अमारा थे मारर महुबप हो 
गया है। दिया सहाय नी पघारणा के विसास रो धारणा हा बन सद्षा सरती | विदाझ ढो वी १४३ । 
करना पर मरोप को त स्वोकारना नवभानिक बात है। ट 


सकता, वह अपनी गतिविधियों का साक्षी नहीं बन सकता, क्योकि वह अपनी सहज प्रवृत्तियो के द्वारा परि- 
घालित होता है। पर मनुष्य का मन इतना विकसित है कि वह अपनी प्रियाओ को समभने और पकडने में 
समभ होता है, वह माना स्वयं हटकर अपनी क्रियाओं को देख सकता है। यह्दी उसकी विशेषता है। पर 
सह विशेषता आज उसमे सम्भावना के रूप में छिपी है। मह सम्भावना जितनो मात्रा में प्रकट होती है, 
उतनी ही मात्रा मे मनुष्य अपने विकास ऊम का स्वामी होता जाता है और विस दिन वहू इस सम्भावना 
को पूरी तरह प्रकट कर लता है उस दिन वह धृण वन जाता है, कृष्ण बन जाता है, बुद्ध और ईसा बन जाता 
है रामकृष्ण वन जाता है, संत्य का साक्षात्कार कर लेता है। स्वामी विवेकान द इस सम्बाध मे कहते हैं-- 
छहिडणा 500 38 9 वा परश्याल.._ पशह हणवी ॥8 ॥0 ग्राधगदिक का$ड ताश्यार शांत, 99 
ग्राागापाड़ ॥4प्र० लडांग्रान। गये ।प्र/शाक्व-- प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अन्त 
प्रकृति का वश्ञोभुत करके इस अत स्थ ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है।' 
वज्ञानिक प्रव धो के प्रसिद्ध लेखक लिकन बार्नेंठ मनुष्य की इस सम्भावना को स्वीकार करते हैं 
भौर अपनी विख्यात पुस्तक '[॥8 एग्राश्था5० भा० 97 ऐगअथाा में लिखते हूँ कि मनुष्य अपनी इस 
सम्भावना से अपरिचित होने के कारण ही अशान्ति और दुख का शिकार हू । उनके अनुसार मनुष्य की 
70७०५७४ धा6 ॥॥05 7958077005 80४) ( सबसे उदात्त और रहस्यमय क्षमता ) ह-- 08 ककया 
६० धर्याउण्टात रा$लशो बघते एथटाढए० ग्रगइल गा 8 3० णए एथ००ए7०ा ( अपने को लॉधकर, 
देखने की क्रिया में अपने आपको देखने की सामथ्य ) ( मनुष्य की इसी क्षमता को हम धम की भाषा में 
साक्षीभाव' के नाम से पुकारत हैं। यही महुष्य म निहित पृणता का, ब्रह्मभाव का प्रकट होना है। जब 
तक यह पूणता पूरी तरह से प्रकट नही हो जावी, तब तक मनुष्य वारम्बार जम ग्रहण करता है, और एक 
दिन जब वह अपने भीतर के पशुत्व का सम्पूणत दमन कर मन का स्वामी बन जाता है, तो महापुरुषा के 
समान पूण बन जाता है। बस यही विकासक्रम की परूणता साधिव होती है और जीवन प्रवाह, जो 'अमीवा' 
से-जीवाणुकोप से निकलकर लक्ष लक्ष योनियों मं स होता हुआ बह रहा था, वत्त को पूरा कर लेता है और 
अपने लक्ष्य--पूणता के सागर--में मिलकर विलीत हो जाता है। इसी को “मुक्त या “माक्ष' की बवस्या 
कह्ठते हैं । 
हिंद्दू दशन, विकासवादिया के समान, यह स्वीकार करता है कि “अमीबा” से विकास का क्रम 
प्रारम्भ होता है। पर विकासवादी जेसा कि हमने ऊपर मे देखा, यह नही समझा पाते कि विकास क्रम की 
पूणता किसमें है। वे यह भी नही बता पाते कि पूणता श्राप्त या विलक्षण प्रतिभासम्पन्न मानव विकास-फ्रम 
मे से कसे पदा होता है। वे चेतना” को उत्पत्ति का भी कोई ताकिक कारण नही दे पाते । हिंदू दश्षत 
इन सब भ्रश्नो का उत्तर देते हुए कहता है कि यह जो मनुष्य की पूणता है भयवा यह जो चेतना” विकास के 
क्रम मे अचानक कही पर प्रकट हो जाती है वह सब की सब उस 'अमीया” मे क्रमसकुचित है। मनुष्य के 
माध्यम से प्रकट होनेवाला यह ब्रह्मत्व, यह दिव्यत्व उसी अमीबा' के भीतर विद्यमान है। विकासक्रम का 
अथ है अमीबा” के भीतर निहित पूणता का अपन आपको प्रकट करने का प्रयास । इसी प्रयास में जीवन- 
प्रवाह एक योनि से दूसरी योनि मे सचरित होता है। जब वहाँ भी पूणता पूरी तरह प्रकट नही हो पाती, 
तो उससे भी उच्चतर योनि म॑ वह श्रयाण करता है । इस प्रकार लाखो योनियों म से होता हुआ आठ से 
यह जीवन प्रवाह मनुष्य योनि में अ्रवेश करता है। वहाँ भी जब यह पूणता पूरी तरह अपने को अभिव्यक्त 
नहीं कर पाती, तो उस मनुष्य जीवन के नष्ट होन पर यह जांवन प्रवाह दुसरा मनुष्य जीवन धारण करता 
है। इस प्रकार यह पूणता अनंक मनुष्य ज मो के माध्यम से अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त्त करती रहतो 
है। और एक दिन यह जीवन-प्रवाह ऐसो मनुष्य-्योत्रि प्राप्त करता है, जहाँ अभिव्यक्ति के सारे बाधक 
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तत्त्व नप्ट हो जाते है ओर जो पूणता उस 'अमीवा! के भीतर फंद थी, वह पूरी तरह इस मनुष्य बेस मे 
अभिव्यकतत हो जाती है। लाख करोडा वर्षों से बहता चला आ रहा जीवन प्रवाह अपने गतव्य को प्राप्त 
कर साथक हम जाता है। यही मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है। 

हिद्दू इशन विकास का यह जा कारण बताता है वह विकासवादी के कारणा की अपक्षा अधिक 
वेज्ञानिक है। हम ऊपर कह चुके हैं किः द्विद्दू को दृष्टि मे विकास का कारण है--“अमांवा' म॑ निहित पूणता 
का अपने आपको प्रकट करने का प्रयास । महधि प्रजलि अपन 'योगसूज मे कहृत हैं--'जात्य तरपरिणाम 
भशत्यापूरात्‌” ( ४/२ )--एक यानि स दूसरी यानि म बदछ जाता रूप [ यह ) जात्यतर परिणाम प्रकृति 
की भापूरण क्रिया स हाता है।' प्रद्गति को आापुरण फ्रिया का अथ है प्रकृति का स्वश्ाव । ज्ते, मेड के 
कारण पानी बेंधा! हुमा है। पानी का बहाने के लिए हम जौर कुछ नही करना पड़ता, केवल उसमे बाधक 
मेड को ताड भर देना पडता है और पानो अपन स्वभाव से बह जाता है। इसी प्रकार विकास उम्र मे 
बहने का स्वभाव है, उस पुणता में अपने आपको अभिव्यकत्त करने का स्वभाव है। इसके लिए केवल उम्की 
अभिव्यक्ति के रोडो को दूर भर कर देना होता है । इस) का समभात हुए पतजलि अगले सूत्र | ४/३) 
में कहते हैं--'निभित्तमप्रयोजक भ्रद्ृतीग बरणभदस्तु तत क्षेत्रिकु्ृत!--'सत्‌ और अमतू कम नह के 
परिणास ( परिवतन ) के प्रत्यक्ष कारण नही हैं चरन वे उसकी वाधाओआ को दूर कर दनेवाले नि्ित्त मात्र 
हैँं--जसे क्सान जब पानी के वहने मे इसावट डा।छनवालो मड को ताड देता है, तो पानी अपने स्वभाव पे 
ही बह जाता है ।/' यह पुनज म की हो व्यास्या है। जीवन प्रवाह का यह्दो युवितियुतत आवार प्रदान कखा 
है। पुतज भ की स्थापना बिना जीवन की कोई साथकता नही रह जाती । यदि मनुष्य को केवछ यही एक 
जम मिला हो, तो उसमे और पशु म भेद करने का वोई प्रभावी कारण नही रह जाता। 

उपयुवत सूत्र की व्यारया करते हुए स्वामी विवकानद कहते हैं--“प्राचीत योगियो का विकासार्द 
आज आधुनिक विचान के शोध से अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझ में आ सका । फिर भी योगियां की 8, 
आधुनिक व्याख्या से कही श्रेष्ठ है। आधुनिक मत कहता है, विकास वे” दो कारण हैं-यौत हक 
६ $०४प०] 5७८८४०॥ ) और बलिष्ठ अतिजीविता ( उणाशप्यं ० ॥8० 886» ) पर ये दा बारण 
नहीं मालूम हाते । मान लो, मानव चान इतना उनत हो गया कि शरीर घारण तथा पति या एल्ली 
प्राध्ति सम्ब'वी प्रतियोगिता उठ गयी । तत्र तो जाधुनिक विज्ञानवेत्ताजा के मतानुमार मानवीय उतनी अव 
रद्ध हो जायंगा और जाति की मृत्यु हो जायगी । फिर इस मत के फलस्वरूप ता प्रत्येक अत्याचारी * (४ 
अपने विवेक से छुटकारा पाने की एक मुवित पा लेता है। ऐसे मनुष्या की कमी नही जो दाशविंत 2 
धारी घनकर जितने भी दुष्ट ओर अनुपयुक्त मनुष्य है ( भानो य॒ ही उपयुक्तता जनुपयुकतता के सवारी 
विचारक हैं) उन सबको सार डाखकर मनुष्य जाति की रक्षा करना चाहते हैं | किन्तु प्राचीन विदा/ ई 
भहापुरुष पतजल्‍्ि कहते हूँ कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है--अ्रत्यक व्यक्ति में का 2३४ 
पहले से ही निहित है, उम्ी की अभिव्यक्ति या विकास मात्र । वे कहते है कि इस प्रूणता की भेमिंय! दि छह 
बाधा हो रही है। हमारे अ दर यह पूणतारूप अनत ज्वार अपने वा प्रकाशित करने के लिए कल 
रहा है। ये सघप और होड केवछ हमारे जजान के फल हैँ। ये इसलिए होते है कि हम यह नही बह 
कि यह दरवाजा क्से खोला जाय और पानी भीतर क्से लाया जाय । हमार पीछे जो अन त ब्वार या 
अपन को प्रबाशित करेगा ही । वही समस्त अभिव्यक्ति का कारण है। केवन जीवन धारण या पर 
सुद्दी को चरिताथ करने की चेष्टा इस जभि-यज्षित का कारण नही है। ये सब सपप तो वास्तव मे नर 
हैं अनावश्यक हूं, वाह्म व्यापार मात्र हैं। य सब अचान स पदा हुए हैं। सारी हाड बद हो जाते पे 
जब तक हमम से प्रत्येक व्यक्ति पूण नही हो जाता तब तक हमारे भीतर निहित यह प्रृणस्वभाव दे 
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यहाँ पर कुछ प्रश्न खडे होते हैं। पहला तो यह कि यदि विकासक्रम की ग्रति को वतुलाशार 
माना जाय, तो एक दोप यह आता है कि जहाँ से जीवन प्रवाह शुरू हुआ था, वही फिर से धुम फिर 
आ गया। अतएवं करोडो वए तक बहने का क्लोई मतलब ही नही हुआ । इसका उत्तर यों दिया जाता है 
कि भले ही “वर्तुलाकार गति” से सामाय तोर पर यह भाव उठता हो कि वृत्त जहाँ से शुरू हांता है, वहीं 
आकर समाप्त हो जाता है, पर गणित को भाषा मे वृत्त के प्रारम्भिव और अन्तिम विन्दु एक नहीं, दो हैं। 
इन दोना को ॥6६700 90775 (अभिन्न बिदु) न कहकर ००॥080००$ 9078 (संस्पर्शी विद) कहा 
जाता है। ओर इन दोनो विदुओ म॑ वेसा ही अवर है, जैसा प्रकाश के अभाव में होने वाल अध्वकार 
एवं चोधियाती रोशनी से उत्पन्न देखने की अक्षमता मे। आरखखें न तो अ धकार मे देख पाती हैं, व 
चोधियाती रोशनी भ। “अमीवा” मानो वह अधकार है, जो अचान वो निपटता से जम लेता है। पृ 
मानव! वह घिदु है, जो ज्ञान को उत्कटता से प्रकट होता है। 'भमीवा' यदि असत, तमस या मृत्यु का 
बिदु है, तो 'पृण मानव! सत्‌ ज्योत्ति अथवा अमृत का । तभी ता ऋषि प्राथना करते हुए कहते हैं-- बस 
भा सदगमय', तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्यो्मा अमृत गमय---असत से मुझे सत की ओर ते च्तों, 
'अधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चछो!, मृत्यु से मु्के अमृत की ओर ले चलो'। 

दूसरा प्रश्त यह खडा होता है कि जब विकासक्रम सवको आगे हो आगे की ओर ठेन रहा है तो 
'धूण मानव! के विदु तक वह हम ठेलता ही रहेगा । अर्थात उस स्थिति तक पहुंचने से पूव उसका ठ्लवा 
बद नही होगा । ऐसी स्थिति म साधना का क्या तात्पय है ? हम साधना क्यो करें ? जब यह विगात 
प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति से हमे लक्ष्य तक पहुंचाये बिना रुकेगा नही, तो साधना किस बात क्के किए 
की जाय ? इस प्रश्न का ऐसा भी रूप हो सकता है कि क्या सव कुछ विकास प्रवाह के द्वारा बंध नही है 
वया हम विकास की प्रक्रिया के हाथां क्ठपुतली नही हैं ? क्या हम॑ बिसी प्रकार की स्वत जता प्रा है, 
जिससे कि हम कम कर सके ? क्या पुनर्ज म मे मनुष्य के अपने कम कारणीभूत हैं या कि वह विकास के 
अपरिवर्तनकारी नियमों द्वारा वेंधा हुआ है २ 

इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि मनुष्य योनि म॑ प्रविष्ट होने से पूव तक विकासद्रम यात्रिक 
ओर जविक है पर मनुष्य-योनि मे आते ही वह प्रमुखत मानसिक हो जाता है। इसका अथ पह ईें 8 
डाविन ने विकासक्रम को जो यात्रिक और जविक माना था, वह मनुष्येतर योनियों पर तो छात्र होता है 
पर मलुष्य-योनि भ उसका स्वरूप बदल जाता है। यहाँ आकर विकासक्रम मनुष्य को ए्क देश हर 
प्रदान करता है जिसके भीतर मनुष्य स्वृतत है और जिसका सही सही उपयोग करने पर हे विकास 
समुित दिशा प्रदान कर सकता है तथा अपने भीतर उसकी गति को तेज भी कर सकता है। गाथा हे 
यही तासपय है। यही कमवाद' है। उदाहरणाथ हम प्रवाह म बहने वाले एक तिनके को ले थे । ल्‍ह् 
दिनका एक मे एक दिन सागर मे जाकर मिलेगा ही, यह सत्य है, पर यदि उसे अपने अरोह दाद है 
जाय, तो पता नही क्तिना समय उस समुद्र तक पहुंचने मे ऊग जाय । कह्दी जाकर अटक गया। गे बा) 
कई दिनो तक पडा रह गया। फिर हवा के भाके से वहा से निक्छा, तो और कहीं जाकर बट के 
इस प्रकार अटक्ते ओर बहते उसे समुद्र ठक जाने मे न जाने कितने दिन छूय जाये ? अब कल्पना या 
कोई उस तिनके के अठकाव को छगातार दूर करता जाता है, वो ऐसी दशा मे व तिनका बपेक्षाई 6 दा 
समय मे सागर म जा मिलेगा। वस कम या साधना अटकाव को दूर करने की प्रज्निया है। के 
रूप से विकास का प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति से हमे 'वूण मानव” के बिदु ध्कक ले जायगा सही+ जात 
जाने रास्ते स क्तिवे अटकाव हैं और हम अटक्ते-भटकव न जाने कब वहाँ तक पहुँचेंगे ” बायता विदा6 
इन बाधाना को दुर करती है और विवास को दिशा एवं गति प्रदान करती है। आज वी जीव! 
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प्रकाय तर से इस बात की पुष्टि करता है। जूलियन हक्सखले अपने उपयु कत लेख (पृष्ठ २५२) मे मनुष्य के 
सम्बध मे कहते हैं-- 
बु६$ णाए ्र0ए१ा ए05565978 3 एशयत॑धोबध 8 485 ९0076 8. तणायप्राद्ा 
एणा0णा ग॑ ग्राड फ़ॉघराल बाएं हार बहुला। 765०ग्रश्नाताढ [0 व पिपाल €ए०जाफा | का वा जा 
86 ०राए एज प6 गडही। ए5७ ० पश जाएं धीवा ॥6 जा! 96 उछ8 (0 एएडाट5४ धरा 68एण्राथ 
छाए गरहमा।ए. घढ ए०्पांव थ] क्‍00 उध्यवाफ 96 3 जि गा 6 09: ॥6 जा! 570ए22९.. गाए 
गगी गर6 8065 4 एणा5ए0075ए था 7 धर प्र८५८5 3 का पल्याँवव 7650770९85--०  098086 30 
768$07, थी ग्राइद्झाशा0०7 5द्याशनव्शाज थावे ग्रणाणे थीं - 'मनुष्य मन से युक्त है और इसीछिए 
वह इस प्रह का प्रभावी अग हो गया है तथा उसके भावी विकासक्रम के लिए उत्तरदायी यत्र वन गया है , 
वह जपने उस मन के सम्यक््‌ उपयोग के द्वारा ही अपने उस उत्तरदायित्व को सही ढय से निभाने मे समथ 
होगा । वह इस का्य मे एकदम जसफल भी सिद्ध हो सकता है, वह सफल तभी होगा, जब वह तजग 
होकर उसका सामना करेगा और अपने चान और विवेक, कल्पनाशवित और सवेदनशीलता तथा नेतिक 
अयास रूप समस्त मानसिक स्रता का उपयोग करेगा 
मन का सम्यक्‌ उपयोग ही साधना है। अपने भान ओर विवेक कक्‍ल्पनाशवित और सवेदन- 
शोलता तथा नतिक प्रयास रूप मानसिक स्नातों का उपयांग ही साधना है। जूलियन हक्सल अनजान मे ही 
साधना की वचानिक व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। इससे थुदर और सटीक साधना अथवा कमवाद की 
परिभाषा और क्‍या हो सकती है ? इसका ताएपय मानो यह हुआ कि सामाय गति से चलने पर विकास 
प्रवाह जितनी दूरी २०० वेर्षों म तथ करता, साधना के द्वारा, मन के सम्यक्‌ उपयोग से वह उतनी दूरी 
२० वर्षों में ही तय कर ले सकता है । 
इस पर कोई कह सकता है कि छक्ष्य पर पहुंचने की जल्दी क्यो की जाय ? क्‍या न भ्रवाहपतित 
तिनके की भाँति रहा जाय ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य के स्वभाव में ही यह शीघ्रता की प्रवृत्ति रूढ 
है। उसकी यह ग्रवृत्ति उसकी क्रियाआा में कछकती है। वह अपने श्राणो को खतरे मं डालकर सडक को 
पार करेगा , रेलगाडी या वस या टाम म॑ वह सबसे पहले चढने और उतरने की कोशिश करेगा। सबसे 
आगे जाने का भाव उसकी हर क्रिया म॑ परिलक्षित होता है। यह तक लक्ष्य की ओर उसकी गति पर भी 
लागू होता है । 
विकासक्रम के सदभ म॑ एक प्रश्न और किया जा सकता है। अच्छा, इस विश्व में तो कोटि- 
कोटि जीव दिखायी देते हैं। इसका अथ यह हुआ कि अमीवा भी कांटिन्कोटि होगे और रहे होगे। तो 
यह बहाओ कि ये कोटि कोटि जमीबा' कहा स और कैसे पैदा हुए और यह ब्रह्म, यह पुणता उन अगीवो! 
मे क्य कसे और क्‍यों समा गयी ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हिन्दू दशन कहता है--“मुझे 
नही मालूम ।! 
पुनज-म के सैद्धान्तिक पक्ष को, इस प्रकार वज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट कर अब हम उसके व्यावद्वारिक 
पक्ष पर थोड़ा चितन करें। यह व्यावहारिक पक्ष कम का पक्ष है। कम और पुनजम का एक दुसरे के साथ 
अविच्छेय सम्बंध है | हमारा वतमात जम हमारे पिद्ले जम के कर्मों के द्वारा निय नरित होता है तथा हमारा 
आगामी जाम वतमान जम के कर्मो के द्वारा नियनित होगा । कम के सिद्धांत के बिना पुनजम का सिद्धान्त 
नही टिक पाता । फिर, हम उसके जितना जगत के वैपम्य की भी व्याख्या नहीं कर पाते । मनुष्येतर योनियो की 
विपमता तो जीवन श्रवाह मे ही रूढ है पर मनुष्य मनुष्य का ज तर केवल जीवन प्रवाह पर नहीं छोड़ा जा 
सकता, क्योकि सनुष्येतर योनिया में सहुजबत्ति (॥800०(] अधघान है, जबकि मनुष्य म बुद्धिवत्ति (:7छॉब८) 
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की प्रधानता होती है | सहजवृत्ति से सम्पन्न क्रियाओं (॥9972776 2०0४श6८५) से कोई सरकार दा नहीं 
होता, पर बुद्धिवृत्ति से युकद क्रियाओं कर मत पर सस्कार पडता है । और मनुष्य दो बुद्धिवृत्ति से युक्त वियाए 
ही करता है | केवछ पागल ही इसके अपवाद हैं। हम जो भी कमर करते है, वह तृक्ष्म रूप धारण कर अत करण 
में सस्वार के रूप मे बना रहता है । कोई भी कम नष्ट नही होता | सामाय से सामान्य कम भी सस्वार के 
रूप में अवशिष्ट रह जाता है। यह कम सस्कार कम के बाहरी रूप के अनुसार नहीं बनता, वह तो कम के 
पीछे की भावना के अनुसार बना करता है! उदाहरणाथ, शल्य विकित्सक (सजन) की भेज पर छुरी पी 
है । एक डाकू अचानक धुस जाता है और उस छुरी से एक का हाथ काट लेता है तथा उसके प्राम॒ जो भी 
पैसा है, उसे लूट लेता है । कुछ समय वाद बहाँ एक मरौज आता है, जिसके हाथ मे विपावत द्रग हो गया 
है और उसके प्राण बचाने के लिए सजन उसी छुरी से उसका हाथ काट देता है । अब ऊपर की दृष्टि से दें, 
तो ये दोनो कम समान दिखते हैं। दोनो ही दशाओ मे एक ही छुरो के द्वारा हाथ काट दिया जाता है। 
तो क्या दोनो का फल भी एक होगा ? नही । पहले व्यक्ति को-डाबू को दण्ड मिलेगा, जबकि सजग 
को पुरस्कार । यह जो फल का अतर हुआ, उसका कारण है कर्मों के पीछे की भावना को बतर। 
डाकू के कम के पीछे व्यक्त के प्राण हरने की भावना है, जबकि सजन के कम में व्यक्ति को बचाने वी। 
पहुचा दुख देना चाहता है और दूसरा सुख । बस, कम के पीछे की भावना ही कम प्स्कार को जई 
दिया करती है। कोई व्यवित अपने का चालाक समझकर दुनिया के सभी लोगो को छल प्कता है, पर 
अपने जापको नही छल सकता । ऊपर से वह कोई ऐसी ज़िया कर सकता है, जो नि स्‍्वाय दिखती हो 
पर उसका अठ करण ठीक जानता है कि क्रिया के पीछे कौन सी भावना काय कर रही है। हमारा ३ 
सनोयत्र इतना इकआा$४७ (सवेदतशीरू) और ७०५० (खरा) है कि तबिक सता स्पदन भी उसमे 
7९0०(७९ (अक्ति) हो जाता है । हम भले ही कभी कभी अपने का भी छुलने की कोशिश करें, पर 
वास्तव में हम कभी भी स्वय को छछ नही पाएंगे। भले ही हम अपने मन वो भुलावा देवर कोई अनुदित 
कम कर लें, पर इस कम का जो सस्कार शेप होगा, उसमे हमारो यधाथ धावता का ही अंकन होगा, 
दिखाऊ भावना का नही । । 
जैसे कर्मो के सस्कार बना करते है, बसे ही मन मे उठनेवाले विचारो के भी संस्कार बनते हे 
अत करण मे जहा पर ये सारे सस्कार जाकर इकट्ठा होते है, उसे 'चित्त' कहा जाता है। चित्त है 
इस ज-म मे बनने वाजे सस्कार जाकर जमा हो जाते हैं, वेसे ही जम जामातर में बने सह्वार जे 
रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आज मृत्यु के मुख मं चछा गया। मरने मे ठीक १: था 
चित्त में स्थित सस्कारो का एक प्रबलल भाग मानो चित्तरूपी कोप से अलग हो जाता है। पहेँ अलग १ | 
संस्कार समूह ही 'प्रारब्ध' के नाम से परिचित होता है, जो मनुष्य के अगले जम का कारण पे 
चित्त में वावी जा सस्कारसमूह् बचा हुआ है, उसे 'सबित' कहकर पुकारते हैं। “्रारब्ध' के कक 
जम प्राप्त होने पर उस नये जम म॑ जो सस्कार बनते जाते हैं, उनको त्रियमाण' कहते रा । पक ई 
कम ससस्‍्कारो की य॑ तीन श्रणिया हुई --स चित, प्रारब्ध और कियमाण । प्रारब्ध से नया शरीर के 
और प्रारब्ध के जीण हा जाने पर शरीर की मृत्यु हो जाती है फिर उस समय शरीर चाहे 203 पक शी 
क्श्लीरावस्था में या वरुणावस्था मे। हम यह नही जान पाते कि प्रारब्ध कद जीप होगा, हर तह 
मृत्यु कच्ची उम्र भ होने पर हम कह दिया करते हैं--/उसकी जकाल मौत हो गयी // पर पर है। हैं 
देखें, तो अकाल मृत्यु” नाम की कोई वस्तु नही है। जो भी मृत्यु होती है वह काल म॑ ही होती (ई हाप 
भआारब्ध का पता नहीं चलता, इसोलिए काछ को अकाल कह दिया करते हैं! पाँच वष का के बह 
बाछफ अधानक चल बसा, तो हम उसकी मृत्यु को 'तकाल' का विशेषण लगाएंगे। एक 
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उसके रोग को पकडने मे समथ न होगा, तो क्हेगा कि हृदयगति के रुकने से बालक की मृत्यु हुई। पर 
एक ज्ञानी यह दर्संगा कि उसके शआारब्ध के समाप्त होने के कारण वह चल बसा । 
पुनजम क्य सिद्धांत शरीर और मन से भिन, और उन दोनो से परे आत्मतत्त्व की सत्ता को 
स्वीकार करता है। भले ही आत्मा के सम्बंध मे विभिन भारतीय देक्षन भिन भिन्न मत का पोषण करते 
हो, पर इस सम्ब-ध में वे सभी एकमत हैं कि आत्मा शरीर और मन से परे है। शरीर और मत जड है-- 
शरीर स्थूछ जड है, तो मन सूक्ष्म जड है पर आत्मा चेतयवान है। जडता वो स्थूलता और सूक्ष्मता की 
कसौटी यह है कि स्थूल जड आत्मा के चैतय को प्रतिबिम्वित नहीं कर पाता, जबकि सूक्ष्म जड इस चेताय 
को प्रतिबिम्बित कर सकता और करता है। धूल कीचड से सना काँच जसे रोशनी को फेंक नहीं पाता, 
पर वही साफ सुथरा हो जाने पर जसे रोशनी को पुरी माता में प्रतिफलित करता है, उसी प्रकार वायवाओी 
से मदा हुआ मन जांत्म ज्योति को विशेष रूप से प्रतिफलित नही कर पाता, पर जब वहा शुद्ध हा जाता है, 
तो थात्म ज्योति की इस प्रकार प्रतिफलित करता है कि वह आत्मरूप ही हो जाता है, जसे हफ्टिक के आये 
किसी रगविशेष का फूल रख देने से स्फटिक उसी रग का हो गया दिसायी देता है। देह जौर मन वा 
बोध हमे होता है, उनके परिवतंना का हम अनुभव करते हैं। आत्मा वह है, जो मन और देह के परिवतनो 
का अनुभव करता है और इसलिए जो स्वयं अपरिवतनशील है। जैसे, हम नदी के किनारे से होकर 
बहते हुए जल को देखते हैं। जल का परिवतव इसलिए दिखायी देता है कि हम उत्तको तुछता में 
अपरिवततशील तट धर ख़डे हो उसका परिवतन देखते हैं। प्िनेमा से हम परदे पर एक कहातोी को 
प्रतिफलित होते देखते हैं। परीचे देखें, तो छोटी छोटो फिल्म तीत्र वेग से घूमती दिखायी देती हैं। अलग 
अलग फिल्म को देखें, तो उनमे कोई म्ट खछा या कहानी नही दिखती । पर जब इन्ही अलग-अन्नग टुकडो 
को तीव्रता से घुमाकर परदे पर प्रतिफलित करते हैं, तो एक कहानी दिखायी देती है। यदि परदा स्थिर 
न हो हिलता इलता रहे, तो कहानी ठोक से दिखायी नहीं देती । इसी प्रकार देह और मन के परिवतनों 
को एक में गूथंकर एक अथपूण कहानी भ्रस्तुत करने वाला जो स्थिर परदा है उसे हम भात्मा कहते हैं/ 
यह आत्मा जपरिवतनशील है, और जो अपरिवतनशील होता है, वह अविनाशी होता है। अ्विनाशी वही 
हो सकता है, जो सर्वव्याप्त हो । भरत आत्मा सवन्यापी है । 
अब यदि आत्मा सवब्यापी है, तो मनुष्य के मरने पर कया होता है ? हिन्दू दर्शन ने तीव शरीर 
माने हैं। एक तो यह ऊपर दीखनेवाला स्थूल शरीर है। इसके पीछे अत करण की वृत्तिया और 
तमात्राओो से बना सुक्ष्म शरोर है तथा इसके भी पीछे सचित सस्कारो का कोष स्वरूप कारण शरोर है। 
जसे स्थूल शरीर क्रियमाण सस्कारो का वाहन है, बसे ही सूक्षम शरीर प्रारब्ध सस्कारों का और कारण 
शरीर सचित संस्कारों का। सुंक्ष्म शरीर को ही वोलचाल की भाषा में मत या अन्त करण कह देते हैं । 
इसे लिय शरीर के नाम से भी पुकारते हैं। स्थूछ दघरीर, जैसा कि हमने कहा स्थूल जड है, वह आत्म- 
ज्योति को अतिफलित सही कर पाठा तथा सूक्ष्म शरीर या मन सुक्ष्म जड है ) बात्सा सवब्याप्री और विभु 
होने के कारण घरीर में ओत प्रोत रूप से विद्यमाव है। शरीर के मरने के बाद जो आवायमन की क्रिया 
होती है, वह आत्पा मे नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर मे होती है। जसे एक घडे को उठाकर हम दुसरे स्थान मे 
ले जायें तो इससे उस पड़े के भीतर का आकाश नही चलता, पर घड के चलने के कारण उस घटादाश पर 
भी चलते का व्यवहार हो जाता है, उसी प्रवार स्थूल घरोर के नाश के वाद सूक्ष्म ररीर कारण शरीर के 
साथ इसी देह में आना जाना करता है, आत्मा नही । पर चूंकि आत्मा उसम व्यापक रूप से हित है, 
इसलिए उस पर भी सूक्ष्म शरीर की क्रिया का व्यवद्वार कर दिया जाता है। वस्तुत आत्मा मे किसी 
प्रकार की किया नही होंठो । सूक्ष्म शरीर आत्मा के चत-य को प्रतिविम्दित करता है और इसलिए वह 
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आत्मा के समान ही चेतन मालूम पडता है, यह हम ऊपर बह चुके हैं। जब हम आत्मा को सृक््म शरीर 
की उपाधि से युवत करते हैं, तो उसे 'जीवात्मा' कहकर पुकारते हैं। वास्तव में कर्तापत और भोक्ताएव 
सूक्ष्म शरीर मे होता है और चूंकि बचान दशा में यह सूक्ष्म शरीर आत्मा से सम्बद्ध मान लिया जाता हैं, 
इसलिए जीवात्मा ही कर्ता और भोकता उपाधियो से युक्‍त होता है । पाप-पुण्य इसी जीवात्मा को लगते 
हैं। कर्मा क॑ सस्कार इसी सूक्ष्म शरीर मे आकर लगते हैं। एक स्थल शरोर के नष्ट होगे पर यह वृष्म 
शरीर अपने भोग के लिए, अपने सस्कारो के अनुसार, एक नये स्थूल शरोर की रचना करता है, जिसे हम 
पुनज मे की प्रक्रिया कहते हैं । 
हमने देसा कि आत्मा सवव्यापी और विभु है। प्राणवत्ता बोर चेताय आत्मा का धम है। जैसे 
क्षरित का धम है ताप, वैसे हो आत्मा का धम है चेत-य, प्राणवत्ता ! पर बात्मा का यहूं धमर व त करण के 
माध्यम से ही प्रकट होता है। जैसे, विद्यूत्‌ का एक धम है प्रकाश, पर यह धम तभी प्रकट हाता है, जब 
उसे लट्ट, (बल्ब) आदि का माध्यम श्राप्त होता है। जहा भी और जिसमे भी अत करण होगा, या 
अत्य त सरल शब्दों में कहे, मनोयत्र होगा, वही यह चत-य प्रकट होगा प्राणवत्ता प्रकट होगी। अतृकरण 
क्रो सहज सामा-्य रूप से समभने के लिए 'मन' दाब्द का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ भी और 
जिसमे भी इस मनोयन की त्रिया होती है, वहां और उसमे आत्मा के चत य का प्रतिविम्व पड़ने के कारण 
हम उसे “जीवित” था “प्राणयुक्‍्त” या चेतन! कहकर पुकारते हैं। और जहा मन की क्रिया नहीं है, उपमे 
आत्मा का चैत य भी प्रकट नही होता, इसलिए उसे हम “निर्जीब' या प्राणहीन' या 'जड' कहकर सम्बाधित 
करते हैं। हम भिट्टी के ढेले या पत्थर के दुकड को 'निर्यीव' या 'जड! कहते हैं, क्यो? इसलिए हैं 
उसम मन की किया को प्रकट करते का साधन नही ) अतएवं उसमे चैत य आवृत् है या ढका हुआ है। 
पापाण मे मनोयत्र का स्पदन नही होता, अत करण को स्फुरणा नही होती, इसलिए उसमे आत्मचताय का 
प्रतिविम्ब भी नहीं पडता और इसीलिए उसमे चेतनता नही अ्रकट हो पाती ॥ वनस्पति में यह मन वां 
भ त करण बुछ मात्रा मे प्रकट है, अत बल् प्राण को जिया दिखायी देती है॥ रियो मे यह मत अधिक 
स्पन्दनशील है और मनुष्य से जाकर तो इस मनोयत्र का परिपूण विकास ही साधित होता है। 7 
भ त करण मानव मे इतना विकसित हो जाता है कि एक दिन वह आत्मा की परिपरूण बतय ज्योति गो 
प्रतिबिम्बित कर देता है, जेसा कि हम ऊपर कह ही चुके हैं । 
अच हम मृत्यु की प्रक्रिया को समझ गये होगे । यह शरीर तब तक जीवित रहता है, टब 

उसके भीतर यह मन, यह अत करण, यह सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, क्योति उसी के माध्यम से मरीर हि 
आत्मचत-थ का प्रतिफलन होता है। जब यह मनोयन (यानी सूश्म शरीर) इस स्थूछ शरीर ले 
क्रिया समेठ लेता है जौर कारण शरीर पर आरूढ हो शरीर मे निक्‍त जाता है, तो इसके अभाव ते 
भात्मचत'य का प्रतिविम्वित होना वद हा जाता है, यानी आत्मा का चतय धम अपने को प्रवद बरतेदा 
यन के अभाव परे पुत्र प्रच्छन्न या जावृत हो जाता है। जैसे बल्व के भीतर फिलामेट के दूठने प९, हिं/ हे 
के रहते हुए भी उसका प्रकाश-धम प्रच्दन हो जाता है बसे ही। ऐसी दशा मे यह शरीर विजन 5 

आयहीन” या जड़” कहकर घोषित होता है, और यही मृत्यु वी जवस्था है। ऐसी बात सही कि है 
खरीर में से आत्मा चछा जाता हो । बात्मा तो सवायापी है, विभु है, वह भल्रा वहाँ जावग 8 
उसके चैंतय को प्रकाशित करनेवाला “अत करण' नामऊ यत्र अवश्य चला जाता है। इसीलिए कई ञ 
कि जीवात्या शरीर को छोडकर चला गया। जीवात्मा' और आत्मा! इन दो शब्दा का अप रे 
ऊपर स्पष्ट कर हो चुके हैं । इस 'जीवात्मा' को ही 'जीव भी कहा जाता है। जमीवा' इसी जीव 
अमसवुचित रूप है | 
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गीता में "मृत्यु! और 'पुनज-म' की उपमा व्यक्ति के जीण वस्त्र ध्यागने और नमे वस्त्र पहनने से 
दी गयी है। वहां (२/२२) कह्दा गया है-- 
वासासि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गह्लाति नरो$पराणि 
तथा घरीराणि विहाय जीर्णा- 
यायानि सयाति नवानि देही ॥ 
>+जैसे मनुष्य फटे पुराने कपडा को त्यागकर अय नये कपडे पहल लेता है, वसे ही यह शरीरी आत्मा भो 
जीय शरीरो को छोडकर जाय नये शरीरो म॑ प्रवेश कर जाता है।” इसी प्रकार महाभारत पुनज मे की 
उपभा नये घर म प्रवेश करने से देता है। वहाँ शान्तिपव के १४वें अध्याय म आया है-- 
यथा हि पुरुष शाला पुन सम्प्रविशेतवाम्‌ । 
एवं जीव शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ५७ ॥। 
देहान पुराणान उत्लृज्य नवान सम्प्रतिपद्यते । 
एवं मृत्युमुख प्राहुजजा ये तत्त्वदर्शिन ॥ ४८ ॥ 
जैसे मनुष्य बारम्बार नये धरो म॑ प्रवेश करता है उसी प्रकार जीव भित्र भिन्न शरीरों को ग्रहण 
करता है। पुराने शरीरो को छोडकर नये शरीरा को अपना लेता है । इसी को तत्त्वदर्शी मनुष्य मृत्यु का 
मुख बताते है।! पर श्रीमदभागवत और वृहृदारण्यक उपनिपद मे मरणातर-गति के लिए जोक का 
उदाहरण दिया गया है। भागवत के दसवें स्काध मे कहा है-- यथा तृणजलूकव लेही कमगति गत /-- जसे 
जांक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकडे हुए तिनके का छांडती है, वस ही जीव भी 
अपने कम के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होता है ।” बृहृदारण्यक उपनिपद का कहना है-- यथा 
तृषजलायुका तृणस्या त गत्वा अयम आकमन्‌ आत्रम्य आत्मावम्‌ उपसहरति'-- “जिस प्रकार जाक एक तृथ 
के आत मे पहुंचकर दूसरे तृणरूप आश्रय को पकड़कर अपने को पहले तृण से सिकोडकर अलग कर लेती है, 
इसी प्रकार यह आत्मा शरीर के नाश हाने के समय अनजान रीति से दूसरी देह का आश्रय करने के परचातू 
पूब देह से अपने आपको समेट लेता है ।!” अब, वस्त्र और घर का उदाहरण तो समझ में आता है, पर 
जोक का उदाहरण एक नयी कठिनाई प्रस्तुत करता है। जांक को चलने के लिए आगे का भी तिनका 
चाहिए और पीछ का भी । तो कया इसका तात्पय यह है कि देहो को, जीव को, मृत्यु से पुव ही एक नया 
शरीर चाहिए ? यदि ऐसा हो, तो लाखा करोडो सूक्ष्म शरीर एक साथ तयार कहाँ मिछेंग ?े प्रतियल 
भिन्न भिन योनिया के असख्य शरीर नष्ट हो रहे हैं, तो इत सबके लिए नय शरोर भी पहले से तैयार 
चाहिए। फिर इन असख्य सूक्ष्म शरीरो को बनाकर वहा पर रखा जाय, क्योकि स्थूल शरीर तो जीव के 
यभ मे प्रवेश करने के बाद ही तेयार होता हैं? उपयु क्त दोनो दृष्टा ती की सगति कसे विठायी जाय? 
शरीरातर प्राप्ति का सही कम किसे समझा जाय २ 
इस पर भआचाय शकर ने ब्रह्मसूत्र पर अपने शारीरक भाष्य म॑ अच्छी तरह विचार किया हू । 
उ'होने अनेक प्रमाणा से यह सिद्ध किया ह कि शरीरातर ग्रहण न तो देह त्याग से पूव होता हू न वस्त्र वी 
तरह तत्काल ही। वह तो उपनिपदो मं वणित पचारिन क्रम से होता हू। स्वग, पञ य, पृथ्वी, पुरुष और 
स्‍त्री ये पाँच अग्नियाँ हैं जिनम से होकर जीव को शरीर छाडन के उपरात जाना पडता हैं तब कही उसे 
अगला शरोर प्राप्त होता है। स्वग का तात्पय है घद्बछोक से । चद्धमा मन का देवता ह। श्रुति कहती 
ह--व द्रमा मनसो जात '--“चद्रमा मन से उत्पन हुआ हू । इसका अथ यह ह कि मत का चढद्रमा से 
सतत सम्बाध बना हुआ है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसका स्थूछ शरीर यही नप्ड हो जाता है. 
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पर सूधम शरीर, जिसे हम साधारणतया मन कहकर अभिहित कर दिया करते हैं, कारण शरीर के साप 
ऊध्वक्लोक मे गमन करता है। इसो को हम “जीव” कहकर पुकारत हैं , यह जीव ऊध्वलोक स॑ वर्षा के 
द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है और किसी वनस्पति में समा जाता है। पुरेष के उस वनस्पति के भन्षण 
करने पर जीव पुरुष मे भा जाता है और उसके शुक के माध्यम से स्त्री मे प्रवेश करता ह। सता के गभ 
में पुरष का वीय जब सती के रज से सयुक्त होता है, उसी क्षण जीव को माता के गभ म अपने अगले 
स्थूल शरीर का बीज प्राप्त हो जाता है जो वाल में विकसित होकर प्रसव माम द्वारा गभ से बाहर 
भाता हैं। गरभ मे इस जीव को पिता के शुक्र से पिता के तथा माता के रज से माता के कुछ शारीरिक 
और मानसिक सस्कार प्राप्त होते हैं, जिसे हम आधुनिक मनोविभान की भाषा में शशाल्दाक्षतर एशा$ 
उ्रा5॥07 [६ आनुवशिक कम ) कहते हैं। जब वह गभ से वाहर निकलकर क्मश विकास को प्राप्त होता 
है तो अपने सस्कारो को लेकर तो बढता ही है, साथ ही उस पर माता और पिता के ससस्‍्कारो की भी छा 
होती है। माता और पिता के साथ बरसा के घनिष्ठ सम्पक से उनकी आदतों की छाप भी संतान पर 
लग जाया करती है। जीव के द्वारा विशिष्ट माता पिता का यह जो चुनाव हू, वह भी उसके 'प्रारश के 
द्वारा हो नियत्रित होता है। इस प्रारब्ध को हम सामाय भाषा में 'भाग्य' कह दिया करते हैं। ९ 
'भाग्य' शब्द से ऐसा छुछ सूचित होता है जिसम परवशता हो, जिसमे वेचानिक्ता नाम को कोई बल 
ते हो। पर ऐसी बात नही।| प्रारब्ध वी यह प्रणाली पूरी तरह बैचानिक है। 
पहले जीवशास्त्री मनुष्य, मनुष्य के बीच अतर को आनुवशिक्ता और वातावरण के सिद्धा व के 
बल पर प्रतिपादित किया करता था, पर आनुवशिकता के सिद्धांत के बछ पर अति सामाय बातें ही 
समभायी जा सकतो हैं। आधुनिक जीवशास्त्र प्रातिभवुद्धि या म दवुद्धि वाक के जम की कोई तीर 
जनक स्पस्टीकरण नहीं दे सकता । शिशु के जम मे वह आकस्मिकता को ही प्रधान मानता है। भू लिप 
हकक्‍सले ५७॥४४ 02० | ॥धणा८! नामक अपने ग्रथ मे लिखते हैं-- 
ए88 भाव 89छगा एथाप धा6 तत्याएए ण इशाश०ा05 
एणाए्रभाण 0 ण॑ था गरवतिा(ए ण 905॥0॥65, थाते 7 $ 00: 
एक5 0 59075, 6४० 006 8०एॉ५ ताशिष्यां; गा गी6 ००ग्राणि/क्षाणा ० 605 ४. 
पणक पद ०णाढड पीढ जि ग्राणाल्यां गा स6 ततवगा॥--विह ग्राथय98० ण ९88 शव 
॥0० 97007006 6 96808 ० 3 [96 रतन. सिद्या४ (00 ॥ ४६श॥5 40 98 €॥[॥ 
गर]॥06४ 0 0०७ एणी एब7०एॉग/ प्रात णी | 6 ग्रा।णाड ए ए०5509|७ एगाणा$ कक हा 
एणराध्प्रयार०8.. 056 पाहागं 028ए8 जराए40०९४१ 8 इल्याप५ घराणीश' 8 ग्राणण ॥00 50 0॥ को 
-- रज और शुक्र पीढियो के भाग्य का नयन करते हैं। रजकण अनंत सम्भाववाओी में से आकस्मिक छः 
से किसी एक समवाय के सम्मुखीन होता है और वह लक्ष-लक्ष शुक्र युग्मो से घिर जाता है। छम में और 
शुक्र-युग्म दूसरे से सवथा भिन होता है। तब नाटक का जा तम क्षण उपस्थित होता है, जब रणका है 
शुक्र कण एक विशाल व्यक्तित्व के प्रारम्भ को उत्पन्र करने के लिए परस्पर विवाहित हो मिलित हे बी 
यहा भी यह पुर्णत सयोग ही को वात है कि सम्भावित लक्ष लक्ष जोडो मे से कौन-सा जोड़ा विवाद 
साथकता को प्राप्त करेगा । एक जोडा सम्भवत एक प्रातिभवुद्धि को जम दे सकेगा, इतर पक 
को आलि आहि।! जनम पुरे 
अब जूल्यिन हक्सले के समान यह मानना कि एक प्रातिभवुद्धि अथवा मदबुद्ध हल 82 है। 
और रज के सात्र आकस्मिक सयोग का परिणाम है एक जानेन्‍-पहचाने तथ्य का लचर स्पष्टीकरण बुध 
इसका अथ मानो यह कहना है कि मैं सही कारण को नहीं जानता। इस विश्व में, जद पं 
भारतोय वरहविं / 


गुफल 6४8 702/265 076 ०१०8 


ग्रिग्रा०6. छत ग्राविशराँ 0 
काशी # 


क्षय 
॥९// 2 


कायकारण वियम के द्वारा नियत्रित है, ससार मे सबको दिखायी पडनेवाले तथ्य को आकस्मिकता का जामा 
पहना देना अस्तित्व और जीवन की गहराइयो में पैठचे की असमथता को ही प्रकट करता है। आकस्मि- 
कता का दासने थामता भाग्यवाद के श्रति समर्पित द्वोने से भी दुरा है 
कम के सिद्धान्त मे, विश्व मे कही पर आकस्मिक्ता या सयोग के लिए जगह नही है । विता कारण 
के कुछ भी नही घट सकता । जेसा कारण होगा, वैसा काय। काय कारण से सर्म्वा धत होता है। यह कमवाद, 
जिस पर पुतज म का सिद्धात खडा है, विश्व मं कायरत काय कारण का नियम है, जो मानवी घरातल पर 
नैतिक नियम के रूप मे काय करता है | जसा हम बोएंगे वैसा कार्टेगे। न तो आनुवश्ििकता न वातावरण 
भौर न ही दोनो का परस्पर मिलन सघटन किसी के जम और विकास को समझा सकता है । फिर, साधारण 
माता पिता से प्रतिभाशाली सतान का, सामा-य माता पिधा से मदबुद्धि शिशु का, विक्षिप्त-मस्तिष्क माता- 
पिता से मानसिक रूप से स्वस्थ शिशु का तथा धमप्रवण भाता पिता से दुष्ट सातान का जम लेना देखा गया 
है। कैवल कमर का वियम ही इत विस्नग्रतिया को समझा सकता है। बात यह है कि सत्तान माता पिता के 
पास आती है, उनके द्वारा पैदा नही की जाती । व्यवित के जम और विकास मे उस्ती की भूमिका 
प्रमुख है, शेप सब उसके लिए गौण है। गीता कहती ह कि जीव अपने अनुरूप माता पिता चुन लेता हैँ 
(६(४३, ५(६)। विलक्षण प्रतिभाएँ इसकी ज्वलन्त उदाहरण हैं। स्पष्ठ हू कि य॑ विलक्षण प्रतिभाए 
आनुवशिकता था वात्तावरण अथवा इन दोनो के मेल जीरू से अपनी ये असामा ये श्षक्तितियाँ प्राप्त नहीं 
करती | उ होने अपने पूव ज मो मे उनकी साधना की होगी । जम और मृत्यु के कमागत प्रवाह मे, 
पुनजाम का सिद्धांत व्यवित की पहचान को बनाकर रखता हू । वही एक व्यक्ति विभिन्न शारीरिक चोला 
में दिखायी देता है पर सब समय उसका मनोयत्र एक ही रहता है, जो शरीर ते अलग किया जा सकता 
हू। उसकी उप्नति मुख्यत उसके मन के विकास पर निभर करतो हू ओर मत का विकास उप्तके कार्यों 
और विचारो से उत्पन्न सल्कारो पर । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि कर्मों भोर विचारा के सस्कारा से प्रारब्ध बनता है। कमर भौर 
विचार के सस्कार म॑ जो अतर है वह केवछ मात्रा का, तारतम्य का। कल्पना कीजिए, मैं किसी से 
द्रोह करता हों। एक स्थिति ही सकती है कि मैं उससे मद हो मन द्रीह करू और अपने विचारों को 
क्रिया मे व्यकत् न हाने दू'। ऐसे विचारों का एक सस्कार अत करण पर पड़ेगा ही, यह तो हम सोच ही 
सकते हैं / भन मात छीजिए कफ्रि मैं उसके प्रति अपने इस ओह को क़िया में भी व्यक्त करता हैं। यह 
क्रिया मेरे उस शत्रू, से प्रतिक्रिया खीचकर लाएगी ओर इसीलिए इस द्रोहात्मक क्रिया का सल्कार केवछ 
वैचारिक द्वोह के सस्कार से अधिक प्रबल होगा । बस दीना म यही अन्तर हैं। स्स्कार तो किया और 
विचार दोनों का पडता हू । 
कम की इस सस्वारात्मक शक्ति से कोई बच नहीं सकता । मैं ईश्वर की कल्पना एक विराद्‌ 
'कम्प्युटर' (सगणव यन्र) के रूप मे करता हूँ, जा इतना सेंसिटिव' (सूश्मग्राही) है कि भावना के सूक्म 
से सुक्ष्म स्पत्दन को भी चट से अक्ति कर लैता हू। श्रीरामइृष्ण परमहस कहा करते ये कि “ईएबर चीदी 
के पर का शब्द भो सुन लेता है ।” कम्प्यूटर मे हिसाव की काई गड़बड़ी नहीं होती । भरते ही मनुष्य 
भूल जाये कि बीस वप पहले उसने कौन कौंन सी क्रियाएँ की थी और कौन कौन से विचार सोचे थे पर 
पह ईश्वररूपा कम्प्युदर कुछ भी विसराता नहीं। वह सारा हिंमाव बनाकर हर समय तैयार रखता है। 
उसमे १०७५ (वित्म्ब) या छाण्लबथ्धायवागा (दीघसूत्रत्म) नहीं है। वह हमारे समन कामचार या 
टाल मदील करनवाले स्वभाव का नही है । अभी हमने कोई कम विया कि उसक्या संस्कार जाकर चित्त 
मे जक्ति हो गया और इस कम्प्यूटर ते भो तुरत अपना हिंसाव जोड घटाकर एए (०-7०९ . (बच्चवन ) 
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कर लिया । हमने कोई बुरा कम किया या किसी को हानि पहुचायी, तो उसका भी सरकार जमा हो 
गया, और किसी की सेवा-सहायता की, तो बह संस्कार भी चट जमा हो गया | ऐसा विल्नक्षण है यह 
कम्प्यूटर । इस ईश्वरहूपो कम्प्यूटर का साधारण कम्प्यूटर से केवल इतना ही भेद है कि जहाँ प्रथम चत-पस्वरूप 
है, वह दूसरा मात्र जड, प्रथम का कायक्षेत्र अनत और असीम है, जबकि दूसरे का कायक्षत्र सीमित। इस 
ईश्वररूपी कम्प्यूटर को छूछा नही जा सकता ! उत्तके हिसाव मे रेशे का भी थ तर नही होता । हम णीबर 
को कभी कभी अ यायी कहकर दोष देत हैं, पर इसका कारण हमारी दृष्टिशवित का सीमित होना है। सीमित 
दृष्टिशक्ति का ही हम दूसरे शब्दों में अज्ञान कहते हैं। अपनी सामथ्य और योग्यता का गत मुत्यादन 
भी अज्ञान की सीमा में आाता है । तो, हम अल्प दृष्टि सम्पन्न भी हैं और अपनी योग्यता का गलत मुस्यादव 
भी करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की धारणा नही कर सकते, उस विराट कम्प्यूटर के विरपेक्ष हिसाब वो 
नहीं समझ सकते । 
कोई कह सकता है कि यदि ईश्वर एक कम्प्यूटर है, तो उसकी प्राथना करने का वेंया अप 7 
कम्प्यूटर तो किसी के प्रति पक्षपात करेगा नही । फिर यह जो भजन पूजन, हवन पाठ आदि चछवा है, 
उसको क्या उपयोगिता ? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि भजन-पुजन, प्राथना पाठ इत्यादि क्र्शिए 
हमारी भावनाओं को शुद्ध करती हैं ओर इन शुद्ध भावनाओं के ससस्‍्कार कम्प्यूटर मं अकित होकर हमारे 
हिसाब में जमा हो जाते है। जब हम प्राथना करते हैं, तो आकाश मे बैठा कोई ईश्वर हमारी बात नहीं 
सुनता , वह तो हमारी अपनी भावना है, जो इस प्रकार की प्राथना से शुद्ध और उटात्त होती है। हे 
कम्प्यूटर सवन्यापी हे और प्रत्यक जीव के चित्त म॑ उसकी 9675०08 79 ( व्यक्तिगत मिम्तित ) है 
जिसके अनुसार वह जीव का निय त्रण करता है। तभी तो भगवान्‌ कृष्ण अजु न से गीता मे कहते हैं 
ईश्वर सवभूताना हुदंशेउजु न तिष्ठति । 
अ्राभयन्‌ सवभूताति यातारूढानि सायया॥ (१५/६१) 
-- है अजु न ! य भर पर आरूढ हुए के समान सब भूता को उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया 
हुआ ईश्वर सब भूतो के हृदय मे वास करता है । 
हमने ऊपर में यह प्रश्व उठाया था कि शरीरा तर ग्रहण मे जोक का उदाहरण सही है अर 
वस्त्र और घर का ? आचाय शकर ब्रह्मसूत्र पर अपने शारीरक भाष्य म॑ इस प्रइव को उठते हैं. और 
तकपूण उत्तर देते है। थे कहते हैं कि देही आत्मा--जीव--पचारिन तम से नया शरीर आआप्त ब्रा है। 
साथ ही व जोक ओर वस्त्र दोना के उदाहरण मे समा वय कर देते हैं। उनका बहा पर (११) हर 
बावय है-- कर्मावस्थापितश्रतिपत्तव्यदेहविपयभावनादीर्धीभावमात्र जलूकया उपमीयदे---अर्थात १४ बे 
समय अगला ज म प्राप्त कराने के लिए जो प्रारब्ध या प्रधान कम अग्रसर होता है, वह आगे प्राप्त हो+व 
शरीर की भावना को उसी समय उपस्थित कर देता है। उस भावना का दीर्घमाव अर्थात दुँबरा हा 
शरीर प्प्त होव तक उसका बना रहना ही जोक की उपमा द्वारा प्रदयित हुआ है ।* बेहेश 
व्यक्ति का आतम क्षण जब निकट आता है, उस समय वह बाहर के ससार के किए हो कर्मापट 
रहता है, पर अपने भीतर वह पूरे होश म रहता है। उसके जम जमा तर बे सारे सस्कारों की अत 
उसके मानसपटल पर मानों आकर खडो हो जाती है और जो ससस्‍्कार प्रवल हात हैँ वे कि 
शरीर वी भावना उत्पन करत हैं) यही प्रबल सस्कारसमूह 'प्रारब्ध कहलाता है। यह अर डे 
बाले जीव के सूक्ष्म शरीर को आग प्राप्त होनवाले शरीर की अनुरूप-भावना से आफ़ात करता है सो 
सदनुरूप आवार प्रदान करता है। अर्थात, जीव मरणकाल मे अपने शरीर मे विद्यमान रहे हुए ही श 
चाले शरीर की भावना से युवत हो जाता है और फिर उसके बाद शरीर छोडता है। इसांडी भागवत 
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बूहृदारण्पक उपनिषद्‌ में अगले शरोर का पकडना मानकर जोक का उदाहरण दिया गया है। जीव के 
मरणकाल की भावना ही उसके शरीरान्तर प्राप्ति का कारण बनती हैं। गीता मे ही कहा गया है-- 
ये ये वापि स्मरभाव त्यजत्यन्ते कलेवरम । 
ते तमेवंति कौतेय सदा तदभावभावित ॥ (८/६) 
+ हे कौ तेय ! भनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अत म देह छोडता है, सदा उस भाव मे युक्त 
होने के कारण उसी को प्राप्त होता है ।!' इस प्रकार वस्त और घर के उदाहरण का भी निर्वाह हो गया 
तथा जोक के उदाहरण का भी । 
इस प्रकार हमन दंखा कि मृत्यु के समय मनुष्य के सारे सस्‍्कार उसके मानसपटल पर आकर 
मानो खडे हो जाते हैं। उस सस्क्रारसमूह म॑ जिन सस्कारो की प्रवतता होती है, वे उसके सूक्ष्म शरीर को 
तदनुरूप आकार प्रदाव करते हैं, और उसकी अगली योनि उसी क्षण निश्चित हो जाती है। जो सस्कार 
प्रबल होकर जोब की अगछी योनि को निश्चित करने म कारण वनते हैं वे प्रारब्ध! के नाम से परिचित होते 
हैं और यह प्रारब्ध हो उसकी अगली योनि का सूक्ष्म शरीर” बन जाता है | सस्कारो का आय जो विपुल जश 
बाकी रहता है बह कारण शरीर' म जमा रहता है। मृत्यु के समय सुक्ष्म शरीर' 'कारण शरीर' के साथ 
इस 'स्थूल शरीर' से बाहर निकल जाता है। वही मृत्यु को अवस्था है। इस प्रकार, 'कारण शरीर हमारे 
ज म जामान्तर के सचित सस्कारो से बनता है। वह वासवामय हुआ करता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
हमारे प्रारब्ध सस्कार करते हैं। 'सूक्ष्म शरोर' और 'कारण शरीर की युति को मोटे तौर पर “जीव” कहते 
हैं। “अमीबा” से लेकर ज्ञान-लाभ मे पूव तक ्रत्यैक जीव के सूक्ष्म शरीर की अपनी एक विशिष्टता, एक 
अलग पहचान बनी रहती है। यह जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ऊपर था नीचे जाता है अथवा मध्य में 
रहता है। प्रारब्ध मे यदि सत्त्वगुण को प्रबछता रही, ता भृत्यु के बाद वह स्थर्गादि उच्च छोका को जाता है, 
यदि रजोगरुण प्रबल हुआ, तो वह मनुष्य-लोक मे ही रहता है अर्थात मृत्यु के उपरान्त पुन मनुष्य-योनि मे ही 
पैदा होता है, और सदि तमोगुण का प्रावल्य रहा, तो वह अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वीट पशु 
आदि नीच योनियो मे जन्म लेता है। गीता मे कहा भी है-- 
ऊध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठीत राजसा ।॥ 
जघ यगुणवृत्तिस्था अधो ग्रच्चन्ति तामसा ॥| (१४/१८५) 
जब यहाँ पर एक प्रश्न और खडा होता है। क्या जोव का पीछे की यानि मे जाना सम्भव है? 
एक बार जिसने मनुष्य-योनि प्राप्त कर ली वह फिर से कया नोचे की पशु क्रीटादि योनि मे जा सकता है ? 
इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हाँ जीव का मिमन योनियो मे जाना सम्भव है। पुनजाम का 
पिद्धात इस बात को स्वीकार करता है। जेस जीव अपने पुण्यकर्मों के भोग के लिए स्वर्गादि उच्च लोको 
को जाता है वेसे ही वह अपने जघय परापकर्मों के फलभोग के लिए निम्न योनियो का प्राप्त हुआ बरता है। 
जैसे देवयोतियाँ भोगयानियां हैं, वेसे ही निम्त योनियाँ भी भोगयोनियाँ हैं। एकमात्र मनुष्य वी योतरि हो 
कम-योनि है, जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति का, अपन भावी जीवन का निर्माण कर 
सकता है और करता है। भनुष्येतर अय सभी योनियाँ मात्र भोगयानियाँ हैं, जहां कोई कम नही क्ये जा 
सकते, जहाँ केवल वर्मों का फलभोग ही किया जा सकता ह्‌। जसे जीव अपने पुण्यकर्मों का फल स्वर्गादि में 
भोगवर अपने बचे हुए सचित सस्कारो का भोग करने के लिए पुन मनुष्य-योनि मे प्रवेश करता है वस्ते ही 
निम्न यानियों में अपने पापकर्मों का फल भोगकर वह अपने शेष सचित सस्कारो के फलस्वरूप पुन मानव- 
यानि में आता है, ओर इस प्रकार जमा तरण का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि बहू 
अपनी दिव्यस्वरूपता को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर लेता। वद्दी पूणता को अवस्था है, जिसे 


॥87 / भारतीय सस्कृति 


आालज्ञान, ब्रह्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, निविकल्प सम्राधि, ईश्वर दर्शन आदि भिन्न भित्र नामों से पुकारा 
गया हूँ । 

पुनजन्म के सम्बंध में एक प्रश्न और किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मनुष्य बपने 
कम के अनुसार निम्न योनि मे भी जा सकता है। मान लोजिए कोई मनुष्य अपने प्रारब्धानुसार कुत्त दो 
योनि पाता है। तो, कुत्ते को योति से जब वह छुटेगा, तो सीधे मनुष्य की योनि मं आ जायगा, या ऐिर 
कुत्ते एवं मनुष्य के वीच जितनी योनियाँ हैं, उन सव मे से होजर उसे पुन गुजरना पडेगा ? इसका उत्तर 
यह है कि वह कुत्ते को योनि के वाद सीधे ही मनुष्य योनि मं था जायगा भौर अपनी पिछली मसुष्य योमि 
में जहाँ तक चह पहुँचा था, वहाँ से सुव पकड़कर जागे वढ चलेगा । राजा भरत वी कथा से यह बे 
पुष्ठ होती है। वे अपने द्वारा बचाये गये मृगशावक की जासवित मे इतना पड गये थे कि मृत्यु के समय वे 
ईश्वर का चितन बिसर गये और उस हरिण के छोने का ही स्मरण करने लगे। फलस्वरूप, उहूँ हू 
की योनि से आना पडा । अपना कमफल मृगयोनि मे भोगकर थे पुन मनुष्य योनि मं चल गये और जे 
भरत के नाम से विख्यात हुए। भनुष्य इसी प्रकार अपने तोब् कर्मों के फठभोग के लिए निश्न या उच्च 
योनियो मे जाया करता है। कुछ कुत्ते ऐसे हाते हैं, जो बिस्कुट, डवल रोटी खाते हैं, मम साहब के स्व 
गुदगुदे बिछौने पर साते हैं, कार मे घूमने जाते हैं, जिनके लिए बडे बडे डाकटरा का इलाज चला करता है। 
एक अल्सेशियन कुतिया को मैंने देखा, जो घर भे भजन आरती के समय पास जाकर चुप बढ जाती थी। 
दूसरे समय किसी अजनबी की मजाल नही कि घर मे पैर रस सके । पर प्रायना भजन भादि के इल 
कोई भो अपरिचित घर मे जाये, कुतिया चुप बठी रहतो थी । आखिर वह कुतिया अपनी जातिवाहों हें 
भिन्न तो हुई । यह भिनता कहाँ से आयी। रही होगी वह पिछले जम मे मनुष्य । कहते हैं, स्वामी 
विवेकान-द से अपने एवं मित्र को गाय की योनि मे देखा था। जब स्वामीजी अमेरिका गये हुए के ऐ 
उस मित्र की मृत्यु हो गयी । अमेरिका से सौठने के बाद जब उहोते बेलुड मठ में रामहृप्ण तप का 
प्रधान के द्र स्थापित किया और वहाँ स्थायी रूप से रहने छगे, तब वही उ हाने अपने उस दिवगंत मित्र को 
गाय की योति में दंखा था। इससे सिद्ध होता है कि जीव का पुनज म निम्न यानियों मे भी हुआ ६0७ 
है। जीव विज्ञान के क्षेत्र मे भी ४४४७7 (पृवजोदूभव) के सिद्धांत को मायता आप्त हैं जहां शा 
सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया गया है कि जीव मे पीछे की ओर जाने की प्रवृत्ति विधान है 

इस प्रकार हमने कम और पुनजम के सिद्धाल की विविध टृष्टियों से विवेवता वी! हैं 
सिद्धा 6 जीवन प्रवाह को अथवत्ता प्रदान करता है और अपनी दिव्य स्वरूपता को जावंकर कुलदृत्य होते 
के लिए मनुष्य माव का आह्वान करता है । 
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अहमेवासमवाग्र.. ना यद्यत्सदसत्परम । 

परश्चादह यदेतच्च योवशिप्येत सो 5 स्म्यहम ॥ 

ऋतेषथ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

तद्विद्यादात्मनो माया यथा 55 भासो यथा तम ॥ 

यथा महाति भूतानि भूतेपूच्चावचेध्वनु । 

प्रविष्टा यप्रविष्टानि तथा तेपु न तेष्वहम ॥ ) 
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प्रो० बल्याणमलछ लोढा 


भारतीय अध्यात्म परम्परा मे पाँच तत्त्व अनाय हैं. श्री प्रणव तत्त्व, श्रीगायत्री तत्त्व, श्रोगुद तत्व 
श्री शवित तत्त्व व श्री मन्न तत्त्व । भ्रस्तुत निवाघ मे श्रीमुर तत्त्व का ही विवेचन किया गया है जिएका 
मुख्य आधार योगशास्त्र ब तश्र-साधना है । 
भारतीय सस्कृति, दशन, अध्यात्म धम और साथना परम्परा में ग्रुद का अयतम महत्त्व है। 
जितना नाम ओर छप माहात्म्य गुर को और जितना श्रेयस गुरुतत्त्व को इस देश्व ने दिया, उतना घायद ह्दी 
किसी अय ने दिया हो। इस देश मे जनमे पनपे सभी धर्मों ओर दशनो ने गुरु को सर्वोच्च पद पर अ्रतिष्टित 
किया और गुरु तत्त्व को ही सर्वोत्तम तत्त्व गिना । हिंदू, जैन, बौद्ध, सिवस आदि सभी धम सम्परदायों में 
गुरु तत्त्व सवधा ओर सवदा शोपस्थ रदह्दा है। वस्तुत गुरु तत्त्व वी धूण और सम्यक्‌ मीमासा के लिए एक 
वृहत प्रथ की आवश्यकता है, जिसमे उसके सभी रूपो और पक्षा का विस्तारपूवक विवेचन हो सके | भारतीय 
संस्कृति, साहित्य भर साधना की यह अनय विशेषता है कि सभी चित्क, दाशनिक, कवि कलाकार ओर 
साधक सव पूव गुरु प्रति, वदना और स्तवन से ही अपना पथ निर्धारित करते हैं। इसी कारण गुर-स्तवत, 
स्तोत्र, प्राथना, स्मरण आदि भारतीय वाड्मय की अतुल सम्पत्ति है। श्रीभगवत्पाद शकराचाय का श्रीपुर्वाप्टक 
स्तोभ्रम्‌ तो अत्यत प्रसिद्ध है -- 
न भोगे न योगे नवा वाजिराजो न कातामुखे न वित्तोपु चित्तम्‌ 
गुरोरप्नि पद्मे मनश्चेन लग्न तत किम, तत किम तत किम्‌ तत किम 
भारतीय साधना और अध्यात्म-परम्परा भे भगवत्तत्त्व को प्राप्ति के लिए, या जीव और अहम के 
ऐक्य बोध के लिए, गुरु ही एक भात्र साधन है। अत उसकी सर्वोच्चता और अनिवायता स्वत सिंद्ध है। 
यही कारण है कि पुराणो, ब्राह्मण ग्रथो, उपनिषदो दशन शास्त्रो और त प्रागमो में गुरु तत्त्व को सर्वोर्पर 
स्थान दिया गया है और उस्ले ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का साक्षात स्वरूप कहा है-- गुरु साक्षादादिनारायर्ण 
पुरुष ! ( मह्दातारायणोपनिषद्‌ ) + तत्र और योग शास्त्र मे तो ग्रुरु के बिना अध्यात्म और साधनाराम्य मे 
प्रवेश ही नही किया जा सकता | साधना प्रणाली इष्ट प्राप्ति और योग सिद्धि के लिए गुद ही सव सामस्य 
वान्‌ सिद्ध पुरुष है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक युग से मध्य और आधुनिक युग तक श्रीगुद 
भाव और श्रीगुरु तत्त्व का जो विकास हुआ दै, वह भी अपने मे हमारी सास्कृतिक और आध्यात्मिक परम्परा 
का एक विशिष्ट और महत्त्वपूण अग है । प्राचीन युग में गुरु का अथ भौर प्रयोजन आज के सामाय 
और प्रयोजन से सवया भिनर था। वह शिक्षादाता से अधिक जीवनदाता और मोक्ष प्रदाता था। वस्तु 
गुरु अनेकाथ-बोधक धब्द है जो सज्ञा और विशेषण दोना रूपो म॑, प्रयुक्त होता है । इस एक श द से भारतीय 
विद्या धम, दशन और अध्यात्म परम्परा का सवग्राह्दी विश्र सामने आता है यही कारण है कि कोफ्बअन्यो मे 
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इसके अनेक और व्यापक अथ एव पर्याय दिए गए हैं। 2 व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, तीनो के सव क्षत्रीय विकास 
ओर उत्पान की आधार-शिला ही गरुद था। गुरु का चरिश्र व उसका बनुकरणीय जआादश जीवन का एक ऐसा 
आलोक स्तम्भ या, जो सभी का पथ भ्रशस्त करता हुआ नि श्रेयस की प्राप्ति का स्वतः प्रमाण बनता था। 
बंदिक मत्रो से द्वी गुर और भुरुकुल विकसित हुए । सूत्र-युग मे उसका एकाकी व्यक्तित्व भी मा य द्ोने छया ( 
भान परम्परा और विद्या राशि को अक्षुण्ण रखना ही गुर का लक्ष्य था। परवर्ती काल में तो अनेक गुरकुल 
बने, जिनका भारतीय सस्कति की चतुदिक समृद्धि में महत्वपुण योयदान रहा। आयग्रे चलकर इस परम्परा का 
ही विकृ्तित रूप तक्षशिला, नालदा, विक्रमशिला, वछुभी आदि विश्वविद्यालयों में हुआ। शिष्य के सस्कारो 
को सम्पन्न करना ही गुरु का कत्त व्य था । इसीसे उसे वेदादि शास्त्र" का पढ़ाने वाला कहा गया। मनु ने तो 
वेदादि के ज्ञाता और अध्यापक को ही आचाय गिना। है 
गुरुतत्व का घिकास 

विधिन धमश्ास्त्रो म आचाय ग्रुरु ओर उपाध्याय के सवध में भिन भिन मत दिए गए हैं। मनु 
ने आचाय को उपाध्याय से भिन गिना है--'गुर वह है, जो सस्कार करता है।” यात्वल्क्य ने भी आचाय 
के सम्बाध में यही मत दिया है ( याचवल्वय स्मृति, ॥-५६-१ ) विष्णुधमसूत्र में माता, पिता और 
आवाम तीनों को समान रूप से एक कोटि मे रसा है--पर मनु गुर को पिता से भी ऊँचा स्थान देते हैं, 
क्योकि वह ब्रह्म जम देने वाला है--'भ्रह्म जम हि विप्रस्य/ । गौतम का भी यही मत है। देवर को 
सम्मति में गुरुणापि सर्वेपां पूज्या पच्र विश्वेषत्” विशेष रूप से पूजे जाने वाले ये पाँच है--माता, पिदा, 
गुर, अप्रज और पति। अनेक स्थानों पर पिता के भी आचाय होने का उल्लेख है। वहुदारण्यक उपनिपद 
के अनुसार श्वेतकेतु को उसके पिता आरणि ने ही घर पर पढ़ाया था पर महाभारत म घर पर पढने वाले 
की निददा की गयी है ( अनुशासन पव ) । लेकिन सभो गुरु को 'देवमिवाचायमुपासोत” ( आपस्तम्व घमम 
सूत्र १२०६-१३ ) भानने के पक्ष मे हैं। प्राचीन धमशास्त्रों मे विद्या्यमन, विद्या-पद्धत्ति, गुर, कत्त व्य 
और शिप्याचरण का भी विशद विवेचन किया गया है। गुरु प्राय स्थिरवासी थे पर वोई-कोई देश विदेश 
में घूम घूम कर भी विद्या दान करते ये । बालाकी गागेय मत्स्य, बुरु, पाचाल आदि देशां मं गएं। विभिन 
घम सूत्रों मे गुद तत्व ओर आचायस्व की भूमिका का व्यापक विवेचन किया गया है, जो एक ओर हमारी 


शिक्षा पद्धति को व्यास्यायित करता है, तो दूसरी ओर हमारी परिपक्व सामाजिक परम्परा और जातीय 
चेतना का उद्घाटन भी $ 


अध्यात्म ओर गुरुतत्त्व 
अब हम इस गुरु-तत्व को दूसरी हष्टि से रूपायिव और विवेचित करें । भारतीय सस्कति अध्यात्म 
और धघम प्राण संस्कृति रही है । न्यवित जीवन और चेतना के मध्य समष्टि जीवन और चेतना का सधान 
ही इसका परम लक्ष्य रहा है। कम और पुनजाम में अूटूट बोर अव्याइत विश्वास इसको विशिष्टता है-- 
अपृणता में पूणता की प्राप्ति ही उसका उद्दे श्य है । इसीलिए परवर्ती काल मे गुरु को भगवान का ही समवर्ती 
स्वीकार क्या गया | 4 
इस सामाय परिचय से ही गुरुतत्त्व का पूण महत्त्व और यैशिष्ट्य नही समझा जा सकता । वस्तुत 
गुरतत््व हमारी साधना राज्य की भो अतुल सम्पत्ति है, जिसके विनान तो उसके माय वा नान ही हो सकता है 
भौर न उसकी प्राप्ति ही। वद्दी उसवा प्रवेश द्वार है और गुरु ही उसके रक्षक॥ ऋग्वेद-२ २३-१५ मे 
देवगुद बहस्पति के लिए ऋचा है-- 
बृहस्पते अति यगरदर्यो अर्हादुमदविभाति क्रतुमज्जनेपु 
यदहीचच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविण घटहि चित्रम 
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भगवत्तत्त्व, इष्टतत््व जौर गुरुतत्व अभिन है। अवरोह पी स्थिति मे भगवत्तत्त्व इष्टतत्त्व और गुर्तत्त्व का 
क्रम रहता है और आरोह म गुरुतत्व इष्टतत्व और भगवत्तत्त्व का । ब्रह्म चचायमय आनन्दमय महापत्ता 
रूप है--विश्वाष्मक और विश्वातीत । सृष्टि, स्थिति और सहार उसबी ही धक्ित वा फल है। जीव उसे 
का अश है, पर मायावरण से वह आत्म विस्मत होकर अपने को उससे भिन्‍न और पृथक सममता है। इस 
आवरण भर अतान के अपसारित होने पर यह भ्रम और भेद नष्ट हो जाता है। माया ही पह्य वी आवरण 
कारिणी शक्ति है व उसीकी विधायिनी शवित है सृष्टि, स्थिति मौर सहार। इष्ट नित्य सिद्ध सव-न्याप्री भंग 
वत सत्ता का ही आशिक स्वरूप है। इष्ट सत्ता अश भाव है भौर भगवत सत्ता अधि भाव । ? दृष्ट की उत्ता 
भगवत्‌ सत्ता से पूषतत अभि न और अविभवत है। परमात्मा ही परम इप्ट है। वे गभीरता में भी परम हैं 
और व्यापकता भें भी । यही उनका भूमा तत्त्व है। इष्ट से ही हमारी समस्त इाद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा 
को पूण तृप्ति साधित होती है। इष्ट-तत्त्व अस्रीम का ससोम रूप है। हमारी इच्छा और अभिवापा का 
विपयोभूत नाम ही इष्ट है। श्रीगुरु ही हम इष्ट सिद्ध करते हैँं--उनके द्वारा ही हम इप्ट का गठन ओर 
आकृति विधान कर सबते हैं। परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त जीव मुब॒त अधिकारी पुरुष ही गुर है जो जीवन वा 
पशुत्व दूर कर उसके सवचत्व, सवक्तत्व और शिवत्व प्रदान करने वी सहज सामर्थ्य रखता है । खवितिरपी 
भगवदिच्छा से ग्रुद लाभ होता है। जिस अनुपात मे साधर का मायावरण नष्ट होता है उसी परिमाण मे 
इष्ट ग्रहण का सामस्य-छाभ भी । गुरु ही करुणावश इण्ट का प्रदशन व इष्ट प्राप्ति का सधान करता है। 
'गिरति अज्ञान इति गुरा--ग्रुर हो अधान रूपी अधकार दूर कर सकता है। धिष्य को रुचि, प्रकृति और 
उसके सस्कारानुसार द्वी गुरु शिष्य को अनुरूप इप्ट प्रदान करता है । इस प्रकार भगवत्तत्त्व इष्टतत्त्व मौर 
गुरुततत्व--तीनो मूलत अभिन हैं।" शिष्य के चित्त को घात कर विशुद्ध सत्त्व मे प्रतिष्ठित करना ह्मी 
गुद कम है। शिष्य सत शवित प्रधान, ग्रुरु चित्‌ शक्ति प्रधान और इष्ट आनाद शर्वित प्रधाव है। 
भगवत्तत््व म इन तीवों का पूण सामज्जस्य और समवय होता है और वही उसका सब्चिदानद ह#प है। 
गुरु भगवान की चित्‌ विभूति है- उसकी अनुग्रह शक्ति शिष्य के दु ख के भीतर वह पहले नित्य आन दे 
भाव भरकर तदनतर भगवत्‌ स्वरूप का साक्षात्वार करता है-यही से स्वभाव छीला का प्रारम्भ 
होता है-- 

“इच्ट देवो स्वरूपो य॒ सच्चिदानद विग्रह 

शुद्धों बुद्ध प्रसुवत॒श्च गुरुरादश मानव ? 

शिष्य का स्वभाव ही इस गुरु कृपा या भगवदु-अनुग्रह का कारण बनता है--'शिष्प प्रत व बोधत्प 

कारणम ।' गुर शिष्य को इष्ट देह, सिद्ध देह या दिव्य देह प्रदान करता है। अत गुर तत्त्व इष्टन्वप््व से 
भी अधिक महत्वपूण है । प्रत्येक भक्त, साधक, योगी और दाशनिक गुरु को ही सर्वाधिक महत्व प्रदति कख़े 
हैं-- गुरु प्रसादेन चिदात्मा रभ्यते सदा'॥ 9 इष्ट केवल चिमय है, पर गरृरु घिमय और क्रियात्मक दोनो । 
गुरु इष्ट को स्वरूप रक्षा के साथ साय स्वरूप प्रतिष्ठा भी करता है। उसे प्रकृत दष्ट रूप म॑ स्थित क्रके 
आत्म-सधान को प्रस्तुति से इष्ट का आत्म व सवत्र दिव्य दशन कराता है। गुरु साक्षात्कार ही ईंट 
साक्षात्कार है। यही कारण है कि तत्त्वज्ञान क लिए, साधना राज्य मे सिद्धि लाभ और योग मे समाधि के 
लिए गुर की अनिवायता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। पुराणों मे गुरु के बिना ब्रह्म ताने असम्भव 
बताया गया है । स्कद-पुराण की गुरु-गीता तो भ्रस्िद्ध है ही । छ्िव, विष्णु कूम, कालिका, ओरोमदुभागव्त्‌ 
आदि मे गुरु-तत्त्व को सर्वोत्तम रूप म स्वीकार किया गया है। ब्रह्माड-पुराण के अनुसार-- 

मनुष्य चमणाबद्ध साक्षात्परशिव* स्वयम 

सच्द्धिष्यानुप्रहार्थाप ग्रृढ प्रयटतिक्षितो 
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अपिनेत्र शिव साक्षादचतु्बाहिरच्युत 
अचतुवदनो ब्रह्मा धोगुरः कथिते" भ्रिये ३ 
इन सबका उद्घोप है कि 'सवदेवमयों गुर” । उपनिषदों का भी यही कथन है। कठोपनिपद के 
अनुतार 
न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञ यों बहुधा चित्यमान 
अन-यप्रोक्‍त्ते गतिर॒त्ष नास्ति अणोयान्‌ ह्मतवयमणुप्रमाणात्‌ १ २ 5 
उपनिषदो के तत्वचान या भगवत्‌ सत्ता की परमता के चान के छिए, मानव जीवन की उन अपार 
गहराइयों के भीतर अगुष्ठ रूप म॑ गुह्ममान उस परम सत्ता के बोध के लिए ग्रुर ही एक माघ सफल साधन 
है। मु डकोपनिपद में ऋषि कहते हैं -- 
परीक्ष्य लोकान्कम चितान्द्राह्मणो 
निर्वेद माया नास्त्यकृत कृतेन 
तद्वितानाथ स गुर्मेवाभिगच्छेत 
समित्याणि श्रोत्रिय व्रह्मनिष्ठम १२१२। 
कर््तापन के अभिमानपूवक सकाम भाव से किए जाने पर कम अनित्य फल को देनेवाले तथा स्वय 
भी अनित्य है। अत जो सबया अकृत्य है और किया साध्य नही है, ऐसे नित्य परमेश्वर की वे प्राप्ति नही 
करा सकक्‍ते। इसीलिए णिज्ञासु वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ मे समिधा लेकर विनय पुवक 
सदगुद्ध की शरण मे जाना चाहिए, जो वेदों के रहस्य को जानते हुए परब्रह्म परमात्मा मे स्थित हो । इस 
प्रकार गुरु कृपा से ही परमाय सत्य या अगम्य का ज्ञान सभव है। इस सबंध में छादोग्य उपनिपद 
(७ १४-२) में आचाय और उपकोसल का वाततलाप द्रष्टव्य है। ततन्न और योग शास्त्र मे तो गुर ही सर्वे- 
सर्वा गिना गया है और उसे परात्पर ब्रह्म के ही समकक्ष गिना है--शिव ही परम गुरु है और गुरु ही 
साक्षात्‌ शिव-- 
चेंत-य शाश्वत शात व्योमावीत निरजनमू 
बिददुनादकलाठोत तस्मे श्रीगुरव नम 
नित्य शुद्ध निरामास निराकार निरजनम 
नित्यवोध चिदान'द गुरु ब्रह्म नभाम्यहम्‌ 
एवमू-. 
यो गुरु स शिव ये शिव स ग्रुरु स्मृत 
उभयोरतर वास्ति ग्रुरोरपि शिवस्य च 
ग्रह्म गीता भी यद्दी कहतो है ।!० गुर कृपा से ही शिष्य का परम मगर होता है क्‍्यांकि "मोक्ष मूछ गुरो 
इपा। वही चैतस रूप, शाश्वत और नित्य सत्य है। 
समस्त अनुष्ठानों को सफ्लता हो ग्रुद के सम्यक्‌ ज्ञान पर आधत है। शिव के रूठने से तो गुरु चाता है. पर 
गुर के झूठने से कोई नही बचा सकता, इसलिए गुद शिव से भी अधिक महत्वपूण है, !? स्मृतियों को भी यही 
मायहा है। मनुस्मृति मे यावज्जीवन गुर-संदा का आदेश दिया है ॥ मध्यकालीन धम साधना से गुरु को 
सर्वोच्च पद दिया गया। पघिद्धो और नाथसम्प्रदायों में तो गुरु ही मोक्ष का एकमात्र साधन था। जेन घम 
मे आाचाय हो सर्वोत्तम मागदशक होता या । तिल्‍्लोपा का कथन है कि गुरु कृपा ही परमाथ सत्य को जानने 
का एक मात्र उपाय है। सरहप्रा की भी यही मायता थी। जेन ग्राथ रत्तकरड श्रावकाचार मे गुर की ही 
अहत्त पद देने वाला कहा है। नामदेव हो या कबीर, तुकाराम हो या तानेश्वर तुलसी हो या सूर सभी 
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भाषा के सभी भक्‍तो और सतो ने गुरु को ही परमतत्त्व गिना ॥2 सतत चानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका के १३वें 
अध्याय मे भुरु माहात्म्य, गुरु सेवा और गुरु ध्यान का विस्तारपुवक वणन विया है और उसे नारायण का ही 
रूप कहा है। सत तुकाराम का एक अभग है -- 
गुरु चरणी ठेविता भाव 
आपोआप भेटे देव 
म्हणुनी गुरुसी मजावे 
स्वध्यानासी आणावे ॥॥ 
समर्थ स्वामी रामदास ने भी 'दास बोध” म॑ गुरु की महिमा का भरपूर वणन किया है। कवीर, दादू, मीरा, 
तुलसी, सूर का गुरु भाव तो प्रसिद्ध है-- उसे दोहराना बूथा है। ततन्नागमों और योगस्चास्त्र मे गुर को ह्ठी 
परम तत्त्व गिनने की परम्परा आज भी यथावत बनी हुई है। स्वामी मुक्तानाद ने चित शत विलास' मे 
जीव दश्शा को मिटा कर ब्रह्मदशा की प्राप्ति का एकमाय्र उपाय गुरु को माना है, जिसके विसा साधक के 
'तीसरे नेव का उदय' सम्भव नहीं । गुरु ही आमभ्यत्तर शक्रित जगाता है॥ भग्व देह में प्रमेश्वरी शर्त 
सचरित करता हुआ । योग की शिक्षा, तान की मस्ती, भक्त का प्रेम, कम की निष्कामता और 
जीते जी मोक्ष देता है।'3 स्वामी विवेकानाद, परमहस रामक्ृप्ण की ही उपज थे। पृयपाद 
स्वामी श्रीप्रत्य गात्मानद सरस्वती ने जप सूत्रम्‌ू मे गुद थी अदभुत व्याश्या और वंदना 
की है। 
गुर की परिष्राषधा और उसका अथ- 
विभिन्न ग्रथो आगमो और शासन म॑ “गुर” शब्द वी अथगम्भीर -याख्या की गयी है। तत्राणव 
के अनुसार गुरु शब्द मे गकार सिद्धिदाता रेफ पापनाशक, उ! कार स्वयम शिव है-- यह तितत्त्वात्मक ग्रु 
ही सवश्रेष्ठ है !4 भागमसार तन मे लिखा है । 
गकारो ज्ञान सपत्ये रेफ सत्तत्व प्रकाश 
उकारात्‌ शिव तादात्म्य दद्यादिति गुरु स्मृत 
आय ग्रथो मे ग कार सिद्धि दायक, उकार को विष्णु और रेफ को पापहर्ता कहा है। पुन “गु मायादियुण 
बोधक और “' ब्रह्म माया भ्राति विनाशक है। एक आचाय के अनुसार गुशब्दस्त्वाधकारो5स्ति रेशरर 
स्तनिरोधव अधकारविरोधित्वाद गुररिस्यभिधीयते ११७ कुछ आचाय गुरु शब्द को निगुण और सगुण बहा 
का पर्याय मानते हैं। ब्रह्मगीता के अनुसार-- 
परमाद्व त विज्ञान कृपयव ददाति य 
सोह्यय गुरु साक्षाच्छिव एवं न सशय 
स्वामी प्रत्यगात्मान द सरस्वती ने गुरु को प्रणव का ही प्रतीक गिना है । “जपसुत्रम' की यह ब्यास्या नवीन 
ही नही अत्यात गूढ और मौलिक भी है--- जिस पर आगे विचार किया जाएगा । 
गुर शब्द की ये परिभाषाएं और विवेचनाए यह सिद्ध करती हैं कि गुरु सामाय पुरुष नही है वर 
देवता या उससे भी अधिक पुजनीय व वदनीय है । 
भानाणव के अनुसार गुरु को सामा य॑ मनुष्य समभने वाला मत्र को अक्षर और प्रतिमा को शिला समभने 
वाला मरकगामी होता है ॥० शास्त्र ग्रथो म॑ विभिन्न प्रकारेण गुरु-तत्त्व का वणन किया गया है। मांती पिता 
ज-मदाता होने से पूज्य हैं कितु धर्माधम सिखाने वाला उनसे भी अधिक पृज्य है। वही माता है, वही पिता, 
वधु सखा विदा द्रव्य, वही सदस्व है। गुरु मुख से निकला हुआ प्रत्येक शद पूण ब्रह्म का प्रतीक हा 4 
वही मत चत य ओर मत्र सिद्धि देकर नेष्ट चित्त को भी ग्रह्ममय बना देता है। मत्र देवता भौर गुर तीनो अभिक्न 
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हैं। गुद-दत्त मत्र में इध्ट तत्व पूणत" विद्यमाव रहता है--भगवान ही आचाय रूप म॑ अधिष्ठित होकर शिष्य 
को सब वधनो से मुद्त कर मोक्ष दान देते हैं। इसी ग्रुद माहात्म्म के कारण उसकी सेवा, वंदना बोर 
ध्यान को अवधारणा भी की गई, यहाँ तर कि गुरु के पादोदकम्‌ वो भी दिव्य महत्व दिया गया, 'ज्ञान- 
वितानक्तिध्यपें गुरो पादोदक पिवेत गुढ का चरणामृत पीने और सिर पर धारण करने से सभी तीर्थों के 
अवगाहम का फल प्राप्त होता है क्योविः वह ज्ञानविज्ञान सिद्ध यथ है । मनु ने शिप्य के इस आचार-विचार 
और कत्त व्य की विशद व्याख्या की है। यावग्जीवन गुरु की सेवा करने वाला निश्चय ही ब्रह्म लोक में 
जाता है। गुरु सेवा के नियमादि भी सविस्तर विभिन्न ग्रायो म दिए गए हैं। 
मु शिष्य लक्षण एवम्‌ प्रकार-- 
गुर के अथ और माहात्म्य के अनवर अब हमे ग्रुरु के विभिन्न रूपो और भेदा पर भी पिचार कर 
लेना चाहिएं। सबसे पहले वण विचारें। मनु ने ब्राह्मण का ही--- ग्रुद या आचाय ग्रिना है । उनकी सम्मति 
में ब्राह्मण और ऋत्विज में जतर है।*7 आचाय वेदविद होकर वेदाध्ययच कराता है-- और ऋत्विज 
अग्याधान पराव वे अग्निष्टाम आदि या । मनु के अनुसार बालक भी विद्यावान होने पर आचाय बन 
सकता है-- उद्दोने अगिरा का उदाहरण दिया है जिसने अपने चाचाओ को भी हे लड़वो? कह कर विद्या 
ध्ययन कराया था । मनु का स्पष्ट कथन है कि वेद विद्या पारगत ब्राह्मण हो आचाय बन सकता है आयधा 
नहीं ( दरप्टव्य द्वितीय अध्याय ) विभिन्न शास्त्रों ने इस सम्बाध में विभिन्न मत दिए हैं। यद्यपि गुद बनने 
की प्रधानता ब्राह्मण यण मे हो थी पर क्षत्रिय भी गुर पद पर अभिषिवत हुए यथा जयक विदेही और अश्व- 
पत्ति ककेय आदि । जन और बौद्ध परम्परा मै सायासी ही गुर वन सकता है-- हिदू परम्परा में यह आवश्यक 
नही । सभी श्षास्‍्त्र इस विषय मे एक मत हैं कि सदग्रुरु स ही दीक्षित होना चाहिए और इसीलिए सदगुरु के 
लक्षण भी प्रचुरता से टिए गए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद ( ३ २२ र३े ) में ऋषि का कयन है कि परम 
रहस्यमय ज्ञान देने वाले का दृदय विषय वासना से शुय हो-- वह परम शात हो। उसी के हृदय में ये रहस्ममय 
अथ भ्रकाशित होते हैं। मुंडकोपनिपद ( १-२-१३ ) बहता है कि उन मद्दात्माओं को भी चाहिए कि शरण 
में आए हुए शिष्य को भोगा से सवथा वराम्य हा जाने के कारण अविदया का तत्त्व विवेचन भलों भाँत्ति 
समभा कर उपदेश करें। कूम पुराण कालिका पुराण, कल्पतरु आदि ग्रययो में गुर के लक्षण विस्तार पुवक 
देते हुए उस सदाचारी कुघछ सव शास्त्राय पारगत, दयावान, शील सम्पन्न, दृढ़ सकेल्प, 'परदारेपु विमुख' 
दोना आवश्यक कहा है। छादोग्य उपनिपद के अनुसार इस लोक में आचारवान पुरुष ही सत को जानता है-- 
पाता है ( ६ १४ २ ) इसी अध्याय के १६वें खड में मिथया भानों व सच्चे ज्ञानो की पहचान एक दृष्टा त 
द्वारा बताई गई है। मनुस्मृति आपस्तव धम सूत 7?आदि म गुरु के लक्षण, कत्त व्यादि वा अच्छा विवेचन किया 
गया है। मनु का कयन है कि अच्छा गुरु वह्द है जो दुःखो हो+र भी दु खी न दो, द्रोह बुद्धि से रहित हा, गदित 
वचन कभी नही थोले दूसरो को उद्बे ग त दे। सम्मान से निरपेक्ष रहकर अपमान को अमृततुल्य इच्छा रखे और 
अपमानित होने पर खेद न करे। क्योकि अपमानित व्यवित ही सुख से साता है, जागता है और ससार मे 
विचरण करता है। ( मनुस्मृति २रा अध्याय १६१ १६३ ) सचमुच महान गुर त्यायी और त्पस्वी हो हुए 
हैं-- हो सकते हैं। वे बभी सासारिक सुख और वैभव की इच्छा नही रखते, उसका त्याग करते हैं। 
परमावद स्वरूप आत्मयुख की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य है । आपस्तव धमसुत्र के अनुसार गुरु के लिए आवश्यक 
है वह अपने ज्ञाब विभान का मुक्त भाव से दान करे, उसे छिपाए नहीं | शिष्य के विद्याभ्यास मे निजो कार्यों 
के लिए बाधा नही दे आदि । विष्णु धमसूत्र मे दब्य लेकर विद्यादान देनेवाले को उपाध्याय” बहा है, गुरु 
नहीं ( द्रष्टव्य कालिदास यस्‍्याग्रम केवछजीवित्राय त ज्ञानपण्य वणिज वर्दा त' मालविकाग्निमिनम ) तथ्रग्रयो 
में गुरु के छलणों का विभिन रूपो म वणन किया गया है! गुरु के निम्तविखित लखम प्राय माय हैं-- 
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शातोदात कुलीनण्च विनीत शुद्धवेशवान्‌ 
शुद्धाचार सुप्रतिष्ठ शुचिदक्ष सुवुद्धिमान्‌ 
आश्रमो, ध्यानमिष्ठश्च मतन्रततश्रविशारद 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यमिधीयते 
कुलाणव-तन के अनुसार-- 
श्री गुरु पदमेशानि शुद्ध वेशो मनोहर 
सवलक्षणसम्पन्न सववियव घोभित 
सर्वागमाथतत्त्वत सवतत्रविधानवित 
लोक सम्मोहनवारो देवब्रत प्रियदशन 
सुमुख॒ सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक 
इ ग्रिताकार चित प्रात उहापोह विचक्षण !१ 
गुरु की दाष्टि बाहर रहते हुए भी उसका छट्ष्य भतर म होता है-- उसे वेघका बोधक, शात, 
सबजीवदयाकर स्त्रीधनादिष्वनासवतो, नित्यब्रत, निद्व दर, सर्वाहम्भाव सतुष्ट, गुण दोष विभेदक, स्वतत्रोशत 
शव्तमान आदि कहा गया है ।20 गोतमीय तश्र मे उसे पटचक्र भेदकुशल मत्र तन्राय चैतय कुण्डलिनीगति 
बेदक माना गया है। थी वासुदेव ब्रह्मे द्र सरस्वती ने 'ब्राह्मणिका मं ग्रुद को प्राच प्रकार के भ्रम और 
तीन प्रकार के मल का नाश करने वाला कहा है ।2! ,22 सदगुरु के विपरीत निद्य या असद गुरु के लक्षण 
भो शास्त्रों मे दिए गए हैं। यामल तत्र के अनुसार रोगी, पुप्रह्दन, वामन, धूव, क्रियाहीन, ढ्वं पी व्यक्ति 
निद्य गुरु हैं। कामाक्षा तन में सस्कार रहित वदशास्त्र विवजित, शुप्कभापी, ऋर, दम्भी, खल्वाट, कर्णा ध, 
क्षयरोगी आदि को असद गुरु कहा गया है ।23 
मुण्डमाला के अनुसार शवित यत्र से दीक्षित गुरु ही उत्तम है। शारदातिलक के अनुत्तार पवित्र 
कुलोत्पप्त, आगम पारदर्शी, जि्ते द्रय, परोपक्ार निरत व्यक्ति हो गुरु हो सकता है। अत्य त बाढक, वृद्ध, 
पग्ु, विकलाग हीनाग, कृष गुरु नही हो सकता । राघवभट्ट ने सस्कारहीन, मत्सरो व्यसनी, ठुप्सित व्यक्त 
को निःद्य गुरु कहा है। यागिनी तत्र म॑ पिता, भातामह, सहोदर आदि को गुर नहीं भाना है। 
गणेशविमशिनी ने अयोग्य गुरु से दीक्षित होने पर गायत्रनो मत्र के पुनश्चरण से प्रायश्चित्त का विधान दिया 
है। समथ गुरु श्री स्वामी रामदास ने चमत्कार दिखाने वाले को गुरु नहीं गिना । उ होने ग्रुर भौर प्दगुएं 
का अतर भी क्या है। ग्रुरु व्यवसायी शिक्षक हो सकता है पर सदगुरु ब्रह्म वाद का उपदेशक ओर जीवन 
ब्रह्म का सयोग कराने वाला वासना मे डूबे प्राणी को पार करने वाला है। उसका कमयोगी होना आवश्यक 
है ( हिन्दी 'दास बोध पाचवा दशक पहला व दूसरा समास ) सत ज्ञानेश्वर ने चानेश्वरी टीका हैं 
त्रमोदश अध्याय में ग्रुद के लक्षण देते हुए लिखा है. जो बाहर तो अपने कर्मों के आचरण के कारण भर 
आदर पान के कारण उज्जवछ होता है जिसका अतर और वाहर सूय के समान तेजस्वी है-- वही चानी 
है-- वही गुरु है। 
सदगुरु के इन लक्षणों के साथ साथ सुझ्चिप्य के लक्षण भी शास्त्रों ने दिए हैं। मु डकोपनिपद 
( १-२ १३ ) में कहां गया है कि अपनी छरण म आए हुए ऐसे शिष्यो को जो पूणत शात व निश्वल हो 
चुक हो सासारिक थोगो स सवथा वराग्य दो जाने के कारण, जिनके वित्त म कसी प्रकार की चिता। 
व्यावुखतता या विकार नही रह गए हा जिसने अपन मन वुद्धि और इीद्रियो को भलीभाति वश में कर छिया 
दो विद्यादान करना चाहिए। श्रोमद भागवत ( १ १ ५ ) म लिखा है “ब्रूयु स्विधस्य शिप्यस्य गरुरवो 
गुह्यमष्युत -अर्थात्‌ शिष्प म स्नेह तो ग्रुरु गुप्त से गुप्त रहस्य बता देते हैं । गुद गाय और शिष्य बडा है । छत 


भारतीय सस्दृति | 286 


शिष्य वह है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम परायण हो, गुणवान और शीलवान हो, जो मनुष्य शुद्ध मनवाला 
श्रद्धा, भक्ति विवेक सम्पन्न और सु दर शरी रयुकत, स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाला हो वही शिष्य होने के योग्य है ॥ 
शरीरथ प्राणाश्च सदगुरुभ्योनिवेध्य य 
( गुरुभि' शिष्यते नित्यम स शिष्याभिधोयते ) 
अर्थात्‌ तन, मन, धन और भ्राणो कया समपण कर जो योग सीखता है-- वही शिष्य है। विद्यासूक्त, 
यानवल्वय, मनु सभी ने शिष्य के लक्षण एवं कत्त वन्य बताए हैं। गौतम ने श्षिष्य की दिनचर्या तक निर्धा 
रित की है। मनु ने उसके आघार व “यवहार का विवेचन किया है। यात्रवल्क्य के अनुसार गुरु का उच्द्धिष्ट 
भोजन भी शिष्य को करना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु का नाम लेने के पूव श्री, जाचाय', “भट्ट” आदि 
का प्रयोग भनिवाय बताया गया है 24 
समथ गुरु श्री स्वामी रामदास (दासदोध-तीसरे समास) और सत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेशरी ( १३वा 
अध्याय भे ) शिष्य के लक्षणो का विस्तार से विवेचन किया है। इसके विपरीत असत शिष्य को-- 
दुष्टवशोदभव दुष्ट गुणहीन निरूपितम 
परशिष्यश्व पाखंडपण्ड पडितमानिनम 
हीनाधिकविकलाग विकलावयवात्वितम 
पगुम ध-्च बधिर मलिन व्याधिपीडितम २5 
कह्दा गया है। जो “स्वक्लेशवादिन' स्वात्मवकम्‌ जिंह वोपस्थपर अकारणद्व पहासक्लेशक्रोधादिकारिपम्‌' 
हो वही निद्य शिष्य है। ग्रुद के लिए यह आवश्यक है कि दीक्षित करने के परूव शिष्य की कुछ समय तक 
परीक्षा करे और तदनातर उसे दीक्षा दे । 
ग्रुरु और शिष्य विवेचन के साथ हमे ग्रुदओ के विभिन्न रूपो और प्रकारों को भी देख लेना चाहिए | 
सामा-यत तत्र शास्नों में चार प्रकार के गुरु बताए गए हैं- ग्रुरु ( उपदेष्टा गुरु ) परमगुर ( मन्रद्रष्टा 
ऋषि ) परमेष्ठी गुद ( जिससे मत्र अभिव्यकत होता है ) और परात्पर गुरु ( अनादिनाथ महाकाल )2०। 
नाम चितामणि ने द्वादश प्रकार के गुरु बताए हैं--धातुवादी, चयन, अनुग्रह, पारस, कच्छप, चंद्र, दपण 
छायानिधि, नादनिधि, क्रॉंच और सूय । इन सबकी अपनो अपनी विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है । 
कुलागप के अनुसार प्रेरक, सूचक, वाचक दशक, वोधक भर शिक्षक भेद हैं, जिसमे बोधक सवश्रेष्ठ है। 
श्रो समथ स्वामी रामदास ने मत्रगुरु, यत्रगुरु राजगुरु कुलग्रुरु विद्यागुद आदि १७ प्रकार के भेद किए हैं, 
फिर स्वप्न गुरु दीक्षागुरु प्रतिमागुरु आदि । पर दीक्षा देने वाला इन सबसे अलग सदगुद्ध ही है। सतमत 
में चार गुरुओ का उल्लेख मिलता है-- पारस ग्रुरु, दीपकगुरु मलयगिरि गुर और भूगीगरुद। ( कवोर ने 
भू गी गुरु को ही श्रेष्ठ गिना है-- हमारे ग्रुरु वडे भू गी , यो कबीर ने सदगुदध का ही गुणयान किया है-- 
सतगुरु की महिमा अनत'! योग पद्धति और शास्त्र म॑ शिव को ही परम गुरु गिना है। 2२ 
दक्षिणापृति भौर उसका महृत्त् 
दक्षियामूति शिव का ही एक रूप है। तत्वचान का सुगम ओर सरल उपदेश देने के छिए द्वी शिव 
ने यह अवतार लिया। ज्ञान को ही दक्षिणा शब्द से अभिहित क्या गया है ! शिव को, जो परमगुरु है, 
जानने का साधन चान है। दक्षिणामूरति का एक और अथ सुदर मूर्ति भी है। उसके इसी परम सौदय 
के लिए दक्षिणामूर्ति के ध्यान का भी विधान किया गया है । शिव की यह दक्षिणामूर्ति चार प्रकार की मानो 
गयी है - वीणाधर, योग ज्ञान और व्याख्यान 4र5 
इन विभिन्न रूपो का विभित महत्व है॥ जगन्नाथपुरों काशी व विष्णु कांची आदि स्थानों में ये 
मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। भगवत्पाद शकराचाय ने दक्षिणामूर्ति की स्तुति म दो स्तोत्र भी रचे हैं। तत्र चार 
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आदि ग्राथो मे इसका उल्लेस मिलता है। दक्षिणामुत्त्युपनिपत में इसके ऋषि ब्रह्मा, देवता दक्षिण, 8 
ग्रायत्री और मत्र विधान का विवेचन किया गया है-- * आादो नम उच्चाथ ततो भग भगवते पदम इस 
उपनिपद के आधार पर दक्षिणामूर्ति का रूपवणन इस प्रकार है| 
स्फ्टिक रजतवण मौवितवीमक्षमालाम्‌ 
अमृत कलश, विद्या, ज्ञान-मुद्रा कराग्र 
दघतमुरगवक्ष चद्धचूड शिनेत्र 
विघतवियिधभूष दक्षिणामू्तिमीडे 
उनका वण स्फटिक और रजत के समान शुप्र है। वे हाथो मे मोदी की रुद्वाप्ष माला, अमृत कलश, विधा 
मुद्रा व भान मुद्रा धारण किए हुए हैं। कमर मे साप लिपटा है और जटाजूद म॑ चद्धमा शोभायमाव है। 
अ ये अग्रो मं विविध भूषण धारण विए हैं। ऐसी दक्षिणामूर्ति की मैं स्तुति करता हू | तत्रसार म॑ लिखा है 
'नित्यशो दक्षिणामूर्ति ध्यायेत साधक सत्तम 
शास्प्रब्याख्यानसामथ्य छभते वत्सरातरेा 
इसका ध्यान इस प्रकार है। महावट की छाया में योगासन स्थित शिव तत्त्व जिज्ञासु भवतों से पिरे ठकमयी 
मुद्रा म दीप्तिमान कपू रवत्‌ गोर शरीर से चारो दिशाभो वी ओर देख रहे हैं ओर भवत उनसे उपदिष्ट 
होने के लिए आतुर हैं। धिव का यह व्यास्यान मौन ही होता है--वाचिक नहीं- ग्रस्त 
मौन व्याख्यानम! । 
गुर दीक्षा-- 
गुर विचार और गुरु शिप्प सवध का एक और महत्वपूण अग दीक्षा । शास्त्रों मे दीक्षा का भी 
गभीर और सुचितित विवेचन मिलता है। दीक्षा सस्कार से ही गुर शिष्य को स्वीकार करता है। द््यात 
से द” और क्षयम्‌ से 'क्ष! लेकर दोक्षा शब्द बना है। कुछ देने वाले और बुछ लेव वाले विशेष कर्मों वा 
नाम हो दीक्षा है। जाम-जामा तर के सचित कुसस्कारो के विनाश के माग का चान कराना ही दीक्षा की 
साथक्ता है। दीक्षा दिव्यचान को देनेवाली और समस्त पापो का क्षय करनेवाली होती है। महामहोपास्थाव 
प० गोपीनाथ कविराज के शदो मे 'भगवत्कृपा लाभ की प्रणाली दिखा देना ही दीक्षा है जिससे धिष्य की 
प्रसुप्त चत य जाग्रत हो जाए। दीक्षा लाभ के फलस्वरूप हम भगवान के हो जाते हैं । भगवद्‌ विभूति श्राप 
कर प्रेम भाव का उदय हो जाता है ।29 योगिनी तत्र ( ३-६ ) मे कहा गया है। 
दोयते चानमित्यथ क्षोयते प्राथवाधवम 
अतो दीक्षेति देवेशि कथितस्तप्वचि-तके 
विश्व सार शारदातिलक के अनुसार 
ददाति शिवतादात्म्य शिणोति च मलत्रयम्‌ 
अतो दीक्षति सप्रोक्‍्ता दीक्षाथविद्भि 
"चित्त शत्रित विलास! भ स्वामी मुकतान द दीक्षा के सम्ब'ध मे कहते हैं कि दीक्षा शिव से सायुर्य 
करनेवाछी और पाश वधना को नष्ट करनेवाली होती है। दीक्षा म॑ गुरु शवित ही शिष्य में प्रवेश करती है । 
यत्र रूप में गुर अतर क्रियाशोल हो जाता है। दीक्षा” शक्ति का पूण विकास और चित्ति का विल्ञास्त है 
( स्वामो मुक्तानाद वही ) गुर शिष्य को मत्र चेत य प्रदान करता है। योग शास्त्रों में वीजालर और 
मातृका मत्रो का आश्चयजनक विधान मिलता है । प्रत्येक वीजाक्षर मत्र विशिष्ट देवता से सिद्ध ओर सम्पन्न 
होता है। दीक्षित करने के पूव गुर शिष्यत्व की परीक्षा कर उसके अनुरूप ही मत्र अऋदाव करता है। मे 
विधान और सिद्धि भारतीय अध्यात्म परम्परा का बदूमुत और अगम्य रहस्य है। इसी से अधिभूत आग 
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शक्ति को अध्यात्म भवित में परिणत किया जाता है। जो गुरु भक्त से दीप्त और युक्त होता है, तभी वही 
दीक्षा देने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं | दीक्षा से ही शिष्य मे शक्ति का जागरण होता है और शिष्यस्थ 
शिव का स्पदन । मुख्यत दीक्षा तोंद प्रकार को गिनी जाती है-- आणवी ( जिसे मात्री भी कहते हैं ), शक्ति 
और शाभवी । शास्त्रकारो ने इनके भी भेद-प्रभेद किए हैं। आदी दीक्षा में मत्नोपदेश के द्वारा गुरुशिष्य 
मे मत्र-चत-य जाग्रत करता है और इसस मत्र का इष्ट देवता प्रत्यक्ष होता है। शवितदीक्षा म॑ भक्ति की 
जागति होती है पर शाभव भाव का प्रादुर्भाव नही होता । शाभवी दीक्षा म शभू भाव जाग्रत कर गुरु शिष्य 
को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति कराता है। गुरु तत्त्व शुद्ध पारमाथिक तत्त्व है। योगशास्त्र मे दीक्षा से ही शिष्य 
मे कुण्डलिनी जाग्रत होकर पाच कलाओ का ( शात्यातीता, शाति विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति ) शोधन 
करती हुई ऊध्व गति सम्पन्न होतो है। इन पाच कलाआ के झोधन के समय पृथक पृथक गुरु तत्त्व जाग्रत 
होता है। निवत्ति में समय गुस्तत्त्व प्रतिष्ठा मे मेलग्रुरुतत्त्व विद्या मे शिव गुरुतत्त्व, शाति में रत्न और 
शात्यातीता मे काछरात्रि गुरुतत्त्व उदबुद्ध रहता है। इन कलानोके शोधन के समय कुण्डलिनी को कलावतो! 
कहा गया है-- शोधन की यह क्रिया साधनाराज्य का एक महत्वपूण गोपनीय अग है । शक्ति और शाभवी 
दीक्षा मे मत्र की आवश्यकता नही रहती ।30 इसी आधार पर दीक्षा के क्रियावती, वर्णात्मिका, कलावतो 
योग आदि भेद भी किए गए हैं। तजागमा मे स्पश दीक्षा, दग दीक्षा ओर मानस दीक्षा का भी उल्लेख है। 
स्पष्ठ दीक्षा हस्त से, दग दीक्षा दिव्य दष्टि से और मानस दीक्षा सत्सकल्प के मनन द्वारा की जाती है । भय 
प्रकार से दीक्षा के दो भेद बाह्य और आभ्यतर भी किए गए हैं। धम, अथ, हवन, जप, देवाचन पुरश्चरण 
आदि बाह्य परीक्षा के अग हैं ओर शाभवी, शाक्ति मारी, बेध भादि आभ्यतर । आग्रम ग्राथो में दीक्षा का 
स्थान समय तथा उसकी विधि का भी विस्तारपूवक विवेचन किया गया है। वेध दीक्षा को ही 'शक्तिपात?! 
कहते हैं। वेध दीक्षा का कुण्डलिनी योग मे सर्वाधिक और सर्वोपरि महत्त्व स्वीकार किया गया है । शक्तिपात 
भुरु के अनुग्रह का परिणाम होता है। इस वष्टि से शिष्य के भी तीन भेद किए गए हैं। उत्तम शिष्य वह 
है जिसम गुरु के प्रति पूव भविति रहती है। मध्यम म॑ दीक्षा के पश्चात तत्काल भक्ति का उदय होता है 
भोर अवम में दीघकालोपरात भवित माग में भी शक्तिपात का विभिन्न भावा तगत वणन आचाय मधुसूदन 
सरस्वती ने भवितरसामृत सिधु' म किया है । शक्तिपात मे गुरु अपनी शक्ति का सचार शिष्य म॑ करता है। 
'शक्तिपातानुसारेण. शिध्योश्नुप्रहमहति 
यन शक्तिन पतति तन सिद्धिनजायतेज। 
योग-वाशि४ मे वशिष्ठ मुनि ने श्रीरामच द्रव के प्रति शवितपात करके ही तत्क्षण अपने ग्रुरुत्व का 
परिचय दिया था। सूत सहिता आदि ग्रथो म इसी को 'चानात्मिका पराशक्ति” 32 का सचरण कहा है। 
शिव का स्पदन ही शक्तिपात है। स्वामी विष्णु तीथ के अनुसार 'शक्तिपात के समायोग के बिना तत्वा का 
नान, आत्मा की व्यापकता ओर उसके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ज्ञान' असभव है। शक्तिपात धम और अधम 
को साम्यावस्था पर होती है (तत्त्‌ सति धर्माधमयों साम्ये) और उसका विकास विभिन्न कोपो में ।33 “तत 
शबित प्रदीपन दीपवतु-दीपक के सदश शवित का प्रदीपन ही शक्तिपात या वेध दीक्षा है। गुर सानुग्रह 
चितिशक्ति का शिष्य मे पात करते है, (चितिस्वतना विश्व सिद्धि हेतु --प्रत्यभिता हृदयम) रुद्र शक्ति का 
शिष्य म॑ समावेश ही गुरु का अनुग्रह है भोर इसवी क्षमता का मूल स्रोत उध्वरेतस है । (उध्व नयती-त्युदान - 
ऊध्ववायु उदाव वाभु) शक्तिपात के लक्षण इस प्रकार हैं-शक्तिपात हात ही शरीर भूमिष्ठ हो 
जाता है, कम्प हाने छयता है, मन अतीव प्रसनता से भर जाता है । रोमाच के साथ प्रस्वेद आ जाता है। 
इस प्रकार आनद, कम्प, उदभव, घृण निद्रा व मूर्च्छा इब छ अवस्थाओो स वेध दीक्षा सम्पन हा जाती 
है। इस समय शिष्य दिव्य भाव को प्राप्त होकर गुरु से तदुवत्‌ हो जाता है। यही त मय और घि-मय 
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अवस्था है। महामहोपाध्याय प० ग्रोपीताथ कविराज के शब्दो में 'मुद का प्रारम्भ रूप आनद से सश्विह 
होता है, पर आन द प्राप्ति क॑ पश्चात्‌ यह आनदातात हां जाता है। इसी अवस्था में स्लाधक आत्म समपण 
करता है-अकातर भाव से अपण ओर सम्पूणत रिक्त हो जाता है। यही उसका अणु भाव है, पुन हृपा 
या शक्तिपात से वह रिक्त स्थान पूण हा जाता है--अखड स्वय प्रकाश से उज्ज्वल । पेभी भगवान, इष्ट गुर 
और आत्मा का एकल्व बोध होता है। यही आत्मदशन और गुर स साक्षाप्वार है ।2 साधना राज्य में 
शक्तिपात और गुरु साक्षात्कार का अन य महत्व है और यही सिद्धि प्राप्ति का मयल सोपान ।3% 
शीगुय सेवा और ध्यान--- 
गुरु सेवा सुश्िष्य का परम कत्त व्य है। संवा से ही वह गुरू का अनुग्रह प्राप्त करता है, गुर के 
ऋण से शिप्य कभी उऋ्रण नही हो सकता । सेवा से ही गुरु प्रसप्न होता है। इसी से कहा है-* 
एवं सपुज्य विधिवद यथा शकितित्वच्चयन 
अदादीत ग्रुरोमत्र ज्ञानञ्व वक्रमेणतु 
गुर्सेवा का विशद और व्यापक विवेचन धम शास्त्रों और सूप में दिया गया है। द्वांदोग्य उप 
निषद ( २ १३ ) म घम के तीन स्कघो म शिष्यब्रह्मचारी क गुर आश्रम मे॑ रहकर क्षीण होने को हूतोग 
स्वाघ कहा है। मनु ने जीवत पय त गुरु सेवा करने का आदर दिया है। मनु के अनुसार गुर सवा है 
शिष्य का परम कत्त व्य है। उनका आदेश है-- 
असमाप्ते शरी रस्य यस्तु शुभ्रूपते गुरुम 
सगच्छत्यज्जसा विप्रो ब्रह्मण सब्यशाश्वत्त 
सत चानेश्वर कहते हैं कि गुरु सेवा भाग्य की जननी है वय/कि जिस जीव की स्थिति परम शोबनीय 
हो, उसे भी यह ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देती है। शिप्य जब सोचता है वि ग्रुर्देव को सेवा के समस्त 
उपकरण मैं ही वन जाऊँगा, तभी मुझे गुर की सेवा का वास्तविक कौतुक देखने को मिलगा । ग्रुह सैवा ख्पी 
स्वामिनी को मैं अपने समस्त सदगुणो के रत्नो से सजाऊँगा-- मैं ही उनकी पादुका बनू गा और मैं ह्ढी 
उसे यह पादुका पहनाऊंगा । (हि दी चानेश्वरी - १३ वा अध्याय ) स्त चानेश्वर ने ग्रुरु संव वा बहुत 
ही गूढ़ और सुदर विवेचन किया है। सेवा के ही सदश् गुरु प्रणाम और स्तुति का महत्व है । 
ओऊ5म अखडमडलाकार याप्त येन चराचरम 
तत पद दर्शित येन तस्मै श्री गुरवे नमः 
अखड मडलाकार रूप मे जो क्षराक्षर रूप से भी तत्वा में विराजमान रहते हुए भी तत्वावीत हे 
उनका नमन करता है। प्रणाम का अथ है 'पूणत नत होता । सब प्रकार की अस्मिता और इयता 2५ 
स्पृह्ा और वाज्छा का विसजन का श्रीग्रुरु के चरणों में आत्मनिवेदन करना । 
घमशास्त्राथतत्वतत चानवित्रानपारम 
विवुधात्तिहराचि त्य देवाचाय नमोःस्तुते 
महामहोपाध्याय मोपीनाथ कविराज के शब्दा जिनकी हपा से ब्रह्मपद प्रत्यक्ष होता है- वे श्रीयुद हैं। कैंवल 
गुर निष्यिय हूं भुद शक्ति श्रीगुढ के साथ अभिज रूप मे वतमान रहती है-- इसीलिए वेदल गुर को अगाम 
ने कर श्रीयुक्त गुरू को प्रथाम करना विधेय है । भगवान के परमपद और उसकी प्राप्ति के उपाय को जी 
दिखाते हैं उन श्रीयुक्त गुरु देव को नमस्कार करता हू। ग्रुद प्रणाम को यही श्रेष्ठ विधि है । 
श्रीगुस्तत्व का एक आर महत्वपूण अग है श्री गुरुष्यान । ध्यान योग का सप्तम जय है । पातजल 
योग सूत्र में ध्यान वी परिभाषा इस प्रकार दो गई हे-- तत्र प्रत्ययकतानता ब्यानम', घारणा वा प्रसार हो 
प्यान है। सन वित्त और प्राण ध्यातब्य वस्तु म पूणत तत्लीन हो जाते हैं और सू*म स्वरूप की अनुभूति 
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होती है ( ध्यान ततन्न के आलछोक मे ) ध्यान मन स्थय की साधना है | एक्तानता अवस्था का ही रूपा-्तर । 
ध्यान चित छोधन का उपाय है। रामानुजाचाय ने 'ध्यानन्तु तलधारावद अविच्छिप्रस्मृतिसन्तानरूपा ध्रूबानु- 
स्मृति' कहा है। पित्त का सस्कार वर्जित करना ही ध्यान है--- ध्यान निविपय मन * बौद्ध और जेत दक्षनों 
में भी ध्यान का अतोव महत्त्व है। गुरु ध्यान शिष्य का प्रथम और परम कत्त व्य है। श्रीमदभागवत का 
कथन है ध्याने ध्याने तदरूपता 30 ध्यान से ही शिप्य ग्ुरुवत हो जाता है। गुद गीता कहती है--.ध्यानमूछ 
गुरोमूति !। गुरु मूर्ति का ध्यान हो मूल धम है। वह मन को निविपयक बरता है। शास्त्रों म भावोत्तर 
और नानोत्तर दोनो घ्यानों का महत्व निरूपित है। श्रीग्ुरुतत्व आदितत्व है-- परमानादमय | अपने 
अनुग्रह निग्रह से वे शिप्प को रूप एव गति देते हैं, इसी से शिष्य को अग प्रत्यग मे गुरु भूति का ध्यान करना 
चाहिए। स्वामी मुवतानाद ने श्री चिदानद अवधूत कृत चान सिधु' ( कन्नड ) प्रथ का वणन किया है, 
जिप्मे गुरु ध्यान की पूण प्रत्षिया बताई है। उ होंने सत तुजाराम के एक अभग 'गुद चरणी ठविता भाव! वा 
भी उल्लेख विया है। गुरु ध्यान से जान स्वत उत्पत् होता है और पान से मुक्तिवोध एवं भानाद। गुर 
गीता के अनुमार जिस प्रवार सती स्त्री अपने पति मे ही निरत रहती है उसी प्रकार ग्रुरु मूर्ति में ध्यान करना 
चाहिए। अयत्र भी कहा है--गुरे ध्यानात्तयाउत्य त स्वय ब्रह्मयों भवेत-यही ग्रुरु ध्यान वी महिमा है । 
गुस ही सवव्यापी चत-य है ओर इसौसे शिप्य भी उस चतय को प्राप्त होकर इष्ट लाघव भगव्पाप्ति करता 
है। गुरु मूर्ति ध्याव की विधि यह है । 
तप्तजम्पूतदाकारो द्विभुजश्च बृहस्पति 
पुस्तक चाक्षमालान्व करयोस्तस्य कारयेत 
स्वाभिरणयुक्तप्रच तथा पीताम्वरों गुरुः 37 
श्री गुरु गौता में गुर ध्यान इस प्रकार निरूपित है 
हसाभ्या परिवृत्तपत्रकमल दिव्यजयत्वारणे । 
विश्वोत्तीणमनेक देह नित्य स्वच्छ दया मैच्छया 
ततद्योगतया स्वदेशिक्तनुभा वे दीपाकुर। 
प्रध्यक्षाक्षर विग्रह गुरुषद ध्यायंद्‌ द्विबाहु गुरुम ॥ 
मत्र और मत्रप्रदाता गुरु पूण रूप से अभेद हैं। मंत्र के सत्य ही गुरु शिष्य को पुण भाव से ग्रहण कराते हैं-- 
यही शिव भान है। मन्त साधना मे मनप्रदाता गुरु का ध्यान इस प्रकार निदर्शित है-- श्री गुरु का ध्यान 
कभी सहस्त्रार में कभी हृदय कमल में और कभी अपनी दृष्टि के सामने शामदी मुद्रा से नेत्र वे >तारे उलठा 
बर आता चक्र मे करना चाहिए जो प्रणव का स्थान है। शिव के स्थान सहस्त्रार का ध्यान ही अपेक्षित 
है-- इसी से गुरु ध्यान भी तत्त्वत शिव ध्याव ही है--” यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरु 
शिव विद्या गुरुणाच् पूजाया सदश फ्लम 
जपसूत्रम फा गुर तत्त्त+- 
अब आधुनिक युग के एक परम विशिष्ट योगी व दाशनिक का गुरुतत्व विवेचन देखें। आधनिक 
युग के तत्रशास्त्रभ व चितक पूज्यपाद स्वामी श्रीप्रत्यगात्मानम्द सरस्वतों मे अपने प्रसिद्ध ग्रग्य 'जपसूत्रम्‌ के 
प्रारम्भ में ही श्रीगुरुपादाब्जदल पचकम्‌ में गुर का अथ, महत्व और गुर तत्त्व की अदभुत मीमासा की है जो 
एक ओर पूववर्ती समस्त अभिमतो का सार रुग्रह है, तो दूसरी ओर साधनाराज्य की अतुलनीय सम्पदा | 
पूज्यपाद के मतानुसार थी गुरु 'तार या प्रणव को प्रत्यक्ष मूति होता है। # की तीन मात्राएँ हैं: जे, 
एवं म। इन तीनो मात्राओ के प्रसन होने से शिष्य का त्रिविध मल दूर होता है--- इन तीना मात्राओं की 
प्रसन्नता से ब्रह्म वधस्‌ या तेज प्रकाशित होता है। प्रणव की अघ मात्रा शिष्य को व्यवत से अव्यक्त तत्त्व 
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में ले जाने के लिए सेतु स्वरूप है। प्रणव की त्रिमात्राएँ, अध मात्रा और अमात्रा-- यह पचावयव ही 
श्री सदगुरु का शुद्ध स्वरूप है। उनकी दिव्य गध से शिष्य की स्थूछ और सूक्षम वस्तुओ का शोघन होता है। 
इसी को क्षितितत्व की शुद्धि बही जाती है, वयाकि क्षितितत्व मध ग्रुणप्रधान है। श्री गुरुदेव वी शात 
स्निग्ध साक्षात मूर्ति से, जिससे अमृत रस का क्षरण होता है, शिष्य के आचरण वी शुद्धि होती है। उनके 
रूप देशन से शिष्य का प्राण शुद्ध एवं पुलक्तित होता है। यही अपतत्व की शुद्धि है बयोकि रस ही जछ का 
विशेष धम है । श्री ग्रुरु मूर्ति से ध्यान से शिष्य का चित्त शुद्ध होता है और इस चित्त गुद्धि वो ही तेजम 
तत्व की शुद्धि कही जाती हैं । भ्रोग्रुरु वा वचनामृत बुद्धि को प्ररणा ध्रदान करता हैँ। बुद्धि के इस शुद्धि 
करण को भाकाशतत्त्व वी शुद्धि कहते हैं। शब्द आकाश का ही विशेष गुण है । श्री गुद क॑ पाद पदमा के 
दिव्य स्पश से शिष्य के भीतर एक अनिवचनीय आन-द लहरी प्रवाहित होती ह-- सस्पश्ञ से एक ऐसी टिय 
पुलक । उससे वायु तत्त्व की शुद्धि होती हैं। स्पश्न वायु तत्त्व का विशेष गुग हूं । इस प्रकार श्री गुए पर 
शुद्धिकारी होते हैं। पूज्यपाद गुरु शद की व्याख्या इस प्रकार करते हैं -- 
गे शब्द वाणी, बुद्धि और भ्राण के मूल मे अवस्थित आत्म तत्व की ओर ले जाते वाला है 'औरँ 
ज्ञानोदय कारक है। दोना 'उ! कारों में प्रथम अचान उच्छेदन, क्रियाश्लीछता का प्रतीक है व द्वितीय 
नानोदय का । दोनों हो भविष्य कालवाची हैं। श्रीगुरु अपनी ग्रह, प्रतिग्रह, विग्रह परिग्रह और बबुगह 
शक्तियों द्वारा शिष्य का उद्धार कर उसे अन्तरात्मा का दशन कराते हैं ॥ ( विशेष वणन के लिए जपमूवम 
प्रथम खण्ड ) 4 
उपयु कत सलिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतोय सस्कृति और अध्यात्म परम्परा मे 
ग्रुथ ही सर्वोच्च पद का अधिकारी है। श्री भुझ और गोविद मं गुरु ही प्रथम ह क्याकि वही गोविद को 
बताने वाला है। ग्रुरु के बिना चान असभव है। जीव के पशुत्व को समाप्त कर और उसे पाशमुक्त कर 
चही उसे पति भाव अर्थात्‌ शिव रूप से प्रत्यभिन्त करता ह-- उस अद्यावस्था का बोध कराता हू जा मजुध्य 
जीवन का परम लक्ष्य है। इसीलिए सभी साधक, दाशनिक कवि कलाकार, वचानिक या तल्वकेत्ता गुर 
अशेष महत्व को स्वीकार करते हैं, वयोकि उनका सारा पुरुषाथ, कतृ व चान विचान परमात्म छाभ, शिव 
नान योग सिद्धि, सत्र-चेत य गुरु से ही उपलब्ध हुआ है। गुरु तत्व हो हमारी सास्कृतिक, धार्मिक मर 
आध्यात्मिक परम्परा को रत्न मजुपरा का अक्षय कोप ह । जिसने उसे नहीं पहचाना वह इस देश की आप 
धारा के मूल उत्स और प्रवाह खोत से हो अपरिचित और अनभिज्ञ रहा । परम तत्व और गुर्तत्त्व को यह 
ऐवय योध जीवनो८कप का प्रथम सोपान हू +॥ गुरु प्रदत्त मन्न ही प्राणदायिनी शत है, उसकी सेवा ही धम 
है, उसका ध्यान ही योग सिद्धि हैं और स्वरूप ही मुक्ति लाभ है --श्वेताश्ववर उपनिषद का मंत्र हैं। 
मस्यदवे परा भर्क्तियथा देवे तथा गुरो 
तस्येते कथिताह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा ( ६-२३ ) 
जिस साधक वी परम पिता परमेश्वर म परम भवित होती है और उसी प्रकार अपने ग्रुर मे भी, उपके हृटव 
में ही रहस्यमय कम प्रकाशित होते हैं । ग्रुरु के प्रति यह श्रद्धा और भवितभाव जिचासु शिष्य का सर्छयर्ण 
आत्मसमपण है उस रिक्‍तता का बोघ, जिससे वह अपूण अधूरा है और अखडत्व से वचित है । गुरु बी भरद्ा 
एवं भविंत एवं उसके अनुग्रह से वह पूणता, अखडत्व की प्राप्ति और आत्मत्तत्त्व का दशन कर परम और 
बविरतन आन द की प्राप्ति करता है। पूज्यपाद स्वामी थ्री प्रत्यगाप्मानद सरस्वती विरचित “श्री श्री गुर 
पूर्णिमा पश्वकम्‌' स्तोत्रम से ही ग्रुरुततत्व का पूण बोध होता ह्‌ 
द्श पद नखराधि प्राज्ज्यले चश्षुपीद्द 
हय पगत कुकाडु सोम्य भातिश्द भाक 
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स्मित सुवल्तित भास्यज्चाशिये पराणिमुद्र 

गुरु विमल सुधाझ्नो पोडशो पोणमासी (१) 

दशमित यरणानि चान कम प्रवृत्यं 

दशविघ गुणवत्य वामि में प्राणसता 

यह मित्ति चिति केद्रो चित्तवुद्धिमनश्च 

सह सदय पदाम्या श्रो गुरो पोणमासी (२) 

चित्त का राण्य सिधुमदतु करुषाया मानसाख्य सरस्ते 

यत्र ध्यानाय तुम्य स्फुरतु कुमुदिनी कात पीयूप काति 

पूजाये तप्र धूप कुमुद परिमलो दीपक वौमुटी वा 

नवेद नथिववन्ना (पादा) दभूठ वितरण विश्वतोमोचवारी (३) 

फल्तुबिति दुरितचित्त कलुप मूल दूपितम्‌ 

कुरुत मन उदित गुरु चरण शशि भूपषितम (४) 

फलतु चिति नमसि ग्रुरु महिम चिर पूणिमा 

जयतु चिरममालरविलसित गुरु च द्रमा (५) 
भावाथ अरुण चरण युगल पर चाद्र क्रिण सुशोभित है, नयन श्यामऊ है--अज्ञान-तिमिर को मिटा देने 
वाले चानाजन से, भाल पर दिव्य वचस वाली सोम्य प्रभा है-प्रेम और करुणा मुख्न पर विकसित हैं-कर 
कमल चिर आशो मुद्रा म है-हे ग्ुददेव | नित्य पूणिमा के पव पर बिमल सुधांशु रूपी आपकी पोडश 
कलाएं पूण हैं। हे अन्त वासी देव ! क्‍या आप बाहर ही विराजेंगे। मेरी मलिन और प्रप्ट चोदह्‌ 
कलाओं मे कझणा स्पशमणि रूपी अपने चरण युगल मिल्ला दो--जिससे यह कलुपित चतुदशमयी पोढ्श 
कला इदु की क्लाए हो जाए + हे चित्त चकोर। अपार करुणासिधु आप मानसरोवर हो जिसके जल में 
च॒द्द वीसुधा कांति चिर ध्यान के लिए प्रतिफलित हो-कुमुदिनी का परिमल घूपदान हो और प्राण-- समीर 
अगरुधूप, - चिर अम्लान पूर्णिमा बी चद्रिका दीपदान - रूपी आरती , जौर हे ग्ुर्देव तुम्हारा चरणामृत 
ही नवेय हो? दुष्कमों स अतिमलिन चित्रफ्लक से मन क्‍्लुपित है - उसवे' लिए अमृत किरण विकीण 
करते हुए तुम्ही श्रीचद्र हो - सभी के चिदगगन मे श्रीगुर महिमा की असीम पूर्णिमा प्रतिफ्लित हो और 
सभी जय घोष करें उन अनाविल ज्योति पुज प्रेम विग्रह चाद्व वा जो चिदम्बर मे सदेव विराजित हैं । 
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3 --ग्रुवार च गरुणातीत रुकार रूपव्जितम्‌ 
गुणातीतम्‌ च रूप यो दद्यात्सदगुरु स्मृत 

श्रीस्वामी शिवो»>क्‍हमसागर कृत-- 
“गुरू गीता'-दीका 4 

2 --शब्द कल्पद् मं! मे गुर शब्द के २७ अथ दिए गए हैं। 

3 --मनुस्मृति अध्याय--२--१४२ ४५३ 

4 --गुरुदेव जगत्सव ब्रह्मा विष्णू शिवात्मकम्‌ 

गुरो परतर नास्ति तस्मात्‌ सम्मूजयेद गुरुम (गुरु गीता) 


5 --महामहोपाध्याय गोपीनाथ क्विराज---'पूजा तत्त्व! के आधार पर । 
6 --बही । 
7 -बही | 
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8 -स्वामी श्रीशिवो$३हम्‌ सागर । 
--भारतोय सस्कृति कोप । 
0 --गुर साक्षाच्छिव एवं न सशय (त्रह्म गीता) । 
7। «-- (।) शिवे रुप्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुप्ठे शिवो नहि। शिवादिभिरप्यधिक यस्माद गुस्यत्नेन पूम्यते 
( ग्रुरुगीता ) 
() द्रष्टव्य-- श्रीरामचरित मानस के उत्तर काड म॑ रुद्राप्टक का प्रसंग । 
]2 --निरुक्तकार श्रो यास्काचाय ने निम्बछिखित मत्र उधृत करते हुए उसको व्याख्या की है , 
य आतृणात्यवितथेन वर्णावदु ख कुवन्नमृत सम्प्रच्छन। 
त मयेत पितर मात्र न द्वहयेत कतमच्चनाह ॥ 
जो सत्यनामक कुरेदनी, चिमटी आदि से कानो को पहले “आतृणाति” केरेदता है, खोलता है-एृहिं 
हिसायाम्‌ और फिर उनमे अमृत भरता है, ये दो काय ग्रुद हो कर सकता है। (कल्याण उपाएना 
अक ->गुरुपासना) 
१3 --कवी २-गुरु कुम्हार, सिख कुम्भ है घड़े घडि वाढे खोट 
हाथ सहारा दे रहे, लागि व पाव॑ चोट 
जायसी सब्दहि सब्द भवो उजियारो, सद गुरु भेद बतायो 
सुलसी श्री गुद पद मनिगन ज्योती 
सुमिरत भव्य दष्टि हिय होती 
भूर » श्री बल्लभ नाव चाद्र छुठा विदु सव जग मार अधेरो 
44 --चित्शवित विलास-- ( परमात्मा प्राप्ति के उपाय ) 
45 --कोपकार के अनुसार गुकारस्तमसि प्रोत्त्यो रुकारस्तनिवतक । व्याकरण कार के अनुसार- गणा 
ती त गुरु '-- 'ग निमरणो धातु से अथ लेते हैं, जो अदर से कुछ निकाल कर दे-वही ग्रुद बहुटाता 
है। ( कल्याण उपासना अच्ु ) 
--(अ) गुर गीता स्वामी श्री क्षियोहहम सागर । 
(आ) ग्रुद् गीता--श्रीअविनाश च॒द्र मुखोपाध्याय 
द्रष्टव्य ग्रृढ विधाच सर्वेपा देहिना चान सभव , उदय स्वश्रवाशेत गुरु शब्देन वथयते । 
-युरो मानुपबुद्धिस्तु मत्रे चाक्षरभावनाम्‌ 
प्रतिमासु शिलाबुरद्धि कुर्वाणों नरक ब्रजेत 
8 --मनु ने गुर की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
निपेकादीनि कर्माणि क्रोति यथाविधि 
सभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुबच्यते ( मनुस्मृति २ १४२ ) 
9 ---१३वां उल्लास | 
20 --मनुस्मृत्ति ररा अध्याय जापस्तव धमसूत्र ( २ ८ २४-२८ ) 
2 --द्वष्टव्यः महाकपरिछ पचरात्र, रामगीता, कामाक्षा तत्र चित्ायण आदि | 
22 --महायोग वितान + थी योगेद्व विज्ञानों - सदग्रुद्ध के छक्षण । 
23 --अआनपूर्णोपनिषद के अनुसार य पाच भ्रम हूँ -- 
जोवुवरो भिन्नारूपावित्ति प्राथमिक्रो प्रम 
आत्मनिष्ठ बतू गुण दास्तव न द्वितोयक 
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परीरत्रय समुक्तजीब' वग्ी तृवीएक 
जंगत्कारण रूपस्य विकारित्व चतुधक 
कारणादिभिप्नजगत्त सत्यत्व प्रचमो भ्रम । 
मायामल, कर्चामल और आपव मल - ये तीन मल हैं। आणवमल को ही अभिनवगुप्त मे स्वरूप 
प्रष्छादन! वहा है। योगशास्त्र भे इन तोम मलो व प्रथम तीन भ्रमो का निवारण कुण्डलिनी के जामरणोपरात 
पटचक भेदन द्वारा तत्वशुद्धि होने पर होता है। चतुम भ्रम वा ब्रह्म का विकार रहित सिद्ध होने पर और 
प्रचम भ्रम का निवारण ब्रह्म दष्टि से होता है । 
24 --वायवी सद्ठिता में गरुद का कत्त ब्य और लक्षण शकितिपात के द्वारा प्विप्य के मत और श्राण को लक्ष्य 
सिद्ध करना कद्दा है 
25 --म्रोमासा शास्त्र मं दो सिद्धातों का नाम निया जाता है--'इत्ति ग्ुरव” *इति प्रभाकरा '-- प्रभावर 
शिष्य की गुर के प्रति अपार भवित और गुरु का शिष्य के प्रति अशेय स्नेह इसका द्योतक है । 
26 ->पूजातत्व। 
27 --भावना बढ़ाने के जो सात स्थान बताये जाते हैं उतम सातवां स्थान ग्रुरु का है. भत्ते तीर्थ द्विज देवे 
देवश भपजंगुरों ।* 
28 --भारतोय संस्कृति कोण । 


29 --परूजातत्व । 
30 --शव्तिपात--स्वामी विध्णुतीय । 
34 --कुछ्ाणव तत्र 


32 --चतुष खड़-अध्याय ३५१ 
33 ---शक्तिप्रात समायोगाद्वते तत्त्वानित्त्तत 
तद्व्याप्तिस्तद्धि शुद्धिश्व चातुमेव न शवयते 
(वायवो सहिता) 
34 -तच्च देव प्रसादेव गुरो साक्षाप्तिरीक्षणात्‌ 
जायते शव्तिपातिन वाक्या देवाधिकारिणाम्‌ 
( ब्रह्माणिका ) 
35 --गुद के मानसिक सबल्प से भो शिप्यो के उद्धार की बातें 'शकर दिग्विजय! के साथ ग्रथो मे भागी 
हैं-- यथा, 
चित्र वटतरोमूले वृद्धा शिष्या गुसुयु वा । 
गुरोस्तु मोन व्याख्यान शिष्पास्तु च्चिततशया 
36 _-सफर से मिला सफर, हो गया मै । 
खुदी मिट गयी खुद खुदा हो गया मैं । 
37 >भारतीय संस्कृति कोप--- 
धम शास्त्राथ तत्वत चान विद्वान पारग 
विवुधाति कराचि ्य देवाचाय नमोःस्तु ते 
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स्थविखाद तथा महायान की सास्कृतिक एकता 
डा० भदन्त आनन्द कौसल्यावत 


"सुना है बौद्ध धम म॑ दो यान हैं महायान और हीन-यान, दोना याना मे क्या अतर है ?” 

जिहे बोद्ध धम के क, ख, ग॒ या भी परिचय नहीं ये भी दो याना यी चर्चा करते सुने 
जाते हैं। 

हमारी विनम्र मायता है कि 'यान” एक हो है और वह 'बुद्ध-यान! । इसी स्थविरवाद तथा महां 
यान वी सास्कृतिक एकता को प्रतिपादित करने का यह विनम्र प्रयास है । 

भगवत्‌ वचन ही है “एकायनों अय भिवसखव मग्यो, सत्तान विसुद्धिया, सोक परिहवान समत्तिवकमाय/ 
बआजस्स अधिगमाय, निब्वाणस्स सच्छिकिरियाय यदिद चत्तारो सतिपट्ठाना । 'भिश्ुओ, यह काम, वेदवा, 
चित्त तथा धम रूपी स्मृति उपस्यानों का अभ्यास हो ऐसा एक अयन, ऐसा एक माग, ऐसा एक यान है, 
जिससे प्राणियों वी शुद्धि सम्भव है, जिससे शोक तथा रोने-पीटने का शमन हो सकता है, जिससे (सम्यक ) 
चान की प्राप्ति हो सकती है तथा जिससे निर्वाण का साक्षात्‌कार हो सकता है ।' 

हम सब प्रथम बुद्ध घम्र की मूल उपादान सामग्री की ही चर्चा करें। 

यदि पूछा जाय कि लिखित वाहुमय का वह कौन सा नमूना है, जिसे भारतीय लिपि माला वी 
भक्षरारम्भ कहा जा सके तो वह कदाचित्‌ नेपाछ की तराई के, पिप्रवा नामक स्थान के एक स्तूप के भीतर 
स मिले हुए उस पान पर खुदा हुआ लेख है जिस मे भगवान बुद्ध की अस्थिया रखी हुई थी । 

इसके बाद के किन्तु ऐतिहासिक दष्टि से अत्यात महत्वपुण वे सा और म' दो बक्षर हैं, जो पत्र 
की उन पेटियो के उन ढक्कनो पर उल्‍्कीण थे, जिन मे॑ भगवान बुद्ध के दोनो प्रधान शिष्यो सारिपुत्र तथा 
महामोदगल्यायन्र की अस्थिया रखी मिलो हैं । 

सारिपुत्र तथा महामौदग्ल्यायन का महापरिनिर्वाण साची ( भोपाल के समीप ) में न हुआ था। 
उन बह॒तो की उन पवित्र धातुओ को साची के उन अतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तोरणो मे प्रतिष्ठित करने का 
गौरव सम्भवत उन धर्माशोक को ही प्राप्त है जि हाने बौद्ध धम के प्रचाराघ देश विदेश मे विविध शिलालेख 
उत्कीण कराये । इनम से एक शिलालेख मे ऐसे सातवालि सूनों तक का उल्लेस है जो वतमान तरिपिदक में पाये 
जाते हैं। सूनो के इन उल्लेखो को वदौलत त्रिपिदक का या कम स कम उन सूतो का ई० पृ तीवसी 
शतादी मे भी होना प्रमाणित हो जाता है ॥ 

हम नही जानते जिसे हम मूल बुद्ध वचन कहते हैं जिसका सम्पादन तथा सकलन ई० पृव की 
उन संगीतियो मे हुआ, उसे कभी भारत मे लिपि बद्ध किया गया या नही ? अभी तो श्री-लवा के आचीद 
इतिहास महावसो? की यह सूचना ही सही मालूम देती है कि बुद्ध वचच पहली बार श्रीकृका मं हों 
लिपि बद्ध हुआ । 
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विस्तु साथ ही हम यह भी नही जानते कि उस समय जो विषिटक लिवि बद्ध हुआ उसमे वे सभी 
ग्रय ये, जिनकी गिनती आज त्रिपिटक के अतगत द्वोती है ओर साथ ही यह भी नहीं जानते कि उन 
ग्रथो के अन्तगत वे सभी सूत्र थे, जो वतमान समय मे त्रिपिटक के अन्तभू त माने जाते हैं । 
इस दृष्टि सं त्रेपिटक और उतके अतयत गिने जाने वाले ग्रथो का और उन ग्राथी के अतभूत 
माने जाने वाले सुत्रो का गम्भीर अध्ययन होना आवश्यक है । 
यूरोप मं वाइबलछ का इस प्रकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन काफी प्रगत्ति पर है। 
सभी जामते हैं वि व्रेपिटक के अतगत हैं - सूत्र पिठक, विनम प्रिटक, तथा अभिषम्म पिटठक। 
मूत्र पिटक के पाँव निकाय प्रसिद्ध हैं भौर विनय प्रिटक के महावगा, चूलवग्ग, पोराजिका प्राचित्तियु, 
परिवार आादि पाच प्रथ भी । भ्भिधम्म पिठक मे सात प्रवरण पिने जाते हैं। जहाँ तक इन सातो 
प्रवरणी के अ्योधभिश-लोक मे उपदिष्ट होने की वात है, इनम से एक ग्रथ कथा वत्यु वी ऊटुवया मे तो 
साफ तौर पर लिखा है कि वह धर्माशोक के ग्रुद मोग्यलिपुत्ततिस्स की रचना है । 
सस्कृत बौद्ध वाइमय यो पालि बौद्ध वाइमय से बहुत परवर्ती माना जाता है, कितु वह उतना 
परवर्ती नही है, जितना परवर्तों समझा जाता है । 
मानने वाले तो प्रमस्त त्रिपिटक को ही नहीं, उतको अट्रुक घाओं को भी बुद्ध-वघन व बुद्ध 
कालीन ही मानते हैं। उतका कहना है कि जिस समय अधोक-पुत्र महैद्र और अशोक-पुत्री सपमित्रा ने 
धरम प्रचाराथ थी छका में प्रदापण किया था, उसी समय वे त्रिविटक के साथ साथ उसकी अद्वकथाओं को भी 
साथ-साथ ले गये थे। उस समय उन मागघी अट्ुकथाओ का सिंह में अनुवाद कर लिया गया । बाद में 
बुद्धपीप प्रभूति आचार्यों ने उद्धी सिहल अद्रुकथाभा का पुव सागधी में उलथा क्या । अपनी इस 
माया के समथन मे वे पुरानी सिह अट्ुक॒धाओ के एक-दो वावयादा भी उद,व करते हैं । 
हम कैवल उन दो-तीन सिहल वावयाशा की बिना १९ यह मानना कि पहले सब अद्ुक्थाओं का 
मूल पाहि से श्री छका को दीप-भासा सिंदल में अनुवाद हुआ और पुन उस अनुवाद से उद्दे दुबारा मूल 
पासि में अनूद्रित किया ग्रमा, बडी दूर की कौडी छाते जँसा प्रयास लगता है। इसकी अपेक्षा यह मायता 
सीघी और सरल लगती है कि अद्दुकथाआ की भी कुछ परम्परा पालि वुद्ध-वचत के साथ भारत से गईं 
होगी उत्तरकाक मे वह नाना प्रकार के प्रभावों से प्रभावित होकर समृद्ध हुई ॥ अद्दुकधाओ के वर्तमान 
रूप के अत्तित्व में आने मे जिसे आज हम महायाती-साहित्य कहते है उसका पर्याप्त हाथ है । 
हमारी पालि अद्वकधाएं' स्थविर वाद तथा महायान की मूल भूत एकता का प्रतिपादक वाइमथ हैं । 
इस समय तो हम इतना ही निवेदद करना चाहत हैं कि जिस समय श्रीरका की प्ररम्परा के 
अनुसार वहां त्रिपिटक लिपिवद्ध हो रहा था और बाद म॑ वही सुरक्षित सिंहृल्न अट्टक्याओं का पालि में 
उत्रया हुआ, ठीक उस्री के स्मान्य/तर, उ ही शताब्दियो मं भारत में भी सस्द्वत मे ऐसे बोद्ध वाडमय की 
रचना हो रही थी जो उपादेयता वा प्रामाणिकता मे कसी भी तरह पालि वाडमय से उन्नीस नही था । 
प्रामाणिक्ता से पाकि त्रिप्रिटक की ही समानता रखेनंवाला जो सिलि-दपञ्हा ग्रय है, वह 
निस्स देह प्राचीन भारतीय गद्य साहित्य का श्रे्ठम नमूना है। तो भी, हम निश्चयात्मक रूप से यह नही 
जानते कि इसको रचना बच हुई, इसका रचयिता वौन था। हम यह भी स्थिर रूप से नही कह सबते कि 
यह ग्रथ मूल हूप से पालि मे ही लिखा गया था। इसकी प्रालि सस्कृतमय है। आधचाय बुद्धभोष से इसे 
विपिटक के समान ही प्रमाण मूल ग्रथ माना है। इसम अनात्मवाद का अतिप्रादन अत्यात सरछ, सुवाध 
चुद्धिगम्य शली मे क्या गया है। इसमे प्रतिपादित मतब्यो का सूक्ष्म विशभ्लेषणात्मकः अध्ययन करने से 
ऐसा लगता है कि मिलि-द प्रश्व स्थविर-दाद तथा महायान का सेतु बध रामेश्वरम्‌ है । 
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यद्यपि अट्वकथाचार्यो में वुद्धघोष ही विशेष प्रसिद्ध और प्रधान हैं, कितु उनसे भी पूव बुद्ध-दतत ने 
भारत से श्रीलका के लिए प्रस्थान क्या । उहाने अभिधम्मावतार नाम से एक बडे ग्रथ की रचना वो। 
बुद्धघोप ने जहा अपनी रचनाआ मे रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान नाम के पांच स्कप्रों का 
विवेचन किया है, बुद्ध दत्त, ने उनके स्थान पर जिन चार परमार्थों का प्रतिपादन किया है, वे हैं रूप, वित्त) 
चेतसिक तथा निब्बान । 

बुद्धघीप न केवल अट्दकथाचाय थे वल्कि विसुद्धिमग्गो जैस महान ग्रथ के रचयिता भी। 
निस्सदेह यह ग्रथ समस्त तिपिटक का सार है और पालि वाडमय वी अमूल्य निधि है। इसके बावजूद 
यह महायान से भी कम प्रभावित नहीं । वुद्धघाप ने इसकी रचना कर स्थविरवाद तथा महायान में 
अदभुत सम-बय स्यापित किया । है 

बुद्धघोष द्वारा रचित अगुत्तर निकाय की मनोरध पूरणी अट्ठकथा म॑ं भी इस वात का उल्तेस है कि 
तथागत ने अपने ४४ वर्षावासां मे से एक वर्षावास नयत्रिश देव-लोक मे बिताया | 

खुदक निकाय के १४ ग्राथा म से जिन ग्रथो पर बुद्धघोष ने अद्दुकथायें नही लिखी, उस कमी वो 
पूरा किया महास्थविर धम्पपाल ने। उनका समय वुद्धघोप से कुछ वाद का है । 

अट्ठक्थाआं को कभी कभी सस्कृत भाष्यो के समान माना जाता है । सस्दृत भाष्या में इतिहास की 
बह मूत्र उपादान सामग्री कहा जिससे पालि अट्ठकथाए' ओतप्रोत हैं । 

बौद्ध क्रा त के अन॒तर जिस समय भारत मे ब्राह्मणी उत्क्रातित हुई, उस समय प्रचार की दप्टि से 
सस्दत में भी बौद्ध वाइमय की रचनाआ। के महत्व को जिहोने स्वीकार क्या और एतदय जिन अपनी 
अदभुत प्रतिभा का उपयोग किया, आज का बौद्ध धम उनका कम ऋणी नही है । 

ऐसे आचार्यगण म एक विशिष्ट स्थान है आचाय अश्वघोष का, जो एक ही साथ पण्डित भी थे, 
दाशसिक भी थे मह्दात कवि भी थे और वाक्‌ पदु ताकिक भो थे । छोगो की मायता है कि बविदुल्युर 
माने जाने वाले कालिदास पर भी महान बवि अश्वघोप का बडा प्रभाव पडा था। 

उनके द्वारा रचित बुद्ध चरित तथा सौदरान-द तो प्रसिद्ध हैं ही। इनके अतिरिक्त उहाने स़ारि 
पुत्र प्रकरण भी लिएा जो सस्द्ृत वाडमय का प्राचीनतम नाटक है । 

प्रथम शताब्दी मे ही जब श्रीछृका म प्रिपिटक लिपिवद्ध किया जा रहा था सातवाहन नरेश 
मौतमोपुत्र के राज्य काछ ( १६६-१९६ ई० ) भे बरार अथवा दक्षिण भारत में नागाजुत नाम वी एक 
भदुभुत प्रतिमा ने जम छिया । उनके द्वारा रचित माध्यमिक कारिकायें अथवा माध्यमिक शाप्त्र दाशनिक 
जितने की उडान म अपना सानी नही रखता ॥ उनका दस्वव सामाययत शूयवाद के नाम से विश्यात है। 
यह अनात्त्मवाद या ही बदभूत प्रतिपादन है। साग्राजुन ने अपनी प्रखर प्रतिभा के बल परनच केवल न्‍ सभी 
भौतिक ठया चतसिक पदार्थों क्रो लेकर अनात्मवाद की प्रतिष्ठा की बल्कि सभी धर्मों यहाँ तक कि विवर्स 
मे भी आत्म तत्व के अभाव का प्रतिपादन कया | 

घम्मपद में आगत तथागत के इस बुद्ध वचन को कि सब्बे ससारा अनिच्चा ( सभी छछद थम 
अनिए्प हैं ) सब्बे ससारा दुसा, (सभी सस्कृत थम असतापकारव' हैं) और सब्बे धम्मा अनछा अति सभी 
प्रम ( समी सरकृत घम तया असस्दृत घम निर्वाण भी ) अनात्म हैं नागाजुन न विश्वप प्रतिष्ठा ड्री। 
लागाजु न अनात्मवाद के सबसे बडे और सयस राही ब्याख्यायार ये 4 न 

सामाय मायता है कि स्पविरवाद मे शूययाद के लिए कोई स्थान नहीं । किन्तु प्रत्येर हल ५ 
जो घीवर, पिष्डघान शयवासत तपा मिलातप्रत्यय को लकर प्रतिदिन प्रत्यवेक्षण करता है उसमें श्रठिशव 
शूययाद हो की वो प्रतिथुत्ि सुताई देतो है-- 


यनश्री 
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(१) ययापच्चय पवत्तमान धातुमत्तमेवेत यदिद चीवर तदुपमुज्जकों व पुग्गलो धातुमत्तकों, 
निमत्तो, मिज्जीवो, सुज्जो, सब्यानि पन इसानि चीवरानि अजिगुम्धनियनि इस 
(२) य्दिद पिण्डपातों तदुपुरजकोच प्रग्गला घातुमत्तका, निरसत्तों, निज्जीवो, सुज्मो । 
(३) यदिद सेनासन तदुपमुझ्जको च भ्रम भ्रग्गलो घातुमत्तको, निस्सत्तो निज्जीयो, सुज्जों | 
(४) यदिद गिलानपच्चय-- भेसज्ज परिक्खारो तदप्रमुछ्जकोच प्रग्गलो-- धातुमतको, निस्सत्तो, 
निज्जीवो, सुझ्यो । 
अट्ुकुथाओ को रचना वे! समय तक असग तथा वसुवधु प्रभृति अनेक वौद्धाचाय हुए। वसुवछु 
पहले बभाषिक मतानुयायी थे । दाद में अपने वडे भाई असग के प्रभाव से विज्ञान-वादी हो गये । 
बोद तकशास्त्र के ही नही मध्यकालछीन न्याय के पिता दिडनाग ओर दिडनाय के द्वी उत्तराधिकारी 
पमवीति की अतिमा का तोहा सभी ने साना है। महापण्डित राहुल साइत्यायन मै तिब्बत में धमवीति के 
प्रमाण वातिक वी खोज की और उह उस खोज निकालने का यश भी मिला । 
उत्तरकालीन बौद्ध घम का महत्व समभने के लिए न केवल स्थविरवाद के ग्रम्भीर अध्ययन वी 
आवश्यकता है बल्कि सस्कृत बोद्ाचायों की गम्भीर रचनाआ के साथ-साथ उन वदिक परम्परा के आचार्यों 
के प्रथो के भी अध्ययन की जरूरत है, जिनके पूव पक्ष का महान वौद्ध दाधवनिक आच्ार्यों ने खण्डन क्या है । 
स्थविरवाद तथा महायान की मूछभूत सास्ट्तिक एकता का सब ये बडा प्रभाव तो स्वथ तथागत 
वी जीवनी है। घर््या शब्द हिंदी का एक विशेष शब्द है। राहुलजी की बुद्धर्या च्ावय सिह मुनि ग्रोतम 
बुद्ध के जीवन तथा प्रवचनों को लेकर जो भी त्रिपिटक में महत्यूण सामग्री उपरब्ध है, उसका एक ऐसा 
सदलन बन पढ़ा है, जिसकी टक्कर भी दूसरी पुस्तक किसो भी देशी या विदेशी भाषा मे नहीं । 
जो भुवन प्रदीप ई० पृव ४६३ म॑ प्रज्वलित हुआ था, वह ई० पूर्व ३८३ में अर्यात पुरे 5० वष 
तक अपने आलोक से समस्त लोगी को आछोकित करते रहने के अतर बुक गया । तथागत महापरिनिर्वाण 
को प्राप्त हो गये 
महायान के बारे मे यह प्रसिद्ध है कि उसने तथागत को ऐतिहासिकता से इनकार किया। तथागत 
की ऐतिहासिकता से इनकार करने का वास्तविक अभिप्राय इतना ही द्वो सकता है कि तथागत की 'बोधि” 
देशकात्रातीत है । 
मयथा यदि यह मानकर चर्ले कि तथागत के जीवन की घटनाओं की जानवारी के लिए 
“महायान” की भोर दब्टिपरात करना निष्प्रयोजन है तो शुद्ध त्रिपिटक मे से तो तथायत के जीवन-चरित्र की 
धटनाओ की जानकारी एक प्रकार से मिलतो ही नहीं । स्वय त्रिपिटक वा लिपि करण प्रथम शताब्दी मे 
हुआ और अद्वुकधाआ को रचना हुई भगवान बुद्ध के एक हजार वप बाद तथा विपिटव के लिपि-करण के 
पाच सौ वप बाद । इन दोनो के बोच अनात रचयिता छलित विस्तर तथा अश्वधोप के बुद्ध चरित्र का 
समय है। क्या यह सम्भव नहीं कि जो बातें त्रिपिटक मे नही, जो बात जातक्ट्टकथा की निदान कथा मे 
धतिरिकत हैँ वे स्पविरवाद को महायान वाडमय की ही देन हो । 
शावय पिंह के जीवन की सर्वाधिक प्रचारित घटना उनका गृह-त्याग अथवा महान अभिनिष्नमण 
है। भूल प्रिपिटक के पब्वज्जा सुत्त और बट्दकधाओ के इतिवृत्त मं बडा अंतर है। मूछ त्रिपिटक के 
अनुधार सिद्धाथ गौतम ने लोगो को मछलियों की तरह तडपते देखकर “अपने माता पिता को अश्रु मुख 
छोड़ा था। वाबासाहव डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने अपने भगवान बुद्ध और उनका धमर ग्राथ से 
तथागत के अपिनिष्क्मण को लेकर जिस क्यानक का जुगाड किया है, वह बहुत कुछ पब्वज्जा सुत्त के 
वृणद से मिलता जुछता है। तव सभी सामाय ग्रार्थों मे, अश्वघोप के बुद्ध चरित मं जौर जातक्ट्ुकथा 
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को निदान कथा म यह बूढे, रोगी, मृतक तथा स यास्ती को देखकर ग्रह त्याग करने की कथा कहा से आई? 
हो न हो यह यशस्वी जीवन गाथा स्थविरवाद को और उनके माध्यम से समस्त बौद्ध जगत को ही नहीं, 
समस्त सभ्य जगत को “महायान की ही देन है । 

यू आज पालि वाडमय में भी “बोधिसत्व” जादश इस खूबी से प्रतिष्ठित है कि जब वह स्थविरवाद 
का ही अग बन गया है। कितु समस्त जातक वाडमय म॑ जिस प्रकार बोधिसत्व आादश स्वीडृत है 
इससे यही प्रमाणित होता है कि यह 'महायान” वी ही देन है। अट्वुक्थाओ पर महायान के प्रभाव के 
जितने चाहो उतने उदाहरण एकज क्ये जा सकते हैं। 

दीघनिकाय म॑ तथागत के वाधक्‍्य का एक बडा ही स्वाभाविक वणन आया है। बानाद स्थविर 
भगवान बुद्ध के बदन पर हाथ फेर रहे हैं और कहते हैं कि आपके वदन मे अब भुरिया पड़ गई हैं। 
भगवान कहते हैं, हा आन.द जाम लेना स्वभाव है बूढा होना स्वभाव है, मरना स्वभाव है।” क्न्ति 
दीघतिकाय की अट्ठकथा म जहा इसका उल्लेख हुआ है, अट्ठकथाचाय अपनी ओर से कहते हैं कि तथागत 
के शरीर मे वास्तव में भूरिया नही पडी थी, वे केवल आवाद को दिखाई दी थी। वथागत का वा 
तो लोकोत्तर था यह उनके शरीर को भी “लोवोत्तर मानना महायानी प्रवृत्ति के अतिरिवत और वा है ! 

सिद्धाथ कुमार द्वारा देवदत्त के शर से विद्ध हस की प्राण-रक्षा की कथा सवविदित है। वह 
इतनी प्रेरक है इतनी प्रसादग्रण पूण है कि बरवस क्सो का भी मन मोह लेती है। एडविन अरताहः 
के 'लाइट आफ एशिया के माध्यम से उसका इतना प्रचार हुआ है कि लगता है कि प्रत्येक भाखीग 
भाषा के साहित्य मे उसे स्थान मिला है? राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'वह गा 
एक कहानी' के माध्यम से उसे हर साक्षर बच्चे की जवान पर चढा दिया है। पूछा जाता है कि उत 
कथा का मूल प्रालि में कहा है ? हमारे देखने मे नही आया । हो न हो, यह कथा भी बौद्ध आख्यावों वो 
“महायान' की हो देन हो सकती है । 

प्राय पूद्दा जाता है कि डा० भीमराव अम्बेडकर ने स्वर्गीय धम्मान द कोसम्बी का अनुकरत 
करते हुए सिद्धाथ गोतमबुद्ध के अभिनिष्त्रमण के बारे म जिस आख्यान को गढ़ा है वह ठीक हू अथवा 
प्रत्येक स्कूली किताब में जो बूढ़े रोगी मृत तथा स यासी को देखकर गह-प्याग करने की कथा दी गई है, 
बहू ठीक है ४ 

दोना पक्षो के पक्ष विपक्ष म बहुत कुछ कहा गया है कहा जा सकता है। महां हमारा उहँ 
सिद्धाध कुमार के अभिनिष्क्रमण सम्बधधी प्रश्व पर कोई निर्णायक उत्तर देना नहीं । सम्भव हैं यह प्र 
इसी प्रकार विवादग्रस्त बना रहे। हमे तो इस अवसर पर यहा इतना ही निवेदन करना हू कि निश्यदेद 
सारी स्पविरवादी परम्परा बूढ़े रोगी, मृत तथा स यासी को देखकर महान अभिनिष्यमण करने वी बात मरे 
ही विश्वास बरती हू, तो भी यह क्या स्थविरवाद को महायान की ही देन ह । 

मूत्र श्रिपिटक में इसका ने होना और जातकट्ुकथा का निदान-कया म पूरे विस्तार 
पाया जाना और क्या प्रमाणित करता है ? 

कहना अनावश्यक हैं कि जहा तक घाक्‍य सिंह वी जीवनी के अभिनिष्यमण सम्बधी अं डा 
प्रश्न है स्थविरवादी परम्परा तथा महायानी परम्परा म मूल भूत एकता रही हैं या स्थापित द्वो गई है। 

मूल विपिटक और उसऊी अदट्ग॒कयाआं मे जहा जहां कुछ भेद हू अयवा अभिव्यक्तित का वधिष्टय हैं। 
यहा वहां बढुधा उसी एव ही व्याख्या सम्भव है कि था तो स्थविरवादी परम्परा जौर मद्गायानी परस्सय 
के बीच यसा कोई वमत्य नही जसा आमतौर पर समम्ध जाता है या अट्वतथाआ। वी व्याख्या भयानत रूप सर 
महायाय स प्रमावित है । 


द्ध्य 


के प्लाथ 
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स्थविरवाद में अनेक ऐसी मा यताए हैं कि जिन से प्रकट होता है किया तो स्थविस्वादों भी 
भगवान बुद्ध के धम को ही नही, उनके शरीर को भी लोजोत्तर मानने छगे थे या अद्गकथाआं द्वारा विशेष 
रूप से प्रतिपादित ऐसी सभी स्वीकारोवितयां महायान से या अय॑ कि ही गेर-हथविरवादी मा्यताओं से 
प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए श्रीछका के स्थविरवादियों की एक मा यता हूँ कि तथागत का शरीर बद्दारह्‌ 
हाथ लम्बा था। तथागत का शरोर था या किसी यक्ष या राक्षस का शरीर था ? श्रीलका मे घर धर पढ़ें 
यानेवाले अत्य त प्रसादगुण पूण बुद्धयुघालकार वाब्य म भगवान बुद्ध के शरोर के अट्वा रह हाथ का होने की 
दांत को परम्परा-सम्मत माना गया हू । 
यदि भगवान बुद्ध सचमुच अद्ठारह हाथ के थे तो जिस समय कुमारभत्य जोवक के पीछे पीछे राजा 
अजात'त्रु वेब्दुवव में उनके दशनाथ गया था ता महान भिधु सघ के मध्य वठे तथागत को वह क्यो पहचान 
न सका था ? प़िपिटक म बह भी लिखा है कि भगवान युद्ध ने महास्थविर महाकाश्यप के साथ चीवर की 
अदली बदछी को थी । यदि भगवान बुद्ध बद्दा रह हाथ या छत्तीस फुट के थे और महाकाश्यप छह फुट के 
ही थे, तो तयागत का चौवर महाकाश्यपर को और उसी प्रकार महाकाश्यप का चीवर तथागत को कसे फ़िट 
था गया ? 
क्‍या ऐसी सभी लोक्ोत्तर कथायें छोव'त्तर धम को देशना करने वाले तथागत के शरीर को भो 
लोकोत्तर मान सेने की मदायानी प्रवृत्ति की ही योतक नही हे ? 
किसी भी बुद्धिवादी के मन में सिद्शाथ गोतम की पारम्परिक जीवनी को लेकर जो कुछ प्रश्न चिह्न 
लगते हैं, उसम दो स्थल विशेष हैं। जातक की निदान-कथा मे लिखा है महापुरुष ने ज भ लेने के लिए 
कु का विद्यार क्या और यही विश्चय किया कि बुद्ध वैश्य या शुद्र कुल मे उत्पन्न नहीं होते। क्षनिय या 
ब्राह्मण इहों दा लोकमा य कुछा म॑ उत्पन्न होते हैं। आजकल क्षत्रिय कुल हो लोकमाय है। ( इसलिए ) 
इसी म जम लू गा । 
जिन तथागत ने जम भर यही देशना की कि जम से न कोई ग्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, उही 
की जम सम्ब'घी पारपरिक कल्पना में जातिवाद के विप से विषाक्त यह कल्पना न जाने कहा से आ मिली २ 
इस बल्पता का न स्थविरवादी मा यताओ से मेल खाता है और न महायानी मा यताओ से | 
जितने भी प्राहि-मूत्र हैं उत सभी मे जाति-वाद वा प्रखर खण्डन हैं ॥ उपाक्ि नाई था) शाक्य 
सिह ने पहले उपालि नाई को प्रद्नजित किया और क्षत्रिय कुमारो को बाद मे । यदि उनको दण्टि मं तथाकथित 
लोकमा य क्षत्रिय कुल ही अभिन दनोय होता तो व पहले क्षत्रिय कुमारो का प्रव्॒जित करते और उपालि से 
पाद द दना कराते, किल्तु उ'हाने तो उपालि को ही पहले प्रद्नजित क्या ओर क्षत्रिय कुमारी स उसकी पाद 
चन्‍्दना कराई । 
बच्च छेदिकोपनिपत्‌ उपनियदों मं परिगणित होने के बावजूद एक जाति प्राति विरोधी व व्यवस्था 
विरोधी महायान-कृति ह । 
तब जाति-वाद से दूषित इस मा-यता ने स्थाविरवादी परम्परा म॑ और विशेष रूप से जातक की 
निदान कथा मे जो स्थान पाया है, उसका एक हो वुद्धितमत समाधान है और वह यह कि यह मायता 
किसी वाधिसत्व की है, न कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध की। भावी बुद्ध माना जाने होने पर भी बोधिसत्व बांधि 
जाभी नहीं ही होता । 
सम्यक सम्बुद्ध की तो परिशुद्ध देचना है-- 
न जच्चा वसला वसलो होति न जच्चा होति बाह्मणो । 
जम से न कोई वृषछ या शूद (--गुणवाची प्रयाग) हाता है और न जम से कोई ब्राह्मण दोता है 
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व्योकि बौद्ध धम प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण वादी है और क्य)कि बोद्ध धम मे 'शास्त्रन्यानितात 
जैसी किसी भी शब्द प्रमाण को मानने वी मजबूरों नही है, इसलिए शावय पधिद्द वी जीवनी को खकर प्रत्मेड 
बुद्धिवादी के मन मे कुछ घकाए वुशक्राए पद होती ही हैं । 

जिन तथागत ने भिक्षुओ के लिए बरिश्मो या प्रातिहारियो के प्रदशन पर प्रतिवाध लगाया ज्ति 
तथागत ने उत्तरी मनुष्य धम प्रदर्शित कर सकने की मिथ्या घोषणा करने वोले भिक्षुओं को पथ सही 
निकाल बाहर करने का आदेश दिया, उद्मा तथागत के नाम पर न जाने कितने करिश्मे प्रचलित हो गये 
हैं जसे ---- 

१--बोधिसत्व ने चारो दिशायें, चारो अनुदिशायें, नोचे ऊपर दसा दिशाओं का अवलोकत ड़ 
अपने जैसा (किसी को) न देख सात पग गमल किया । सातवें पग वर पहुच मैं ससार में सव वेष्ठ हूँ * 
पुरुष पु गयो की इस प्रथम वाणी का उच्चारण करत हुए सिह-नाद जिया । 

२३--भगवान बुद्ध अपनी परलोकवास्ती माता को उपदेश दले के लिए श्रयात्रिश छोक में गये। ब््दं 
उहने अभिधम्मपिटक का उपदेश किया । 

३--अपने भिक्षुआ के लिए तो मृहस्था के सामने दिव्य प्रदशन करने का निषेध विया, किन्‍्तु स्व 
यमक प्रातिहाय किया । 

प्रकृति के नियमो का उल्लूघन कर किसी भी घटना को घटित किया जा सकता हो, ऐसी पम्भावगा 
तो नहीं हो है, कि-तु व्यक्ति विशेष ऐसी असाधारण बातें कर ही सकता है, जो दूसरे नहीं कर सकते । गे 

तो भी इन असाधारण बाता के कर सकने की एक सोमा स्वीकार की जानी चाहिए न। की 
भी आदमी, कसी भी देवता अथवा किसी भी “ब्रह्म” के बारे म यह स्वीकार नहीं किया जा संतों 
वह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे नही भी कर सकता है तथा जो चाहे उल्ठा भी कर सकता है. (कु 
अकरतु , आयथा करतु शक्‍्यते स ईश्वर )। यदि ऐसा विश्वास किया जायया तो न जाने कितने साई 
बाबाआ के लिए भ ध श्रद्धालु जनता को लूटने-खाने वी खुली छूद हो जायगी । 

जहा तक यौगिक ऋद्धि--(सिद्धियों की बात है जन-अजन वदिक-अवदिक, बोद-अबौढ, 
स्थविरवादी-महायानी सभी परम्परायें उनमे विश्वास रखती प्रतीत होती हैं। 

तुलनात्मक दष्टि से स्थविरवाद वी अपेक्षा मह्दायान मे शायद कुछ अधिक ही विश्वास हिया 
जाता है। | 

जहां अय अनेक विपयो में स्थविरवाद तथा महायान मूल रूप से एक हैं, वहाँ तथागत द्वारा 
जा सकनेवाल़े प्रदशनो के बारे म तो उनम पूरी पूरी एकता है। दिव्य चक्षु तथा दिय-श्रोत्र आदि में कर 
का विश्वास है । 

आज उनके प्रामाणिक परीक्षण की आवश्यक्ता है ताकि सत्यासत्य यधाय-अयथाय वी यथा भूत 
ज्ञान प्राप्त हो सके । 

बौद्ध-वाइमय को छंकर या बुद्ध चर्या को ही लेकर जो स्थविर्वाद तथा महायान की मूल प्त 
एकता के सकेत दिये गये हैं, वे सापेक्ष दष्टि से इतने मदृत्व के नही हैं, जितने महत्व के सद्धावविक एक्वा 
के निर्देश हैं। स्थविर वाद तथा महायान दोनो चारो आय सत्यो को जस का तस स्वीकार वरते हूं. बाव 
अप्टागिक माग को जस का तस स्वीज्र करते हैं और स्वीकार करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद को भी जस का तस | 

स्थविर वाद की अपेक्षा महायानी वाइमय की यह विश्येपता हैं कि उसने पर वाद खण्डव करते हम 
अपनी मा यताओ को तक की सुट्ढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। स्थविर वाद ने तो चार आय त्यां 
आय अध्टागिक साग तथा प्रतीत्य समुत्याद की घोषणा भर को है, मद्दायान ने उनकी डटकर वकालत 
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है। यदि महायानी आचार्यों ने--अश्वघोष, शा त देव, वसुवाधु, नस, दिडनाग, धमकी्ति ने खड़ग्‌ 
हस्त होकर स्व वाद का प्रतिपादन और पर वाद का मदन ने किया होता तो भारत में बौद्ध धम टिका 
ही नहीं रह सकता था | 
आप्मा और परमात्मा के बारे मं सर राधाइष्णन जैसे आत्मवादी परमात्मवादी आधुनिक दाशनिको 
की यह मिथ्या धारणा है कि स्थविर वाद तो निस्स देह अनात्मवादी तथा अनीश्वरवादी है, कितु महायान 
में आत्म-तत्व तथा प्ररमात्म तत्व को मानने की यु जायश है। बात इसके सवथा विपरीत है, स्थविर वाद 
मे तो केवल रूप, वेदना, सता, संस्कार तथा विज्ञान के आत्मवादी होने की घोषणा की है, किंतु महायान 
में तो स्पष्ट रूप से “नवात्मास्ति स्काध मात्र तु पचक” कहकर उसका खुला गौर स्पष्ट निपेंध किया है। 
इसी प्रकार स्थविर बाद ने तो भरसक सोम्य शब्दों मे ईश्वर कतृ त्ववाद का नियेध क्रिया है महायान ने ता 
ईश्वर कतृ त्ववाद को ध्वस्त प्रश छागा को जडता का एक लक्षण कहा है। राहुरुजो की कृपा से धमकीति 
का यह श्लोक पर्याप्त प्रसिद्धि पा गया है-- 
बंद प्रामाण्य कस्यचित कतृ वाद 
स्‍्नामे धर्मेच्छा जातिवादावलेप 
सत्ापारम्भ पाप हानाय चति 
ध ध्वस्तप्रचाना पञ्च लिगानि जाडये | 
धमत्रीति से भी कही अधिक प्रखर असग हैं। उनका कहना है कि कोई चीज हो औौर किसी को 
दिखाई न दे, ऐसा अधापन तो समर मे आता है, कितु कोई चीज हो ही नहीं-- जेसे आत्म तत्व तथा 
परमात्म तत्व--और तब किसी को दिखाई दे ऐसा अधापन तो कल्पनातीत है । 
कहनेवाले कहते हैं कि चार आय सत्य आय अष्टामिक माय प्रतीत्य समुत्पाद कौ लेकर तो कोई 
वेमत्प नही, स्थविरवाद तथा महायान म असली वेमत्य निर्वाण के स्वरूप को लेकर है। भगवान बुद्ध का 
घम सु-आद्यात है। भगवान बुद्ध का धम सादृष्टिक है। भगवान बुद्ध का धम अकालिक है। भगवान 
बुद्ध के धम के बारे मे कह जा सकता है कि जाओ और स्वय आकर परखकर देख लो। भगवान बुद्ध का 
धम उनति पथ पर अग्रसर करनेवाला है। भगवान बुद्ध के धम का कोई भी बुद्धिमान आदमी व्यक्तिगत 
तोर पर साक्षात कर सकता है। ऐसे घधम मे निर्वाण ही जिसका परमाथ है यदि निर्वाण के वारेम ही 
वमत्य हुआ तव तो कोई बात नहीं बनी या यह कहना चाहिए कि यह तो गम्भीर चितता का विषय हूं । 
जिस समय किसी भो भिश्षु वी उपसम्पदा ही नही प्रव्रज्या भी होती है, वह कहता है भर उसे 
कहलाया जाता हू -- सब दुवख निस्सरण निब्बाण सच्छि करणत्थाय इम कासाव गहेत्व पब्याजेष म॑ भन्‍्ते 
अनुकम्प उपददाय! अर्थात सभो दुखो का जो एकतिक निरोध है जिस निर्वाण कहते हैं, उसवा साक्षात करने 
क॑ लिए यह चीयर ग्रहण कर आप जउुकम्पा करके मुझे भ्रव्नजित कर दें ।! 
सभी प्रकार के घारोरिक मानसिक दुखा के एका। तक निरोध का नाम तिर्वाण है। 
क्या इस प्रकार का निर्वाण सम्भव है ? इसे सम्भव मानना श्रद्धा वा विषय है। रोग है ता 
स्वास्प्प भी है। रोग मुक्त होने स पुर रोग मुक्त हो समन अयवा स्वास्थ्य-्लाम की सम्भावना को स्वीकार 
करना रोगी के लिए श्रद्धा का हो विपय है| 
ब॒या यह निर्वाण इसी छह फुट के घरोर म, इसी पृथ्वी पर प्राप्त विया जा सकता है ? तथागत 
का दढ़े आश्वासन है हा। 
परचवर्गीय भिधषु जद अहत हो गये जब या और उसके मित्रा सहित तथा स्वयं भगवान बुद्ध को 
भी शामिल करके इस लोक में बहुत सिभुओ वी सब्या इकसठ हो गई तो भगवान बुद्ध ने उन उभी अदृत 
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भिक्षुओ को सम्बोधित करके कहा - भिक्षुआ, जितने भी मानुप या दिव्य बधन हैं मैं उन सभी से मुक्त हू। 
भिश्चुओ, जितने भी मानुप या दिव्य व धन हैं, तुम भो उन सभी से मुक्त हो । इसलिए भिक्षुओं अब बह्ढ 
जनो के हिंत के लिए बहुत जनो के सुख के छिए विचरो ऐसे धम का उपदेश दो जो आरम्भ मे भी 
कल्याण कारक हो मध्य मं भी कल्याणकारक हो तथा अत मे भी कल्याण कारक हो । 
तथागत की इस देशना से स्पप्ठ है कि साध्य तो है जन सेवा, जन कल्याण , बहुत होना उम्रका 
साधन मात्र है। अहत होना स्वय अपने म साध्य नही, क्योकि जो स्वय मागश्रष्ट है वह दूवरा का 
पथ प्रदशक कैसे हो सकता है ? जो स्वय मलिन है वह दूसरा को परिशुद्ध कस कर सकता है ? 
यही स्थविर वाद तथा महायान की भूल भूत एकता का वह मिलन बिददु है, जहां दोना परम्पराओा 
का सुदर समवय हो जाता है। 
स्थविरवाद ने आत्म सुधार पर जोर दिया महायान ने परोपकार पर। विना आत्म सुधार के 
परोपकार नही हो सकता ओर वह आत्म सुधार भी किस काम का जो किसी के ब्रुछ भी काम नहीं 
आ सकता । 
ऐसा अहत भिक्षु सम्पूण रूप से परिनिवत्त होमे पर उसके पाचो स्कधो, रूप वेदना, सजा, 
ससस्‍्कार तथा विचान का निरोध होने पर उनका क्‍या होता है, तथागत ने इस प्रश्न को अव्याकुृत रखा है। 
कही, कुछ भी तो उत्तर नही दिया पोट्ठपाद के विविध प्रश्नों के उत्तर म यही कहा--'पोट्ठपाद ! मैंने यह 
कब बहा कि तथामत परिनिव त होने के अन तर रहते हैं। पोट्ठपाद ! मैंने यह कब कहा कि तयागत 
परिनिषृत्त होने के अनातर नहीं रहते । पोट्टपाद । मैंने यह कब कहा कि तथागत परिनिव त्त होने के 
अन-तर रहते भी हैं और नहीं भी रहते । पोहुपाद मैंने यह कव कहा कि तथागत परिनिवत्त होने के 
अन तर नही भी रहते और नही नही भी रहते (दोनो का निपेव) ॥' 
'तो क्यो नही कहां ? 
इस प्रकार के सभी प्रश्नो का पुद्धा जाना और उनका उत्तर दिया जाना निष्प्रयोजन है, इतसे 
कई भी अथ सिद्ध नही होता । 
तथागत की दृष्टि मे काम की चात एक ही थी, सारवान वस्तु एक ही थी--सत्वो की धुद्धि, 
शोक तथा रोने पीठने का शमन, दुख दौमनस्य का अत, चान की प्राप्ति तथा निर्वाण का साक्षात्वार | 
महान कवि महान दाशनिक अश्वघोष ने इसी अनिवचनीयता को क्या सु-दर जामा पहनाया है: 
दोपो यथा निभृ त्तिभ्युपेतो 
नंवावरनि गच्छति ना तरिक्ष 
दिश न काख्ित्‌ विदिश न काज्वित 
स्नेह क्षयात्‌ केवलमेति शा ति 
एवं कृति निवृ त्तिमभ्युपेतो 
नेवावर्नि गच्छुति नातरिक्ष 
दिश न काब्न्वित विदिश न काड्चित 
स्‍्नह क्षयात केवलमेति शा ते ॥ 
जिस प्रकार स्नेह ( ठैल ) के न रहने पर दीपक बुक जाता है। उसके बारे मे यह नहीं का जा 
सकता कि बह पृस्वी की ओर जाता है अथवा आकाश की ओर वह स्नेह (वल) के न रदने पर वेवल र्शाति 
को भाप्त होता है । इसी प्रकार जा शत-हृत्य हो यया है. जिसकी अविद्या तथा तृष्णा का शय हो गया ढैः 
बह स्नेह आासवित के न रहने पर बुक जाता है। उसके बारे मे भी यह नहीं कहा जा सकता दि वह दृष्वी 
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हो सकता है कि सभी दुसो के एकाशतिक निरोध को, इसी छह फुट के शरीर मे निर्वाण प्राप्ति को 
कुछ लोग सम्भव ही न मानते हो । वास्तव मे निर्वाण कोई ऐसी वस्तु है भी नही जिसे बादमी दौड़ भाग 
कर प्राप्त कर सके। जिस प्रकार स्वस्थ हुआ जाता है स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जाता, उसी प्रकार 
निव त्त हुआ जाता है, निर्वाण प्राप्त नही किया जाता ! 

प्रसिद्ध दाशनिक डा० ठालके का कहना था ऊफ़ि यह वात नहीं है कि आदमी अपने आदर्शों तड़ 
पहुँवते नही, आदर्शों तक पहुचा ही नही जा सकता । आदर्शों का आदशतत्व इसी बात म॑ है कि वे बादाय 
में स्थित ध्रुव तारे की तरह जीवन रूपी नौका का सही सही दिशा निर्देश करते रहते हैं 

हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा अहृत्व ऐसा निर्वाण जिसमे अविद्या और तृष्णा के क्षय के 
अतिरिक्त कुछ भी नही, लेश मात्र भी आकपण न रखता हा । एसे म्रीपियों क॑ लिए आचाय शास्ति देव 
के बोधिचर्यावतार के ये श्लोक कितने अधिक प्रेरणादायक सिद्ध हांग्रे-- 

मुच्यमानेषु सत्वेपु ये ते प्रामादसागरा । 
तेरेव ननु पर्याप्त मोक्षेण अरसिकेन कि । 

६ प्राणियों को दुख मुक्त होते देखकर मेरे मन में जो आन द की हिलोरें उठती हैं, वह ही मेरे 

लिए पर्याप्त हैं। इस नोरस माक्ष को लेकर क्या करूगा ? ) 
ये केचित दुस्िता लोके सर्वे आत्मसुखेच्छया । 
ये केचित सुखिता लछांके सर्वे आयसुखच्छया ॥ 

( जितने भी आदमो ससार मे दुखी हैं वे केवल इसलिए दुखी हैं कि अपने को सुखी वनाने के प्रयत्ल मे हमे 
रहते हैं। जितने भी आदमी ससार म सुखी हैं, वे केवल इसलिए सुखी हैं कि वे दुमों को सुखी बनाने के 
प्रयत्न मे लगे रहते हैं। ) 

दूसरो को सुख साधवा ही कदाचित महायानी निर्वाण है। निर्वाण को निर्वाण क्यों 
बहते हैं ? 

(१) इसको सज्ञा लोक्षेत्तर है। 

(२) इसे चारो भाग फलो के माध्यम से ही साक्षात क्या जा सकता है । 

(३) यह “वान' कहलाने वाली तृष्णा को जडमूल से खोद डालता है । 

स्वभाव से एक ही प्रकार का होने पर भी दो प्रकार का माना जाता है-- 

(१) सउपा दिसेस निर्वाण 

(२) अनुपादिसेस निर्दाण 

पाचो स्कथघो के विद्यमान रहने पर जिस निर्वाण की प्राप्ति होती है वह से उपा। 
कहलाता है । हि 
पाचो स्काघा का निरोध होने पर जिस निर्वाण की प्राप्ति होती है. वह निरुपरादिसेस निरवाधि 
कहलाता है । 


दिसेस निर्वोर्ण 


प्रदमच्युतमनन्तमसखतमनुत्तर । 
निव्वानमितति भासात वानमुत्ता महेसिनो । 
जो तृष्णा मुक्त महपि हैं वे उस पद को जो च्युति मुक्ति है जो अनात है, जो असस्क॒त है, जो अंवुत्तर है 
निर्बाण कहते हैं ॥ 
स्यविरवाद के हिंसाव से भी निर्वाण अनिवचनीय ही है और महायान के द्विवाव से भी 
बदिका का “ब्रह्म यो अनिवचनीय प्रतिपादित करना कदाचित इसी झब्दावलि का सदुपयोग है । 
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जिस प्रकार हिंदू शब्द, जिसका फार्सी भाषा में चोर इत्यादि अथ किया जाता है, हिंदुओ को दूसरी 
की ही देन है पसी प्रकार 'हीत यान! शब्द का भी जो स्थविर्वादियों को महायानियों ने दिया है, कोई 
अच्छा अथ नही । दीन तुच्छ का पर्याय है और ठुच्छ की अपेक्षा भी अधिक हीदतर है। 
स्थविरवादियो मे तो अपने आपको कभी हीतयानी कहा वही, कोई वहेगा ही क्यो । 
आखिर महायानियों ने भी स्थविरवादियों को 'हीनयानी' कह कर एक अकार की गाली क्यो दी ? 
इसका फत्तर बौद्ध धम्र के स्वीकृत आव्शों को भिनता में है । 
बौद्ध-साधक या तो भहृत होने की कामना कर सकता है, था प्रध्येक बुद्ध होने वो भोर था फिर 
सम्यक त्म्बुद्ध ही होते की । 
तीनो आद्शों में स्तरों की भिन्रता है, आमथा १रस्पर किसी श्रकार का विरोध नही 
जाप कल्पना कीजिये एक जलती हुई नगरी है। एक आदमी को कोई दूसरा बता देता हैं कि 
नगर में जाग लगी हुई है। फ़लत मरने का कोई अथ नही वह भाग खड़ा होता है ओर किसी क्षेमकर भूमि 
पर जा स्थित होता है। वह भहत है । 
अब जाप वल्पना वीजिए एक जलती हुई नगरी है। एक दूसरा आदमी है। उसे कोई दूसरा 
नही बताता कि नगर में आग लगी हुई है। वह स्वयं ही जान लेता है कि नगर जरू रहा है। वह भाग 
खड़ा हाता है और किसी क्षेमकर भूमि पर स्थित होता है। बह प्रत्मेक-बुद्ध है । 
अब आप किर कल्पना कीजिए । एक नगरी है जल रही है। एक आदमी को इसकी जानकारी 
होतो है कि जाग लगी है । उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि नगर से भाग चले ओर जेसे बन अपनी 
रक्षा कर ले। कितु वह महामानव है सोचता है, अकेले अपनो जान लेकर भागने मे क्या सार है? सभी 
के सरक्षण का योग्य उपाय करना चाहिए। वह आत्म रक्षा की चिन्ता नही करता, वह भूत हित मे रत हो 
जाता है और सभी का मरक्षण करने मं समय होता है-- मागद्रष्टा होने के नाते अयथा उसके बताये मांग 
पर घलकर सरक्षण तो सभी को अपना अपना करना ही होता है । 
स्वय कल्याण-पथ्थ पर चलते हुए जो टूसरो की भी वल्याण पथ पर चलने की प्रेरणा दता है, जो 
पथ भ्रण्टो का प्र प्रदेशक है जो घने अधवार मे भी अचा की ज्योति अज्वलित करता है बह सचमुच वद 
नीय हूँ, पूजनीय है ।+ बही पम्यक सम्बुद्ध है । 
आपको अधिकार है कि आप संम्यक सम्बुद्ध द्वी द्वोने को महती आकाक्षा को अपने मने मे जगह दें 
भर जो विचार भात्म सरक्षण से अधिक कुछ नही कर सकता, उसे हीन दृष्टि से देखें ) 
किन्तु बया वहू आत्म सरक्षश मात्र के लिए प्रयत्नशील प्राणी भी उस प्राणी की अपक्षा अच्छा नहीं 
जो जलती हुई आग मे ह्वी व्यय जल भरता है और जो अपना आत्म रक्षण कर सकते के प्रयास मे अस्रमथ है, 
या ब्याोह के कारण चेसा प्रयश्स ही नही करता । जो अहत है जिसने माण फलो को साक्षात करके अहत्व 
फल प्राप्त किया है, वहू हर पृथक जन स श्रष्ठ है । 
बह ब्यकित्त जो स्वय माग का आविष्कारक हैं, भले ही किसी दूसरे का पथ प्रदशव कर सकैया न 
कर सके भले ही उसकी ऐसी कुछ नीयत भी न हो तब भी वह कितना बच्चा है, स्वथ माय का आविष्रारक 
और स्वयं उस पर चलकर क्षेमकर भूमि पर प्रतिष्ठित होने वाला । 
बरे इसमे तो कोई स*देह नही कि समस्त घराचर लार द्वारा वदनीय हैं वे अहत सम्यक सम्बुद्ध 
दही जिद्ोने स्वयं माए का आविय्कार जिया हू, अन ते, ध्राणियां को उस पथ का भनुखरण करने का प्रेरणा 


दी ह और जो भी प्राणी उनके दिखाये दत्याथ पथ के अनुयामी बने हैं व सर क्षेमकर भूमि वर प्रतिव्ठित 
हो गय हैं । 
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तथ इसमे किसी के लिए भी ऐसी कौन-सी वात है कि अपने वो “महायानी' कहे और दूसरे को 
'हीनयानी'! । 

महायान निस्स देह महायान है, कितु तथाकथित हीन यान भी झुछ ऐसा 'होन यान' नहीं कि उ्े 
हीन यान' कहने का हो आग्रह किया जाय । 

अय॑ बनेक वातें हैं, जिनको चर्चा आवश्यक हैं। कितु बौद्ध धम भले ही अवालिको' हो ब्याव 
हारिक स्तर पर तो काल की मर्यादा को स्वीकार करना ही पडवा है 
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भारतीय दर्शन में काल-तत्व की अवधारणा और प्रतीति 


श्री वासुदेव पोद्दर 


काल भारतीय दृष्टि से अक्षर तत्त्व को क्षर जिया है, इतिहास इसका क्षर कम। काल तत्त्व के 
इस क्षर कम को खोजते हुए भारतीय दशन और विचान के आचाय काल के उस मान ओर मेय तक पहुच 
घुके थे--जहाँ नीहारिकायें महापिण्डो के रूप मे परिणत होती हैं। यह सम्पूण भूत भवत भविष्यत के 
एप भे उपस्थित होने वाछा जगत “ 3 ' कार स्वरूप अक्षर तत्त्व का ही उप व्याख्यान है---“ओमित्यतद 
क्षरमिद सव तस्योपव्याब्यान भूत भवद्धविष्यदिति सवमोडकार एवं ।!!! इस जन ते विश्व वी 
सरचना, इसके भुवन कोशो का सख्यातीत विस्तार, आकाश गगा का सीमातीत उपयृ हण, अनत ब्रह्माण्ड 
पिडा का समुद्भूव, मानव सहित इनका विपुरू प्रजातोय विस्तार सब कुछ इस काल द्रव्य के भीतर समाहित 
है। इस अनात उपवृहण के समग्र *ब्लू प्रि!” को काछ अपने भीतर सुरक्षित रखत हुए १रिणमन के 
श्रम पर गतिशील होता है। काल आकाश तत्त्व का भी जनक है। भारतीय काल गणना के अनुसार 
हिरप्यगभ का प्रयम शब्द-स्फोट--१५ ५५,२१९७२९ ४९०८१ व पूव हुआ था । काल इस भृष्टि का 
परम छद है--यह सृष्टि इस छाद का छा दत अनुशासन | “छादनात छद ”--जो कारू के कलाश को 
आच्छादित बरता है, वही तो सृष्टि का परम आच्छादक तत्त्व है। कवि काछ के कलनात्मक स्वरूप को 
भाच्छादित करता है और विश्व के परम रहस्य पर आरूढ हो जाता है-- 

“ गरायप्रेण प्रत्ति मिमीते अक्मकण साम त्रष्टुभेन वाक्‍्म्‌ । 
वाकेन वाक द्विपदा चतुप्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी ॥/2 
यह्दी तो ऋक के परान्‍वाक की “अजर पर्मा” मत्र देह है, यही तो सृष्टि का परम साम नाम का 
तत्व है- इसके भीतर प्रविष्ट होबर कवि कालातीत हो जाता है। कवि सूय का नाम ह--मात्र द्रष्टा 
ऋषि भी कवि बहा गया हू। सम्यूण मुवन कोश की यह प्रतिष्ठा छदोमयी है । वाछू ओर छाद का 
स्वरूप सम्बाध हैं। परम सत्ता जो काय काल को सक्षुब्ध करके करतों ह--कवि वही काय छाद बा 
सक्षान से सम्पप्त करता है। कवि जब (सूय अथ मे भो) काल का निर्याश्र॒त करता ह-सग सृध्टि का 
दा य प्रारम्भ हो जाता हू । इसे लक्ष्य करते हुए हो लक्षणा वृत्ति का आश्रय लकर कालातर मे कहां 
गया-- -समबद्धों महाकाव्य ! जा काव्य के सन्‍्दन तक ही रूद हा गया। यह विराट विश्व महावाल वा 
परम निध्यान है। प्राय सभी भारतीय दशन की अल्प और कही विस्तार के साथ इस कालतत्त्व वी 
भीमांसा म प्रवत्त हाते हैं। इस निवाध क॑ विवच्य विषय वा मैंने पु खानुपु ख क्रम क स्पान पर सम्प्रदाय 
परम्परा के क्रम से ही ग्रहण किया है । 
१) वेद-ऋग्वद के अनुसार काल तत्त्व वी सत्ता का स्वरूप जहाँ विरपल हूँ, वही वह सापक्ष 

भी है। काल स्वय निराधार ह्वादे हुए भी अखिल विश्व का आधारतत््व हूु। ऋणग्वद म काल की सत्ता 
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एक नित्त्य तत्त्व के रूप मे स्वीकार की गई हू। “अस्यवामीय” सूकत के द्वितीय मत्र मे स्पष्ट कहां 
गया है-- 
'त्रिनाभिचक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वामुवनाधितस्थु ? ।3 

यहा काल की नित्य सत्ता को स्वीकार करते हुए ही उसे सवप्सर प्रधान कहा गया हूं। इसी 
सूबत के अगले मात्र मे कहा ह-- 

'पचपाद पितर द्वादश्ाकृति दिव आहु परे अद्धें पुरापिणम ४6 

यहा “पितरम” पद के द्वारा बाल का सर्वोत्पत्ति स्थिति कारणत्व स्वरूप प्रतिपादित हुआ हू। 
श्रीदुर्गाचाय ने निरक्‍त की टीका में इसी अथ को ग्रहण क्या ह--' पितर पालक सवभूतानामुत्पादयितार 
बे”-.इसके पूष वे कहते हैं--'पितरमित्यनेन कालस्य सर्वोत्पत्तिस्थितिकारण्॑व प्रत्यपादि/ | 

अधववेद के अनुसार काल तत्त्व परम सत्ता से पृथक नही वह परमात्मस्वरूप है। अथववेद मे 
काल परक आठवें सूकत में दस मश्न एव नवम सूवत मे पाच मान हैं। सायण के अनुसार काल-तत्त्व यहाँ 
परमेश्वर से भिन्न नही-- “अनेन सूक्तद्येन सवजगत्कारणभूत कालरूप परमात्मा स्तूयते '।5 शर्त 
और शक्तिमान का अभेद सम्ब ध होने के कारण यहाँ ' काल ब्रह्म वी स्वातम्ध्य शक्ति का ही नामा तर 
हू्‌। अत काल तत्त्व को यहां ब्रह्म से पृथक करके नही देखा जा सकता। लगता हैं आचाय भत्त हरि 
के सिद्धा त का आधार ये सूवत-द्वय ही हैं । 

२) उपलिषद--उपनिपतों के अनुसार काल न नित्य ह न ईश्वर स्वरूप। माण्डूवय उपनिषद 
इसे अक्षर तत्त्व से समुदभूत मानता हू जसा कि निबध के प्रारम्भ म ही कहा जा चुका हूं। यह भय 
तत्त्वो की तरह एक उत्पत्तिधर्मा तत्त्व हैं। जिस तरह ईश्वर से यह सम्पूण वस्तु जगत उत्पन्न ह्ोवा है, उसी 
प्रवार यह काल भी उसी स उत्पन्न हाता है-- 

+ तस्मादच साम यजू पि दीक्षा यज्ञाश्च सर्दे क्तवों दक्षिणाश्च । 
सवस्सरश्च यजमानश्च लोका सामो यत्र पवते यत्र सूच ॥7 

काल के स्थान पर यहां "सवत्सर” पद का प्रयोग हुआ है, आचाय श्रीशकर ने काल अध में द्दी 
इस पद का निवचन किया ह “सवत्सरश्च काल कर्माज्ञम”।? वृहदारष्यक उपानपद के अनुसार भी काल 
की सत्ता स्वत नर नही, वह ईश्वराधीन है--“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गायि निमेषा मुहूर्त्ता अहोरात्रा्य 
द्धमासा ऋतव सवस्सरा इति विधतास्तिष्डीत ।* भगवत्पाद श्रीमाधवाचाय मे भी सूतसहिता की 
व्याब्या में इस श्रुति का आश्षय लेकर ही कहा हँ-- ' कालस्य हि शिवायत्तता श्रूयत ” ।2 

३) स्मृति-मनु सहिता मे कथित काल के स्वरूप का लेकर टोकाकारा भ पर्याप्त मतभेद है! 
मनु स्मृति के प्रथम अध्याय मे ही काल-तत्त्व का उल्लेख किया गया हू “काल काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि 
ग्रहस्तथा” ॥0 यहाँ प्रथम “कालम्‌” पद म एक वचन का व्यवहार होने के कारण * एकप्व युक्त हि 

तत्त्व का ग्रहण है द्वितीय में “काल विभकित ! पद से “यावद्लारिक काज़ के प्रण्ड बवयवों वा सकेत हूं। 
प्रसिद्ध एव प्राचीन भाष्यकार आचाय मेधातिथि ने अनेक दप्टियो को सामन रख बर इस श्लोक वी व्याब्या 
की हू-- ' द्रब्यात्माकालो वशेषिकाणाम क्रियारूपोष्ल्येपामादित्यादिगतिप्रतान आवृत्तिमान | बाल 
विभकतयों विभागा मासत्वयन सवत्सरादा ” ॥7।. मेधातिथि हो नहीं अय झहुल्दूक राधवान द नादन 
आदि प्रसिद्ध टीढाकार सूर्यादि स परि स्पादत गति को ही कार अथ म॑ प्रधानता देते हैं। आधाय 
सयज्ञनारायण ने सामा-य काल को पुरुष रूप म॑ ग्रहण करते हुए-- काल तत्त्व के भौतर चेतना के अरितित्व 
को स्वीकार किया हू। ' काल विभवित” पद से वे-- “ क्षण दिन मास वप वल्प” आदि की भी चेतन 
अभिमानो देवता के रूप म हो प्रतिपादित करते हैं। आचाय शथ्रोरामचद्ध ने ऋग्वेद का आश्रय लेते हुए: 
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"सामा-य-काछ! की व्याख्या-- “सवत्सर” के अथ मे हो की हैं, “कांल विभक्ति” पद का व्याख्यान ऋतु 
आदि के सदभ मे किया है जो स्वय सवस्सर के अतगत है । 

४) रामायपण--भारतीय साहित्य मे सवप्रथम वाल्मीकि रामायण में काल तत्त्व का मूत्तिमान्‌ 
स्वरूप “कथा रूपक” की सीमा मे रखा गया है। “अवतारतत्त्व” की मर्यादा में निगुण निराकार ब्रह्म 
जव देह धारण करता है-- तव निराकार काल स्वय कसे पृथक्‌ रह सकता है। परमधाम गमन के समय 
ब्रह्मा से प्रेरित काल “पुरुषाकृति ” धारण कर श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होता है। उनसे ब्रह्मतोक चलने 
की प्राथवा बरता हुआ-- अपने जयजनक भाव सम्व घ॒को स्पष्ट करता है-- “इस विश्व का उपसहार 
कर शेप शयया पर शयन करते समय आपने मुक्त उत्पन्न किया था” । 

'सक्षिप्य हि पुरा लोकान मायया स्वयमेव हि। महाणवे शयानो<प्सु मा प्व पूवमजीजन 22 

यहाँ काल उत्पत्तिधर्मा एवं परतात्र कहा गया है, साथ ही सृष्टि निर्माण से पृव इसकी तात्तविक 
स्थिति स्वीकार की गई है । 

५) महाभारत-महाभारत कौ तत्त्व दष्टि साब्य प्रधान है--साथ ही ब्रह्माह्वत का प्रभाव 
दिखलाई देता है। अत यहाँ काल का विवेचन तत्त्व प्रधान न होकर गोौण सा ही है। कालतत्त्व का 
उल्लेख यहाँ व्यावहारिक या प्रासगिक ही है फिर भी काल का स दभ यत्र तत्र तत्त्व प्रधान भी उपल्ध 
हो जाता है। शान्तिपव के मोक्षधम प्रस्थान मे ससार चक्र मे जीवात्मा की स्थिति पर विचार करते 
हुए, काछ-तत्व पर भी विचार किया गया है । यहाँ काय कारण सम्बंध के श्र खछा स्थापन मे काल को ही 
हेतु रूप से कहा है--- उसके अभाव में इस श्यु खला का चक्राकार प्रवत्तन नहीं हो पाता । 

“ताम्येति कारण काय न काय कारण विना । 
कार्याणा तूपकरणे काछो भवति हेतुमान ॥3 
महाभारत का कथन है--जो भी परिदश्यमान है, वह युगादि मे काल तत्त्व के सयोग से ही प्रकट 
होता है- 
“भथ यद्यद यदा भाति काल योगाद्‌ युगादिपु । 
तत्‌ तदुत्पयते ज्ञान लोकयात्रा विधानजम ॥74 
काल को सम्पूण प्रजाओ का उत्पन्न कर्त्तां एवं सहारकर्त्ता भी कहां गया है-- 
*विहित कालतानात्वमनादिनिधन तथा। 
कीतित ततपुरस्तात्‌ ते तत्सूते चात्ति च प्रजा ॥75 

आगे चल कर * यासर शुक सस्वाद स्थल” म महाप्रलय के समय सृष्टि के रूय क्रम प्रतिपादन के 
सद्भ म काल-तत्त्व का व्याख्यान हुआ है। सभी ठत्त्वो का आया य मे विलय कहते हुए--काल का बल 
मे लगे कहकर पुन बल का काल मे लय कहा गया है--- 

* काछो गिरति विज्ञान काल बलमिति श्रुति 
बल कालो ग्रसति तु त विद्या बुरुते वशे ॥76 

यहाँ पाठ भेद से ' विद्या पद के स्थान पर “विद्वान ” पद भी प्राप्त है । 

६) गीता--साख्य प्रधान हाने के कारण गीता म॑ काल का तत्त्व पक्ष गौण सा ही है। तात्त्विक 
सादभ से देखा जाय ठो यहां “काल' पद का प्रयोग तीन विशिष्ट अयथो मे हुआ है, पर तीनो स्थलों में ह्ठी 
काल भगवान से पृथक नही, वह उनका ही स्वरूप है-- 

१-० काल का सख्यात्मक स्वरूप मैं हो हु -- काऊ कलबतामहम!?, २ “काल बा नित्य स्वरूप 
में ही हु-- अहमेवाक्षय कालो !8, ३-- 'सहार मूत्ति काल भी मैं ही ह्‌"--कालो5स्मि लोक क्षयइत्मवृद्धो"9 
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अयत्र गीता में “काल” शब्द का प्रयोग पाँच या छह स्थछा मे व्यावहारिक ही है यथा- 'स कालेनेह महता 
योगो नष्ट परतप” आदि ।20 तात्तविक दृष्टि से भगवदगीता म॑ काल “क्लनात्मक”, “अक्षय” एवं 
* सहारपूृरत्ति” के रूप मे भहीत है, जो परमब्रह्म से भिन्न नही । 

७) पुराण--पुराण ३० तत्त्वो को स्वीकार करता हैं, जिसम २४ तत्त्व तो साख्यस्वीश्त हैं, 
इनम छह तत्त्व महान, काछ, प्रधान माया, अविद्या और पुरुष का योग कर देने पर यह संख्या पूण हो जाती है-- 
“महान काल प्रधान च मायाइविद्यो च पुरूप । 

इति पौराणिका प्राहुस्त्रिशत्तत्वानि ते सह वश 
पौराणिक मतानुसार काल ईश्वर की चेष्टा का नाम हूँ। विष्णुपुराण विवत्त वाद का निरूपण 
करता हुआ--तात्त्विक जगत्‌ के पदार्थों का ग्रहण विवत्त के अथ म॑ ही करता हैं। विवत्त का अथ है-- 
एक ही अद्वितोय तत्त्व का भ्रातत वश अनेक रूप म॒ प्रतिभास। एक ही ब्रह्म व्यवत-जव्यवत-पुरुष और बाल 
रूप से प्रतिभासित होता है-- 
“तदेव सबमेवेतद व्यक्ताव्यवतस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुपषरूपेण कालख्पेण च स्थितम ॥/22 
पुन काल के सदभ म इसी सिद्धाःत वो बडो दूटता के साथ दुद्दराया गया है-- 
'कालस्वरप रूप तद विष्णोमेंत्र थ वत्त ते ॥॥ 
यह विष्णु स्वरूप काल आदित्य परिस्पद जय काल नही यह निल्‍्य काल है। प्रकृति और पुरुष 
के सयोग मे यही हेतुभूत है-- जिससे सृष्टि और प्रलय के चक्र वा प्रवत्त न हाता है। यह विष्णु वी आदि 
बात रहित अनादि “काल मूर्ति” है । यहो निर्माण नौर विध्वस की कारण स्वरूपा है-- 
“अनादिभगवान्‌ कालो ना तांध्स्य द्विज विद्यते । 
अब्युब्छिनास्ततस्त्वेते मृष्टिस्थित्यात्सयमा ॥/723 
भागवत के अनुसार काल तत्त्व ईश्वर की शव्ति है। जसे काछ म॑ अग्नि अपनो दाह्वप्मक शबित 
को छिपाकर व्याप्त रहता है, उसी प्रकार परमा(्मा ने अपने शरीर म॑ प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को घीन कर 
आधारभूत जल मे शयन दिया सृष्टिकाल आने पर उ हू पुन जागत करने क॑ लिए प्रथम काल शब्ित वो 
प्रेरित किया-- 
“सो5 त शरीरेअपतभूतसूक्ष्म , कालात्मिका शक्ितिमुदीरयाण । 
उदास तस्मिन्‌ सलिले पदे स्वे, ययानलो दारुणि रुद्धवीय ॥! 26 
यह काल तत्त्व इस प्रकार आकलित है-- 
*स काल परमाणुर्वे यो भुडक्ते परमाणुताम । 
सतो:विशेषभुग्यस्तु स काल परमो मद्दान ॥/ 25 
इस इलोक के अनुसार जो काल परमाणु जसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यत पृक्ष्म 
है, जो सृष्टि के प्रारम्भ स लेकर समस्त अवस्थाओ का भोग करता है वह काल परम मह्दान है। इसी अध्याय 
में आगे चल कर कहा गया है-प्रह नक्षत्र और समस्त तारा मण्डल के अधिष्ठाता काल रूप सूय परमाणु से 
लेकर सवस्सर पयत काल मे दादश राशिपूण सम्पूण भुवनकोश वी निर तर परिक्रमा विया करते हैं-- 
 प्रहक्षताराचक्रस्थ परमाण्वादिता जगत्‌ । 
सवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभु' ॥/26 
आचाय श्रीघर ने इस श्लोक को व्याख्या म॑ कहा है-सुय को परमाणु का अतित्रमण करने में 
जितना समय लगता है--बह काल का मूक्ष्मतम मान है। प्रकाश की गति एक सेक्ड में १६६००० हजार 
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मोल है। हाइड्रोजन परमाणु का अपव्यास ५२९१६ #श857णा7 है अर्थात ५२९२८ १०--५ ०॥ है। 
इस गणित के अनुसार सम्पूण परमाणु के व्यास को पार करने मे प्रकाश को एक सेकण्ड का इकाई पर १८ 
शूयवा भाग और फिर इसका भी ३ भाग लगेगा याने एक सेक्ण्ड के मह्दाशखर्वे भाग का यह तीसरा भाग है। 
भआाचाय श्रीधर ने परमाणुगत का विचान का सकेत स्पप्टत इन शब्दो में कहा है” तत्र सूर्यो यावत्‌ 
परमाणु देशमतिक्रासतिक्रमत्ति क्तवान्‌ काल परमाणु ' ।27 यहा सम्पूण पुराण वाहुमय के काल स दर्भो का 
उल्लेख सभव नही, अत नामोल्लेख की दष्टि से विष्णु पुराण और भागवत्त का आश्रय ही लिया गया है । 
८) साझय दशन--साख्यशास्त्र मे काल पदाथ का अभाव सवन्र उपलक्षित होता है। ब्रह्मसूत्र के 
शाकर भाष्य पर रत्नप्रभाकार ने स्पष्ट शब्दो मे कहा है-- साख्य काल की सत्ता को स्वीकार नही करता-- 
“साख्य कालस्यानगीकारादि. 28 ईश्वरकृष्ण शृत साख्यकारिका की टीका “तत्त्वकौमुदी” मे भो 
आचाय वाचस्पति सिश्र का यहो मत है।2? साख्य शास्त्र के अधिकाश ग्राथ आज लुप्त प्राय होने के 
कारण निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं। पर लगता है, अपनी मूलभूत तात्त्विक प्रतिबद्धता के 
कारण साख्य दशन काल शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग करता हे-- 
'परिणाम पृथम्भावों व्यवस्थाक्रमत सदा | 
भूतष्यद्वतमानात्मा कालरूपो विभाव्यते ॥7/30 
इस आप्त वाक्य से प्रतीत हाता है--कुछ आचार्यों के मत से प्रकृति का परिणमन ही बाल है! 
साझ्य में काल तत्त्व के अभाव को देखकर हो पराशर सहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्रीमाधवाचाय ने 
साख्य के प्रधान नामक तत्त्व को कारूरूप से व्यवहृत करने की सलाह दी है--' प्रधानवादे पच्ाविशति 
तत्तवेभ्यो वहिभू तस्य कालतत्त्वस्याभावात्‌ प्रधानमेव कालशब्देन व्यवहियताम” |3। युवितदीपिकाकार ने 
साखव्यकारिका की टीका मे कारू पदाथ के अभाव की ओर सकेत करते हुए काछ को तिया रूप कह कर 
स्वीकार किया है “न कालो नाम करश्चित्‌ पदार्थोइस्ति कि तहिं ज्ियासु कालसज्ञा' ।32 यह टीका 
प्राप्त टीकाआ मे प्राचीनतम एवं एक प्रौढ टीका है पर लेखक का नाम अज्ञात ही है । 
महूपि कपिल के नाम से प्रचलित साख्यसूत्र म काल-तत्त्व का उल्लेख हुआ है। “दिवकालाबा 
काशादिश्य (33 पर विद्वानों को इसकी प्राचोतता एवं साथ ही इसके कपिल कृत होने म सदेह है। 
इस सूत्र के भाष्यकार आचाय विचानभिक्षु ने काछतत्त्व के नित्य और अनित्य दो भेद स्वीकार किये हैं। 
वृत्तिकार आचाय अतिरुद्ध इस सूत्र की व्याख्या करते समय इन दो भेदां को स्वीकार नहीं करते । इनके 
मत से “खण्ड काल” की सत्ता है, वे इसे आकाश तत्त्व की उपाधि कहृत हुए--आकाश तत्त्व मे ही काल का 
अतर्भाव करते हैं-- तत्तदुपाधि भेदादाकाशभेव दिक्‍कालशब्दवाच्यम। तस्मादाकाशे5तभूतौ” 34 
यही भत वेदा ती महादेव का भी है । भगवत्पाद आचाय श्रीशकर के ' दक्षिणामूत्तिस्तोत्र” पर आचाय 
श्रीसुरेशर का मानसोल्लास ” वात्तिक एवं उस पर श्रीरामतीथ पादे की काई साढ चार सौ व पुरानी 
वृत्तात” नामक टीका है इसम प्रसगत निरीश्वर साख्य दर्शन का क्यन हुआ है। गहाँ भूत भविष्य 
चतमान रूप में काल की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की गई है--'कालश्च भूत भविष्यदिति व्यवद्वियमाण 
पदाथ ब्यतिरेकेण न स्वत त्रोईस्ति” 35 
९) योग दइशन--योग ओर साम्य दशन समान त त्र कहे गये हैं-अत योगदशन सेश्वरसाख्य के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दशन म॑ * क्षणात्मक'” विभागी काल को ही काल घब्द स सम्बोधित किया 
गया है-मुहत्त, अहोराग मास वष आदि की सत्ता सात््विक न होकर बुद्धि परिकल्पित कही गई है। 
पातजलसूत्र “क्षणततत्रमयों सयमाद विवकज तानम! 36 के व्यास भाष्य पर विपामभिक्षु ने व्याख्या 
करते हुए लिखा है-- इदानो क्षणातिरिक्त काछानास्ति मुहृत्तादिर्पो महाकाल पयत इठि” दे आगे 
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चल कर कहते हैं- मुहर्ताहोरात्रादयो बुद्धिकल्पितसमाहार एव” 37 व्यासभाष्य मे क्षण को--'क्षणसतु 
वस्तुपतित” कह है ।38 आचाय श्रोवाचस्पति मिश्र ने “तत्त्ववेशारदी” मे इसका भाष्य करते हुए छिसा 
है--' वस्तुपतितो वास्तव” 3? जो वस्तुपतित है वही तो वास्तविक है, पातजल दशन अविभागी क्षण को 
ही काल-तत्त्व के रूप मे स्वीकार करता है। 

१०) भोमांसा दशन--मीमासा दशन कहने से भट्ट, मिश्र और गुरु तोनो के मत का ग्रहण होता 
है पर आचाय मुरारि मिश्र का निवचन अभी तक अनुपलब्ध सा ही है। जत यहा आचाय कुमारिछ भट्ट 
ओर प्रभाकर गुरु के मत का उप यास हो अभिमत है। आचाय भट्टपाद के अनुसार काल विभु एवं 
नित्य द्राय है। इस मत मे ग्यारह द्रव्य स्वीकार किए गए हैं इनमे काल एक स्वत + द्रव्य है-- 'दरव्याणि 
पूथि-ग्प्तेजोवाय्वाकाशकाछदियात्ममनो घकारशब्दरूपाण्येकादश” (40. द्रव्य मीमासको के अनुसार 

परिणाम ग्रुणाधार” है--+ परिणाम गुणाधार द्रव्य द्रव्यविदो विदु” ।4॥ इनके मत से काल द्रव्य की सत्ता 
छहो इाीद्रियो से ग्राह्म है--'स चू पाल पर्डि द्रयग्राह्म ” 42 शास्त्रदीपिका के अतुसार ईा/द्रयां काल 
द्रब्य का ग्रहण स्वत त्र रूप से न कर विशेषणता सम्बंध से करती हैं।42 इस मत को अद्ढगे तप्तठिकार 
आचाम प्रवर श्रोमधुसूदन सरस्वतीपाद से भी इस ग्रथ के प्रयम परिच्छेद मे मोमासक सस्मत ब हते हुए काल 
के दा द्रय प्रत्यक्षविपयत्व को इस प्रकार प्रस्तुत किया है--कालस्यथ च रूपादिहीनस्य मीमासकादिभि सर्वोद्रय 
ग्राह्मत्वाभ्युपगमाद्‌ 44 मीमासको के मत स प्लाण आदि पाच बाह्य झीद्रयाँ हैं एव मन आाभ्य तर ई[ द्वम है। 
लघुर्चा द्रकाकार श्रीमदब्रह्मान-दस्वामी ते निम्न प्राचीन उबित वा प्रकादा तर से प्रयोग करते 
हुए - काल के स-दभभ मे मोमासको को दष्टि से एक बात विशेषरूप से कद़ी है--'न सो5सित प्रत्ययों छाके 
यपत्र कालो ने भासते?।४£ ज्ञान स्वय काल से अविच्छिन होकर ही अपने विपय का ग्रहण करता 
है। चानमात्र का अज्ञात ज्ञापक्त्व धारावाहिक चानस्थलू मे अपने अधिक रणभूत क्षण की विशिष्ट को 
ग्रहण करते हुए ही बोधजय व्यापार का सम्पादन करता है । पके हुए "रक्त घट मे ' श्याम” वर्ण का 
ज्ञानजाय विनिश्चय पाक्दशा से पृवक्षण की अविच्छिनता के कारण होता है। स्मृति स्व कारण 
गद्दीत/” कालावच्छिप्त हाने से ही स्मृतिज्ञान का स्व विषय बनती है । क्षण म स्वत प्रत्यक्षायमानत्व 
नहीं है, वयाकि क्षण अतो द्रय है। अत नवीन भाट्टमत के अनुसार सम्पूण ज्ञानमात्र के प्रति क्षण ' विषय 
विशेषणता सम्बंध से ही बोध वा हेतु होता है । उपयुक्त श्रीत्रह्मान दपाद की पव्ित वा यही भाद्यय है । 
आचाय प्रभावर गुर का मत वशेषिको की तरह ही काल के द्रायत्व, विभुत्व भर्ती द्रयत्व को 
स्वीकार करता है। गुरुमत मे उपाधिभेद स ही क्षण, मास सबत्सर भादि का ग्रहण है। इस मठ मे 
काल पर कोइ मौलिक चि-तन पृथक रूप से नही हुआ है यहाँ व्शपिको के मत को ही शब्दत स्वीकार 
कर लिया गया है। श्रीरामानुजाचाय का गुर मत पर त श्र रहस्य * नामक प्रसिद्ध प्रकरण ग्रथ है शिसमे 
क्णाद मत के स्यारसस्‍्य का ग्रहण इन शन्दां के साथ किया गया है-- तत्न चास्युपगमसिद्धातयायतर 
क्णाद-त-ज सिद्ध एवं प्रमेयवर्गोषड्दी क्रियते | 46 
११) वेदात--अद्व॑त वेदात परम अय म॑ बहा को छोड कर किसी भी अम तत्त्व की मौलिक 
सत्ता स्वीनार नहीं करता । जब यह “सम्पूण ब्रह्म है, तो काल की स्वतत्र सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता । 
अगवस्पाद आचाय थ्रीशकर ने सत्ता का निवयन त्रिविधा किया है--१ पारणाधिको रुत्ता, २-ब्यावह्ारिती 
सत्ता एवं ३-प्रातिभासिकी सत्ता । परम अथ म ग्रहण को हुई सत्ता यह है, जो तीनो काला मे उयभिचरित 
नहीं द्वोतो-पया ब्रह्म , ब्रह्म साधा८्कार के पूद ससार दशा मे आकाश, पृथ्वी आदि की छत्ता स्यावद्वारिक 
है। प्रमवा शुतित मे रजत रज्जु म सपर दापन आदि प्रातिभासिक सत्ता के उदाहरण हैं॥ अतः अद्ध ते 
बदा त के अनुसार काल को सत्ता परम अथ मे नहों वह व्यावहारिक है। सण्डनयण्दसाथ के बतुष 
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परिच्छेद के “कारणत्व खण्डन” प्रसग म॑ वतमान, भूत आदि काल का प्रत्याख्यान करते हुए महापडित 
श्रीह्प ने बडी तजना के साथ सम्पूण काल तत्व का ही प्रत्यारयान कर दिया है ।47 

व्यवहार दशा मे अद्वं त-वेदात काल की प्रत्यक्ष सत्ता को स्वीकार करता है। श्री धमराजा 
घ्वरी द्व ने '"बेदात परिभाषा” में सवप्रथम प्रमाण लक्षण के विवरण में लिखा है--''भनवधिगत अवाधिताथ 
विपय ज्ञानत्वम”48 प्रमाण का लक्षण किया गया है-- 'अनधिगत” और #अबाधित” विषय का चान ही 
प्रमा है। धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थल मे अव्याप्ति को रोकने के लिए कहा-- नीरूपस्थापि काछ 
स्पा द्रयवेशस्वाभ्युपगभेन धारावाहिकबुद्ध रपि पूव पूव ज्ञान विपयतत्तत्षणविशेष विशिष्ट विषयक्त्वेन न 
तत्राव्याप्ति ” ।4? इस पबित का तात्पय है--जिस द्रव्य मे उदभूत रूप और महत्व परिमाण होता है, 
वही चाधुप विषय का प्रत्यक्ष है, ऐसी ताकिको की मायता है। "इस काल मे घट है” यह अनुभव 
सभी को होता है। यहाँ--/'इस काल म” यह शब्द व्यवहार वतमान काल का ज्ञान करा रहा है, अत 
यहाँ रूप रहित होने पर भी काल का वेदात मत से इरीद्रय विपयत्व माना गया है। इस प्र थ को 
'पशिखामणि/ टीका मे काल का प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषणतया स्वीकार किया गया है। 

ब्रह्मसूत के भाष्य मे आचाय श्रीशकर न आकाशादि की थ्यावहारिक सत्ता की चर्चा तो की है, 
पर कार को व्यावहारिक सत्ता का उल्लेख नही हुआ है। इसी प्रकार अद्व त-वेदा त के निबध ग्रथो में 
भी काल की स्वत त्र व्यावहारिक सत्ता के विवरण का अभाव है। श्रीमधुसूदनसरस्वतीपाद ने सिद्धा त- 
बिदु के अध्म श्लोक बी टीका मे--काल को अविदय्या के आातगत किया है--“कालस्तु अविद्यंव, तस्या 
एवं सर्वाधारत्वात्‌” 50 अद्व॑तब्रह्मसिद्धि के “प्रथम मुदगर प्रहार” मे ही काश्मीरक सदानाद ने भी 
काल को अविद्याप्मक कहा है--' कालस्याविद्यात्मकत्वस्वीकाराद? ।57 रूगता है-बुछ यून सख्यक 
आचार्यों को यह मत स्वीकाय नही । वे अविद्या के स्थान पर काल का सम्ब ध॒ब्रह्म विद्या” से स्वीकार 
करते हैं। यह भस्बाध ' मायाचित्सम्बध” के रूप मे चचित हुआ है । इस मत का उल्लेख श्रीसदानदपाद 
ने 'एकदेशिन ” पद व्यवहार के साथ क्या है-- 'मायाचित्सम्व ध एवं काल इति तदेकदशिन ” [52 
मानसोल्लास म॑ काल को ब्रह्म की क्रियाशक्ति कहा गया है-- 

“कार रूप क्रियाशकत्या क्षीरात परिणमेद दध्ि53 

वावयपदीयकार भगवान हरि ने काछ वी ' सक्लनाप्मक बुद्धि” के रूप मे चर्चा वी है। क्षण, 
मास सवत्सरादि का व्यवहार सकलनात्मक वुद्धि का ही व्यापार है। वसे आचाय हरि ने ' केचित' शब्द के 
द्वारा किसी प्राचीन मत को ही यहाँ उदधत किया है--' केचिदयुद्धयनुसहारलक्षण त (काल) प्रचक्षते”।54 
श्रीमृगे द्रवृत्तिदी पिका के अनुसार यह मत जहाँ वेदा-त सम्मत है, आचाय हेलराज के अनुसार यह बौद्ध 
सिद्धा त है। 

१२) 7शेषिक दशन--महपि क्‍्णाद के सिद्धांत में काल नव द्वव्यो मे एक महत्त्वपूण द्रा्य है। 
यह द्वव्य, नित्य, विभु और एक है नानात्व की प्रतीति व्यवद्वारवशत औपाधिक है। कथणादसूत्र पर 
प्रशस्तपाद भाष्य इस प्रकार हे--- काललिंगाविशेषादजसक्प्वधप इस पर यायकादलीकार श्रीधर भट्ट ने 
फाल के एक्त्व का प्रतिपादन करते हुए, उसके भेद प्रतिपादकत्व को इस प्रकार स्वीकार किया है-- 
काललिगाना परापरादि प्रत्ययानामविश्ञेपाद भेदाप्रतिपादकत्वादजसा मुख्यया वृत्त्या कालस्यक्त्व॑प्रपि 
सिद्ध नानात्वापचाराप्तानात्वव्यपदेश ५55 वेशपिका के सिद्धा तानुसार वाक प्रत्यक्ष प्रमा का विपय 
नही है. भादुमद के मोमासक इसके विपरीत वाल को प्रत्यक्ष प्रमा का विषय स्वीकार करत हं। काल की 


सत्ता का विनिश्चय कक्‍णादतात्र म अनुमान प्रमाण से ही किया जाता है। आचाय उदयन मे इ्से 
क्रिणावली मे अनुमान द्वारा ही सिद्ध किया है 56 
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आचाय प्रशस्तपाद ने काल द्रव्य के पराच गुण बहे हैं -- 

१ सख्या २ परिमाण ३ पृथकृत्व ४-सयोग ५ विभाग! "“तस्यग्रुणा सस्या प्रिमाण पृयक्त्व 
समोग विभागा ” [57 काल को “क्णादसिद्धात चा द्रका” म॑ सव उत्पत्ति या निमित्त वारण एवं 
विश्व का आधारतत्त्व भो कहा गया है-“सर्वोत्पत्ति निमित्त जगदाधारश्च काल ॥£8 

१३) याय दशन-- याय और वंशेपिक समानत तर कहे गये है। जो तत्त्व वैशपिकों का सिद्धात 
सम्मत है वही भयायिकों का भी अनुमत है। वेशेषिक दशन प्रमेय प्रधान है, याय दशन प्रमाण प्रधान। 
जिस तत्त्व चर्चा को काल के सदभ म वशेषिको ने उठाया है--वह न॑यायिका का भी मत है। आचाय॑ 
जयत भट्ट ने यायमजरी मे वशेषिका के मत को हा दुहराया है-- 

“दृष्ट परापरत्वस्य दिवकृतस्य विपय्यय | 
युवस्थविरयों सो$परि विना काछू न सिध्यति ॥” 59 

जिस प्रकार परत्व और अपरत्व दिक से होने वाले विपय्यय हैं उसी प्रकार युवावस्था और 
बाधवय की सिद्धि कालतत्व के बिना नही होती । नेयायिक्प्रवर जयात भट्ट काल को वेशपिको की तरह 
मात्र अनुमान गम्य ही नही, मीमासको की तरह प्रत्यक्ष गम्य भी मानते हैं-- 

* सिद्ध कालश्चाधुपो लगिको वा। 
तन्नानात्व सिद्धमौपाधिक च ॥/60 

यहाँ काल्‍छ की सिद्धि चाकुप एवं लगिक अर्थात प्रत्यक्ष एवं अनुमान दोनो से ही स्वीकार की गई है 
काल के क्षण, अहोरात आदि नानात्व को उपाधि सिद्ध कहा है। 

प्राचीन एवं तव्य याय के इतिहास में एक मात्र दोधितिकार श्रीरघुनाथ शिरोमणि ही एसे 
भाषाय हैं जो काल द्रव्य को अतिरिक्त सत्ता को स्वीकार नहीं करते ।0 इनके मत का खण्डन इनके 
ग्रथ की टीका में ही श्रीरामभद्र दीक्षित ने कर दिया है। इसके अतिरिक्त इ होने इस मत का सागोपाय 
खण्डन अपनी मुक्तावली को दिनकरी नामक प्रसिद्ध टीका म भी तृतीयकारिवावली के व्याध्यान मे किया है। 

१४) प्रत्यप्तिज्ञाइशन--शवमत काश्मीर स कयाकुमारी तक बनेक सम्प्रदाय और प़िद्धा त 

भेद के साथ विस्तृत है। काश्मीर शवमत “प्रत्यभिन्ञा” दशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत के प्रधान 
आधाय सोमानदनाथ, श्री उत्पलाचाय एवं श्री अभिनवगुप्तपाद शेव चिंतन के इतिहास मे अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रत्यभिभनादशन मे कालतत्त्व.. “मायीयमला तभू ता” काल शत है। 
महाधमजरी परिमल म॑ माया के कायत्व के कारण काल को मासाविभूति (स्वरूपत्व) के रूप मे वहा दै-* 
“म्रायाविभूत्याध्मक क्ल!दिपचक्म ! 7/2 भाया तो स्वय परमेश्वर की मोहनारब्य शवित के रूप में क्‍्ह्वी 
गई हैं वह स्वभाव से चिदेकरस स्वरूपा” होते हुए भी भेद कल्पिका है-- 

“एक्रस स्वभावे उद्भावयती विकल्पशिल्पानि।॥ 

मायेति लोकपते प्रस्मस्वतत्रस्य मोहनी शर्त ॥०3 

काल ईश्वरेच्छा का ही अपर पर्याय है। यह ईश्वर इच्छा क्रिया शक्ति के मतिरिक्त अय ऊँछे 

नही है। प्रत्यभिज्ञादयन म इच्छा और क्रिया का अभेद अभिधान हो स्वीकार किया गया है। इनके 


मत से काल प्रमातृनिष्ठ है वही वह उसी माध्यम से प्रमेयनिठ भी होता है। -- काछ क्ममाुत्रयत्‌ 
प्रमातरि विजम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेईपि प्रसरति / बस प्रत्यभिचा दशन * आभासवाद” के माम से 
प्रसिद्ध है। 


१५) माहेश्वरमत--इस भत के आगयो के अनुसार माहेश्दरमत के चार और अवातर भ्रेद 
हैं-- शैद पाशुपत, कारुणिक ओर कापालिक। इस माहेश्वर मतावरूम्बी द्ाव सम्प्रदाय में काल तत्त्व षी 
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कोई चर्चा नही है। इनका मत प्रकारा तर से साब्य शास्त्र का ही अनुगमन करता है। अतर इतना 
ही है--यह मत भ्रकृति को साख्य की तरह स्वतत्न नही मानता । 

१६) पाशुपत दशन--माण्डूययकवारिका--२-२६ के शाकरभाष्य को टीका में आचाय 
आनदगिरि ने पाशुपत मत का उल्लेख करते हुए-इकतीस पदार्थों की चर्चा की है, इसमे २५ पदाथ तो 
सास्य प्रतिपादित हो है, अतिरिक्त ६ पदाथ १ राग २-अविद्या ३ नियति ४-काल ५ कला और ६-माया हैं। 
इस दशन मे भो प्रत्यभिज्ञा मत की तरह ही काल को “ज यत्व” के अथ म॑ स्वोकार क्या गया है। काल 
इस मत के अनुसार जीवो के भोग मे सहकारी कारण बनता है। जीव स्वरूपत नित्य होने के कारण 
काल से उसका सम्बंध तात्विक दृष्टि से सम्भव नही 05 

१७) तिद्धान्तागम--इस आगम के अनुसार परमेश्वर मे अधिष्ठित माया द्वारा सवप्रथम काल 
तत्त्व की उत्पत्ति हाती है। काल के पश्चात माया तत्त्व के द्वारा नियति तत्त्व उत्पन्न होता है तत्पश्चात 
उस्ती परमेश्वर में अधिष्ठित माया के द्वारा कालतत्त्व का प्रादुर्भाव होता है । कालतत््व से पुन तीन भवा तर 
तत्त्व विद्या, राग और अब्यवत उत्पन्न होते हैं। जीवो के नित्य होने पर भी वे काछ, कला, नियति, विद्या 
राग से आसक्त ही जाने पर भोक्तृत्व भाव को प्राप्त हाते है-- 

तत्त्वेरभि कलितो भोकतृत्वदशा यदा पशुर्नीत । 
पुरुषाख्यता तदाध्य लभते तत्वेपु गणना चव॑ ॥/०6 

काछ आदि तत्त्वो से परिकलित जीव ही भोग्य भोजक भाव को प्राप्त होता है। जौवो के कम 
जनित सुख दुखादि के भोग मे काल स्वय हेतुभूत प्रेरक तत्व है--'प्रेरणात्मक कालम” ॥0 ऐसा 
नही है कि काल तत्त्व नियतितत्त्व मे गताथ स्वीकार कर लिया जाय । नियति तत्त्व का काय है--जीवो के 
स्वजनित कमों का नियमन, वाल का इृत्य या काय ता प्रेरणा मात्र ही है-- असो ( नियति ) पशु 
कमजनिते सुखदु खोपभोगे नियच्छति न चाय कालस्य व्यापार, तस्थ कलनमात्रे चरिताधरवातू” ५8 
घ्िड्धा तथागम की दण्टि मे काछ चेतन नही जड़ तत्त्व है । इस मत के अनुसार काल अनित्य, अव्यापक 
भौर अनेक रूप है। इसकी प्रकारता भूत भविष्य आदि रूप से निविध है। इस मत मे काल शुद्ध और 
भेशुद्ध दो भेदों में विभाजित हाकर ही विवेचित हुआ है। सिद्धा तागम का साहित्य विद्याल है इन 
आगमो की सरया २८ है। पुन शवागम और रोद्रागम भेद से ये द्विविध है। शैवागम के भी कामिकादि 
दष्ष भेद हैं, कामिक आगस के पुन नारमिंह, वक्‍त्रार भरव एवं उत्तर नामक तीन भेद हैं । 

१८) शवविशिष्टाह त-यह मत बहुत कुछ सिद्धा तामम पर ही आधारित है, श्रीकण्ठाचाय ने 
ब्रह्मसूत् शवविशिष्टाहत भाष्य मे इसी मत को प्रश्नय दिया है। इनका मत भी प्रिणामवाद को 

स्वीकार करता है। इस सिद्धा-त के अनुसार सकलतत्त्वातीत परमेश्वर स्व शवित से अभिभ्नरूप से समवेत 
होकर ही इस विश्व का निमित्त कारण बनता है। इस मत के अनुसार ईश्वर विश्व का उपादान कारण 
नहीं है।#? काल तत्व की दृष्टि से इनकी अपनी कोई स्वत-भ्र मौलिक मा यता नही सिद्धा-तागम का 
पक्ष ही इनका अपना पिद्धात पक्ष है । 

१९) दोस्शवमत-यह दशन अय शवमतावलम्बियो की तरह ही पत्ति पशु पाश” तीन तत्त्वो 
को स्वीकार करता है। श्रीलिगराज ने विवेक चि तामणि प्र थ के अथम परिच्छेद म वीरकश्षव घिद्धा त का 
निरूपण किया है ।?0 

विशुद्ध चित स्वरूप ब्रह्म मे अधिष्ठित यह मिथ्या माया एक होतो हुई भी तोन रूपो म॑ विभकत 
होती है--विशुद्ध सत्त्व प्रधाव माया, मलिन सत्त्व प्रधान अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। माया से 
प्रतिफलित ब्रह्म चत य ही स्वचादि गुणों से युत्रत ईश्वर है, वहो प्रति पदाय के नाम से प्रश्निद्ध है। 
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अविदया व 2० त ब्रह्म चेतय ही जीव है, उसे ही पश्नु पदाथ कहा गया है। यह प्रद्भति ही जीवो 
के भोग” हेतु साश/नामक पदाथ रूप होतो है। यह प्रद्वति साख्य के क्रम से ही पुरुष के भोगाय उसके 
के स्क 
र्ज सानिधान मा से परिणमन करती है । इस क्रम म ही यह प्रकृति काल-तत्त्व की प्राप्त होती है, ततनातर 
म्म्वह कांल-तत्व की वशवर्ती होवर ही महृत्तत्वादि झपेण परिणमन करती है। सास्य स्वय काल की सत्ता को 
स्वीकार नही करता पर वीरश्वमत साख्य के आधार का ग्रहण करते हुए भी काल वी सत्ता दो परिणमन 
के क्रम म स्वीकार करता है। यह मत उन वीरशववाररिया का है, जो अद्व तवाद को स्वीकार करते हैं। 
२०) द्वतवीरशव--हू॑9त सिद्धातानुतार वीरशेवमत का निरूपण शिवतत्त्वरत्नाकर में 
श्रीवासवरजेद्र ने किया है। यहाँ पदाथ निरूपण को पद्धति वही है, जो सिद्धा तागम म है। आवर इतना 
ही है--सिद्धा त्ागम मे ३६ तत्त्वो का ग्रहण है यहाँ तत््वो की सख्या ५२ है। इनका काल तत्त्व विपयक 
सिद्धांत भी पिद्धा तागम के अनुसार ही है--' काल जला च नियति साक्षा मायाद्धवानि च/”7/ गौर भी 
यथा --"कालस्त्रिविध एवं च” ।72 
२१) नकुलोशपाशुपत्त--इस मत का साहित्य आज अनुपलब्द्ध सा ही है। ब्रह्ममृत्र २/२/२० 
के शाकर भाष्य पर ' ब्रह्म विद्याभरण” एवं “वेदा-तकल्पतरुपरिमल” के व्याख्याव मे इस दश्शन का सक्षप में 
विवरण प्राप्त होता है। आचाय माधव ने ' सवदशन सग्रह' म॑ भी इस मत का सक्षेपर मे सग्रह किया हैं। 
बसे देखा जाय तो इस मत का केवल एक ही ग्रय--' गणकारिका ! रत्न टीका के साथ उपलब्ध है। इंत 
ग्रथ के प्रणेता 'यायसार” नामक अस्िद्ध याय निवाघ के रचगिता आवाय भासवन हैं। इस मत में 
छगता है-कालछ-तत्त्व की कोई उल्लेखनीय चर्चा नही है। काल तत्त्व को यहाँ-- 'सहार कत्त त्वहप ! से 
ही स्मरण किया गया है, जो कारण पदाथ है-- 
भ तरसमृष्टपामपि सहारकत्त (व कालत्वम 73 
इस मत के अनुसार दो प्रकार की सुष्टि है-महासृष्टि और अतरसृष्टि। प्रथम का समस्वध्ध 
पृथ्वी आदि तत्वों की सरचना से है, ओर अतरसृपष्टि का सम्व ध घट पट आदि पदार्थों से है। टीक्षा के 
पाच अग्रो मं भी काल का ग्रहण क्या गया है-- 'द्रव्य काल क्षिया मूत्तिगु रुश्चवेह पंचम / 74 
२२) शाकताद त-- शावत्त मत भें काल्न की पारमार्थिक सत्ता नही है। परमात्मा के जीव भाव के 
सम्पादक पाँच कंचुका के अ तगत हो काल तत्त्व का ग्रहण है । माया की व्यवहार दशा मे हो का जीव 
का उपकरणभूत तत्त्व है। दिक को तरह ही काल का भी भावना सापेक्ष अल्पत्व महत्व रूप से प्रतिभास 
ह्वोवा है-- 
देश कालो5थवा किचिद यथा येन विभावितम । 
तथा तत तन भासेत दीघसूक्ष्मप्वभेदत ॥7 7 
एक ही काल तत्त्व न॑ भावना भेद से शीघ्रत्व मदत्व आदि का अवभास होता रहता है-- भावना 
भेदेनव एक्स्मिनेव काले चिरतीघत्वभासनम” ॥726 शाक्‍त दामन के अनुसार परमाथत न द्विक का 
अस्तित्व है, न काल का ही अस्तित्व है। श्री दुर्गासप्तशती मे कला काप्ठादि काल के विभिन्न खूपा को 
भगवती का ही स्वरूप वहा गया है-- 
“कलाकाप्ठादिरू्पेण परिणामप्रटायिनि 
विश्वस्योप रती झकत नारायणि नमोउस्तुते 7 
२३) शाक्‍त दर तवाद--द्व तवादी शाकतमत का आधार ग्रय-- वारानद सूत्र” है। इस मत 
के अनुसार चार ही तत्त्व हैं-- १-कोई पदाथ आदि और अत से रहित है २ विसो पदाथ का आदितो कै 
पर अत नहीं हू ३ कोई पदाय अनादि होने पर भी सात हैं, ४-डुछ पदाय सादि और सात हैं। 
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* अनाद्यग त--साद्यन-त--बनादिसा त--सादिसा त” ॥78 

इस मत के अनुसार काल आदि और अत से हीन और व्यापक है। भनादि और अनत पदार्थों 
के नाम इस प्रकार हैं “परमात्मेश्वरा जीवा दिवकालाकाश परभान द छोकाश्वानाइनता ' 7? *दिवकाला 
काशाज्ञाना व व्यापकत्वम” ।80 शाक्‍तद्व त की दृष्टि से काल तत्त्व म॑ परिच्छेदक परिच्छिन्न भाव भी है। 
जहाँ वह धट-पटादि का परिच्छेदक है, वही वह क्षण, दिवस, मास सव्सरादि रूप से परिच्छिन्न भी है-- 
काल परिच्छेदक परिष्छिन्तरच 87 

२४) प्रपचसार-इस मत के अनुसार तीन ही नित्य पदाय हैं--१-प्रकृति २ पुरुष ३ और कार । 
आचाय श्रीपद्मपाद ने प्रपचसारविवरण में इन तीन पदार्थों का ही पर और अपर भेद से व्या्यान 
क्या है। परम्परा से यह माना जाता है--प्रपचसार के निर्माता आचाय श्रीक्षकर ही हैं, इसकी पुष्टि 
भी श्रीएध्रपाद के विवरण से होती है--वे स्वय आचाय श्रीश्षकर के प्रधान शिष्य ये । 

“पर” काल के स्वरूप को चिद्रूप कहा गया है, प्रद्नति मे सृष्टि को प्रेरणा पर! काछ से ही होती है-- 
वाल का यह प्रेरक स्वरूप पुरुष के कर्मानुसार ही बनता है--"'सां तु कालास्मना सम्यग मर्यव ज्ञायते सदा” 82 

“पुरुषकर्मानुसा रेण तस्य प्रेरकत्वादित्याह--कालेनेति/'83 

“अपर” काल का स्वरूप औषपाधिक है, यह जड प्रकृति का क्षण, महोरात्र, मास आदि विक्ृत्त 
स्वरूप है। 

२५) पाचरात्र--इस वष्णव आमम के प्रधान ग्रथ “अहिबु ध्य सहिता'” मे ज्ञान को ही परमात्मा 
का परमरूप कहा गया है--जगत्‌ का प्रकृतिभाव, यह ब्रह्म की शक्ति ही है। यह मत शक्ति और 
शवितमान्‌ का अभेद विशेष्य विशेषण भाव से स्वीकार करता है। अत वस्तुत शवित भगवान से भिन्न 
नहीं वह तदाकार है, तहलीन है। इस भगवत्‌ शकित के दो भेद हैं--करियाशवित और भूति शवित | 
भूति शक्ति का ही अपर नाम सृष्टि शक्ति है । क्रिया शक्ति ही भूतति शक्ति का श्रवत्तक तत्त्व है। 
भगवान का सकतप ही प्रेक्षण स्वरूप को प्राप्त करता है, तदनतर वही स्वरूप त्रिया के स्वरूप को धारण 
करता है। सृष्टि के निर्माण के पूव सरचना के स दभ मे किया गया पर्यालोचन ही प्रेक्षण है। स्प"दनात्मक 
परिधमन ही वहां “सुदशन चक के नाम से अभिहित है। प्रकृति पुरुष भौर काल के ज यत्व हेतु से ही 
भूति शक्ति तीन भागो में विभकत होती है-- 

१६ भूति सा च॒ तिधामता/। 
अव्यकतः बाल पुभावात्‌. ह/# 
भागे कहा गया है-- 
“बुरुपश्चेव कालश्च गुणाश्चति त्रिधोच्यते । 
भूति शुद्धातरा विष्णो ॥785 

पाचरात्र आगम मे काल-तत्त्व को दो भागो मे बाँट कर ०्याण्यायित क्या गया है--नियति और 
काछे। नियति को सूक्ष्म कह कर प्रचू म्नतत्त्व से सयुक्‍्त किया गया है । नियति की उत्पत्ति के सदभ में 
कहा गया है-- 

* कालस्य पाचन रूप यत्त तत्‌ कलनात्मकम। 
उदेति नियते सोश्य काल, सकल्‍्प चोदित ॥7*6 
क्षण अहोरात्र आदि इस मत म॑ व्यावहारिक काल के ही स्वरूप हैं । 

२६) विशिष्ठादं तवाइ--आचाय रामानुज के अनुसार तीन तत्त्व हैं->चित अचित और ईश्वर । 
जीव वग चित-तत्त्व है। यह जीव अणु परिमाण ओर प्रत्येक शरीर म॑ भिन्न है। ईश्वरतत्त्व सम्पूण 
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विश्व का सृष्टि, स्थिति और सहारकर्ता है। अर्थात तत्त्व तोन वर्गों मं विधक्त है--शुद्ध तत्त्व, मिश्र तत्त्त 
एवं सत्त्व शुय। रामानुज मत मे काल “सत्त्व शू य' तत्त्व है। यद्दी तत्त्व कला, काप्ठा मूहत आदि 
रूप से प्रकृत पदार्थों का परिणमत हेतु--प्रकृति है, इस ही ईश्वर की “क्रीडा परिकर दह” कहा गया है-- 
'सत्त्शुय काल । शक्रय च॒ भ्रद्वति प्राकृताना परिणाम हंतु क्लादाप्ठादि रूपेण परिणतों नित्य ईश्वरस्य 
फ्रीडा परिकर शरीर चॉ 8 

कालिक सम्बंध से काल का रूथण यहाँ-- सर्वाधारत्वा किया गया है यह अतीत वेतनमान 
और भविष्य का उ्यावहारिक हतु भी है-- अतीतादि व्यवहार हंतु काल । वाल्किन सर्वाधारत्व 
तल्लक्षणम !” ।80 आगे चल कर काल को ग्रुणत्रय रहित जड तत्त्व कहा गया है।” सत्त्वशुय वा 
अथ ही है सत्त्वादि गुणत्रय से रहित तत्त्व। यही प्रकृति के महत्तत्वादि के परिणमन म द्वैतु रूप होता है। 
काल तत्त्व का उपयाग रामानुज दशन म ईश्वर की लीला-विभूति को दप्टि से है नित्य विभूति को बाल 
की अपेक्षा नहीं। श्रोलोकाचाय के अनुसार काछ दोता विभूतियों के साथ नित्य है। कुछ आचार्यो के 
मतानुसार लीलाविभूति मे निमेष, अह्योरात्र रूप काल उत्पत्ति विनाश घ॒र्मा होने क॑ कारण अनित्य है, पर 
परमपद अवस्था म॑ उत्पत्ति आदि यवहार के अभाव में काल नित्य है। इस मत को मानने वाले आचाय 
काल का पडेरद्रय प्रत्यक्ष स्वोकार करते हैं । 

२७) द्व ताइ तवाद--आचाय निम्बाक के मत मे चित, अचित और माया तीन तत्त्व स्वीकाय 
हैं। माया तत्त्व से सत्व रण और तम तीन गुणो का यहाँ ग्रहण है। बतृ त्व भातृत्व धम युवत जीव अत्यक 
शरीर मे भिन्न चित पदाथ स्वरूप है। अचित पदाथ भी सख्या मे तीन है--प्राकृत, भप्राइत एवं काल। 
त्रिगुणाष्मक माया आश्रितद्रव्य--प्राकुत नित्य और परिणामी है। यही तत्व काल्य/तर मे जगत रूप से 
परिणत होता है । अप्राकृत तत््वत--माया काल और प्रद्नति से अत्य त भिन्न है- वह ब्रह्म पद वाच्य हूं। 
यह कालातीत एवं परिणाम आदि विकारो स शु य हू 

अत बाल आचाय निम्बाक के मत स प्राकृत और अप्राकृत से भिन एक अचेतन द्राय विशेष हूं। 
काछ तत्त्व इस सिद्धा त मे नित्य विभु भूत भविष्य आदि व्यवहार मे असाधारण हेतु एवं विश्व की सरचना 
में सहकारी कारण रूप से ग्रहीत है ।१० 

२८) शुद्धाद्र त--आचाय श्रीवल्लभ के तत्त्व जगत म काल के लिए कोई तात्तिक स्थान सुरक्षित 
नही है। इस दशन के अनुसार तत्त्वत आत्मा ही अपनी स्वतत्र इच्छा से प्रपच रूप म॑ परिणत होता ह। 
परम सत्ता के प्रपच रूप से परिणमन में परमेश्वर की अपनी स्वतत्र इच्छा पर्याप्त ह--उसे किसी अय॑ 
तत्त्व क॑ आश्रय की आवश्यकता नहीं--तत्त्वा तर और तत्त्व समुद्भूव उसकी इच्छा मात्र से दो जाता हं>ः 

' उत्पत्तिस्थितिनाशाना जगत कतृचे बृहत । 
वदेन दोधित तद्धि नायथा भवितु क्षमम ॥ 
नहिं श्रुतिविरोधो5स्ति कल्पो४पि न विरुष्यते | 
सवभावसमयत्वादचि त्यगवित व बृहत ॥2 

२९) द्व तवाद--आचाय मध्व के मत मे दश पदाथ एवं बीस द्रव्य स्वीकृत हैं। इन द्वव्या मे 
काल १९वा द्रव्य ह्‌। द्वतमत में काल तत्व का असाधारण महत्त्व हू--इस आयुव्यवस्थापक तत्त्व कहां 
गया ह-- आयुयस्थापक काल ” १2 काल के सम्बंधाभाव के कारण परमाए्मा और मुक्त आत्मा 
दोनो ही इसके बघन से परे हैं--'“परमात्मनो मुक्तानां च काछू सम्ब"धाभावालायुमयदिा ॥2. इस 

मत से काल अखण्ड द्रव्य नही वह क्षण लवादि अनेक रूप है। काल उत्पत्ति विनाश धमयुक्त होते के 
कारण अनित्य दै। श्रकृति को भा यहाँ काल का उपादाव कटा गया दै-- 'कालोपादानप्रदडतिरेव 
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पूव पूव काल ही उत्तर उत्तर काल का उपादान है । काल को सर्व उत्पत्ति हेतु कहते हुए भी, उसको 
सत्ता को प्रलय में भी स्वीकार किया गया है। इस द्वेत दर्शन के अनुसार सम्पुण पदाय सालि विपय हैं। 
यहाँ तक कि अती द्रय पदाथ भी चात और अज्ञात रूप से साक्षि विषय होते हैं। अत काल भी साक्षि 
विपय कहा गया है । 

३०) अचि्यभेदाभेद--यह मत आचाय मध्व के मत का अनुवत्त क मत कहा जाता है। 
श्रीचतय महाप्रभुपाद ने इस सम्प्रदाय का प्रवत्त न किया था। फिर भी इस मत में मध्व मत की तुलना में 
उल्लेखनीय भिन्नता भी है। इस दशन में ईश्वर, जीव, माया और काल इन चार तत्त्वां को नित्य माना 
गया है। ईश्वर को छोड कर शेष तीनो तत्व परत श्र कहे गये हैं॥ ईश्वर व्यापक ज्ञान स्वरूप है, जीव 
अ्षणुतान रूप है। ईश्वर माया तत्त्व वा नियाता है, जीव उससे नियम्य कहा गया है। माया इस दर्शन 
के अनुसार गुणत्रयविशिष्ट जड द्रव्य है। काल--गुणत्रय से रहित अतीत बतमान आदि व्यवहाररूप जड 
द्राय है। यहां भी काल तत्त्व के मित्य एव थ्रोपाधिक दोना स्वरूप को ही स्वीकार किया गया है ॥?5 

३१) लोकायत-लोकायत या चार्वाक्मत मे काल का कोई तात्तविक स्वरूप नही है। यह मत 
प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है--आकाश और काल दोना ही इस मत मे प्रत्यक्ष को सीमा मे नहां आते । 
अत यह दशन चार पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है--पृथ्वी जल, तेज और वायु । -- 'अथ चत्वारि 
भूतानि भूमिवायनिलानला ।१6 यह मत सवदशनसग्रह एवं” तकसग्रह की भास्करोदय दीका के 
मगलवाद में भी इसी प्रकार सग्रहीत्त है। जब हम कहते हैं 'इदानी घट ” उस काल में काल को 
प्रतीति प्रत्यक्ष से ही है। काल की सत्ता को मं स्वीकार करने पर “इस काल में घट है” यह प्रतीत्ति 
आधारशुय हो जायेगी । अत इस मत के अनुसार काल अतिरिक्त तत्त्व न होकर वस्तु की तत तत 
अवस्था विशेष ही है। 

३२) जनमत--जेन दशन के अनुसार पुदगल तथा भ य द्वव्या के परिणमन का कारण काल 
है। जैन दशन काल के अभाव को स्वीकार नही करता अत पुदगल सदेव गति युवतत होता है। आचाय 
उमास्वामिन्‌ ने द्रव्यो की वत्त ना, परिणाम शिया, परत्व अपरत्व मे काल का ही हेतुरूप से कहा है-- 
*वत्त ना परिणाम' किया परत्वापरत्वे च कालस्य! ?7 काल आकाश तत्त्व की तरह प्रत्यक्ष का विपय 
नहीं वह इस मत मे अनुमान प्रमाण से ही ग्रहण किया जाता है। वत्त ना परिणाम किया आदि से ही 
अनुभाव द्वारा काल की सिद्धि स्वीगार वी गई है। इसे ' समय” शब्द से भी कहा गया है। यह निश्चय 
काल का द्वी स्वरूप है जीव तथा पुदगल की गति से व्यवत होने के कारण इसे 'परिणामभव” भी कहते 
हैं। “वत्त ना” काल के बिना सिद्ध नही होती । प्रत्येक क्षण म वतमान रहना ही वत्त ना का लक्षण है। 
काल पाच अस्तिकाय द्रव्यो मे नही है, यह एक अखण्ड द्रव्य बहा गया है, सवत्र एक काल की ही युगपत 
स्थिति है १8 कायावान्‌ द्र य ही अपने विभिन्न अशो से आकाश के विभिन्न अशा म॑ वत्त ना” धम से 
युक्‍त होता है--वतमान रहता है। जैन दशन म॑ कही काल के दो भेद किए गये हैं--पारमाथिक और 
व्यावहारिक । बतना का हेतु पारमायिक काछ है। अय परिवतन का कारण या हेतु व्यावहारिक 

काल है। समय आदि अत से युक्त है--पारमायथिक काल निराकार और नित्य है। समय” का स्वरूप 
क्षणिक है और इसे 'वालाणु” भी कहते हैं. “ कालाणु ' समम्त लोकाकाश म ब्याप्त है। ये परस्पर 
संयुक्त नही हैं। ये पृथक अमूत्त, अक्रिय और अन त हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, शवित और व्यवित 
की क्षपेक्षा से कालाणुओो में मिलन शवित स्वीकार नही की गईं। इसीलिए वाल द्रव्य का कायवत नही 
कहा गया । आचाय कु दकु द ने स्पष्द कहा ह--पुदगलादि द्वव्या का परिणमन ही लिंग ह जिसका 
वही काल नाम का द्रव्य हूँ इस द्रव्य से मयुक्‍त होने पर ही पचास्तिकाय द्रव्य के स्वरूप को प्राप्त होते हैं । 
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यहाँ काल के पर्याय को जानने के लिए पुदमछ का परिणमन वहिरय निमित्त ह। प्रुदयल परमाणु जब 
एक प्रदेश से अथ प्रदेश मं गमन करता हैं--तब उसका नाम सूक्ष्म काल का पर्याय 'अविभागी” द्वोता है 
अतीत अनागयत आदि भाव गुणपर्याय कहे गय है-- 
“ते चे व अप्यिकाया से कलिय भावपरिणदाणिच्चा । 
गच्छति दवियभाव परियट्ठणलिगसजुत्ता ॥2 
छद्दो द्र्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपनी सत्ता को काई भी द्रव्य नहीं छोडता । अत ये 
द्रव्य मिलकर एक नही हो पाते, सभी द्रव्य अपने अपन स्वभाव के साथ पृथक पृथक अविनाशी ही रहत हैं। 
व्यवहारनय म॑ वध की अपेक्षा से जीव पुद्गछ एक है, पर निश्चयनय वी दष्टि स वे अपने स्वरूप को नहीं 
छोड्ते । तात्तिक दृष्टि से जन दशन वेचानिक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होता है । पचस्तिकाय की २५वीं 
गाया की टीका में श्री अमृतच द्वाचाय ने काल के सूक्ष्पतम स्वरूप का ग्रहण भागवत कार की तरह ही परमाणु 
से विया है->' परमाणु प्रचलनायत्त समय” ॥00 
३३) बोठमत- बोद्ध दशन काल तत्त्व की सत्ता को स्वीकार नही करता यत्र तत्र इनका खण्डन 
ही दिखलाई देता है। श्री शा तरक्षित ने * तत्त्व सग्रह” म द्रन्य पदाथ वी परीक्षा के समय दिक काल वी 
खण्डन क्या है। कमलशील ने पजिका भ इसके लिए युवितया दी हैं। आचायशा तरक्षित का कपन है- 
“विशिष्ट समयोदभूतमनस्कार निबाधनम 
परापरादि वित्ान न कालान दिशश्वतत ! 
निरशकस्वभावध्वात्‌. पौवषियध्िसभव 
तयो सर्वाध भेदाच्चेदेवती निप्फलौ ननु!!/ 
क्रम से उत्पन्न होने वाली वस्तुआ के लिए “पूव” भौर ' पर” का व्यवहार सबत्र प्रचलित है, 
जिससे मन के भीतर सस्कार बनता है, उसी से 'बुव” और “पर” की पश्रतीति होती है। यह 
सकेत ज्ञान जनित सस्कार है, जो जाभोग शब्द क साथ व्यवद्ृत होता है। अत बिना दिक ओर काल 
के ही यह व्यवहार निष्पन्न हो जाता है। ये दोनो ही निरवयव होने के कारण इनका स्वत पूव! 
* पर” भाव नही बन पाता । यदि यह मान लिया जाय कि दिक काल का सम्ब घ बस्तुओ से होने पर 
पूर्वापर का व्यवहार होता है, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहद्दी है । 
यह प्रूवपर भाव तो वस्तुओ का ही है जो बिना दिक काल की सच्ता के निष्पन्न हो जाता है। 
आधाय चद्रकीति ने वागाजु न को मध्यमकारिका की वृत्ति मे स्पष्ट काल की सत्ता का तिपध् किया है | 
श्री वरबर मुनि ने तत्त्वत्रय भाष्य में स्पष्ट कहा है--''कालो नास्‍्तीति बोद्धादिभिरभिघानातें ॥85 
शिवाकमणिदीपिका का भी यही मत है--''बौद्धमते वस्तुत काछोमास्ति ॥! 04 न 
३४) आयुर्वेद--चरक्‍्सहिता की आधार भूमि साख्य होते हुए भी सूत्र स्थान मं बशपिक समर्थित 
नवद्रयों का ही ग्रहण किया गया है। अत इनके मत से काल का द्रव्यत्व नित्य सिद्ध है-- खादा याप्मा 
मन काली दिशशच द्रव्य सग्रह । /!०5 चरक के अनुसार द्रव्य चेतन और अचेतन भेद से दिविध है” 
ईा द्रय युवत द्रव्य चतन है इडद्रिय रहित अचेतव । 700 अत काल चरक के सिद्धातानुसार अचंतन 
द्र०्य है, एक वचन क॑ प्रयोग से लगता है--महाँ काल तत्त्व के एक्त्व का प्रतिपादन किया गया है। 
सुश्रुत सहिता की टीका मे श्री डल्हणाचाय ने काल को त्रिगुणात्मिका प्रकृति म थे वभु क्त 
किया है-- क्रियात्वेन रजो गुण परिणामत्वा महाभूतपरिणामविशेषत्वाल्च न वासस्म प्रहवतर यत्वम ॥णि 
लगता है--आयुर्वेद के मूल आधार साध्य का प्रधानता दने के लिए हो श्री इल्हणाचाय ने वश्चेपिकों के 
स्थान पर सास्य को समादर दिया है । 
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३५) कामशास्त्र--कामसूत्रकार वात्स्यायन ने कामसूत्र मे काल की लक्षण परीक्षा न कर, उसे 
मात्र जय, पराजय, सुख दुःख मे हेतु रूप कहा है-- काल एवहि पुरुषानर्थानवयोजय पराजयो सुख 
दु खयोश्च स्थापयति” 08 इस सूत्र ग्रथ के प्रसिद्ध दीकाकार यशोघधर ने “जयमगला ' टीका में काछ 
के द्रब्यत्व और नित्यत्व का उल्लेख किया है।0? “तत्सव कालकारितम” सूत्र के व्याख्यान मे कहा 
हैं--”कालो नाम द्रव्य पदार्थों नित्य 770. लगता है कामशास्त्र प्रकारान्तर से वशेषिकों के मत का ही 
काल तत्त्व के सदभ म पोषण करता है। यहाँ कायमात्र के प्रति नित्य द्रव्य काल को कारणता स्वीकार 
वी गई है। 

३६) ध्याकरण-काल तत्त्व का सम्बंध दशान की तरह ही व्याकरण से बहुत पास का है। 
महाभाष्यकार भगवान पतजलि ने काल का लक्षण बडे ही वज्ञानिक ढय से किया है । उनका कथन है-- 
मूत्तिमात्र मे जो क्षय और अभिवद्धि देखी जाती है, वह काल तत्त्व कृत है-- “पेन मूर्सीनामुपचया श्वापचयाशच 
लक्ष्यन्ते त कालमाहु ”7/ महाभाष्य के प्रसिद्ध व्या्याकार आचाय कैयट ने प्रदीप म और भी इसे 
स्पष्ट करते हुए कहा-- 'येन भूत्तिनामिति। तरुतृणलताप्रभूतीना कदाचिदुपच्यो5 यदात्वपचय से 
प्रत्यया-तराविशेषेषप यत्तृत स काल इत्यथ '॥772 बैयाकरण कार के एकत्व को ही स्वीकार करते 
हैं यहा आचायपतजलि ने “येनेति” पद म एक बचन का ही प्रयोग क्या है। काल के भअनेक्त्व में 
सूय को जिया के सम्ब ध से ही दिन, रात्रि मास, सवत्सर आदि व्यवहार का महाभाष्यकार स्वीकार 
बरते हैं 3 

महाभाष्यवार महधि पतजलि के सिद्धा त को वाबयपदोयकार आचाय हरि ने तृतीय काण्ड मे 
स्पष्ट क्या है। वस्तुओं को उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश म-उपाधि भेद भिन होने पर भो एकत्वभूत 
बाल ही हतु है। इस समग्र विश्व का नियमन यह तत्व प्रतिवाध और अनुज्ञा से करता है। जिस वस्तु 
को उत्पत्ति मे यह अवरोधक या प्रतिब धक बनता है-वह वस्तु उत्प न ही नहीं होती, जो अभिव्यवित, 
इसकी अनुना ( अनुजानाति ) का विषय बनती है--वही वस्तु व्यक्त होती है। यह प्रतिबंध और अनुज्ञा 
काल-तत्त्व मे न हो तो--वस्तुआ की अवस्था म पूव भर पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ का भाव ही उत्प न नहीं 
द्ोगा, यह दोनो वी युगपत प्रसक्ति से ही सम्भव हो पाता है । 

वस्तुएं स्वयं भेद और अभेद से शूय हैं--सर्म्वा घत वस्तु के कारण ही भेद भिनता का व्यवहार 
होता है--काल एक होते हुए भी आदित्य किया रूप उपाधि के कारण क्षण, दिव, मास आदि व्यवहार भेद 
से वस्तुओं के अवस्था भेद मे हेतु बनता है ।!/4 वावयपदीयकार ने इस सवश्यापीकाल को स्फोट शब्द 
से अभिहिंत किया है यह स्फोट शब्द ब्रह्म को स्वत त्र शक्ति है। विश्व की सरचना मे प्रवृत्त ब्रह्म की 

“कला” श-द से कही गई शक्ति काल शक्ति के अतगत है-- 
भ याहता कला यस्य कालशक्तिमुपराश्रिता ॥ 
जमादयो विकारा पडभावभेदस्य योनय ॥/5 

इस कारिका पर आचाय पुष्पराज ने स्पष्ट शदों में लिखा है--“बालाख्येन स्वात-न्येण सर्वा 

परत त्रा जमादिमयय शक्‍तय तत्सम्ाविष्ठा कालशक्तिवत्तिमनुपर्ता त ॥6. तहकारी कारण 
के रूप म काल विश्व का नियामक्तत्त्व होने के कारण यह निमित्त कारण है-- कला” स्वय सूष्टि का 
उपादान कारण है। कार को स्वतत्र शवित के द्वारा ही ब्रह्म जगत्वत्त, त्व को उपाधि से विभूषित होता है । 
इस परम स्वातत्रूय के कारण ही व्याकरण शास्त्र म॑ कत्त व्य प्रयोजवत्व को सिद्धि होती है--भगवान 


पराणिति का निर्धोष है-- स्वतत्र कर्ता” | 777 यहा कालतत्त्व वी स्थिति विश्व के सदभ म जलब्य त्र के 
चक्ाकार भ्रमण जेसो सी है--. 
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“जलयात्र श्रमावेशसदशीनमि प्रवृत्तिभि । 
स कछा कालयन सर्वा काल़ाख्या लभते विभु ॥78 
३७) ज्योतिष शास्व्व--ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्रादि की जिया को हो काल बहता है। सूय ग्रह 
आदि के परिस्प द से उनके भ्रमण को आवत्ति भेद से व्यावहारिक काल का सम्व ध है । श्री मृगे द्र वत्तिदापिदा 
मे ज्योत्तिप शास्त्र की काल दष्टि का उल्लेख इस प्रकार हुआ है । 
“आदित्यप्रहतारादिपरिस्प-दमथापरे । 
भि नमावत्तिभेदेन काल काछविदों विदु ॥9 
आचाय जयत भट्ट की यायमजरों मं इस मत का क्यन भी इस प्रकार हुआ है--'प्रहनक्षत्रा 
दिपरिस्पदतिव धना , से एवं ग्रहतारादि परिस्पाद काल इत्युच्यते । तत्कृत एवाय यामादह्दोरात्रमासा 
दिव्यवह्ाार १ कालविदश्च ज्योतिगणकास्त एवेन चुध्यन्ते ।! !20 
काले का सख्यात्मक विस्तार प्राय सभो पुराणों मे दिसलाया गया हूँ । काल की सूक्ष्मतम 
इकाई का मान सद्घाशतिक दृष्टि से परमाणु से प्रारम्भ होता हैं। सूय की रश्मि को परमाणु पार 
करने में जो समय लगधा ह--वहू काल का सूक्ष्मतम साव है। जिसका उल्लेख हम ऊपर पुराणमत 
के सादभ म कर आये हैं । 
व्यावहारिक काल का स्वरूप काध्ठा निमिप कला मुहृत्त अहारान् मास-अयन व युग मन्व तर 
कल्प आदि पारिभाषिक शब्दा द्वारा प्रकट किया जाता है। इस व्यावहारिक काल वी उत्तत्ति 
हमारे नेन्नो के पक्ष्मनिपात स होती है--एक बार पछक के गिरो को निमेष कहते हैं। इस परम से 
१४ निमेष की १ काप्ठा, ३० काष्छा की १ कला, ३७ कला का १ मुहृत्त, ३० मुहत्त का १ अहोरात्र, 
३० अहोरात्र के २ पक्ष २ पक्ष का १ मास, ६ मास का ह अयन। यह अयन भी दो प्रकार का ह- 
(१) उत्तरायण जीर (२) दक्षियायन । उत्तरायण का देवता का दिन और दक्षिणायन को रात्रि कहा 
गया हूं। इन दो अथनो का १ मानव वष होता हू। यही कालमान देवताओ का १ दिन रात हूं 
जिस दिव्य दिन कहा जाता हैं। सत्य त्रता द्वापर क्लि इन चार युगो का एक महायुग होता हैं। इलकी 
क्रमश सख्यात्मक परिमाण ४-३ २-१ दिव्य सहस्न वप है । प्रति युग के प्रारम्भ और अत का कॉल साध 
काल कहा जाता ह-वह भी त्रमश इसी क्रम स ४ ३२ १ दिव्य शतवप का है। सध्या और सध्याश के 
मध्यवर्ती बाल का नाम ही युग है। इस प्रकार दिव्य १२००० सहृद्न वर्षों का एक चतुयु ग होता है। 
इन १ सहल्त महायुगो का योग, ब्रह्मा या प्रजापति का १ दिन है। इस प्रजापति के काल में १४ मु 
होते हैं--इस प्रकार ब्रह्मा का १ दिन १४ मनव तरो में वटा है। एक मनव तर का कॉल- 
३०६७२०००० मानव वप है। इतनी बडी ही ब्रह्मा की रात्रि है । 
इस प्रकार पौराणिक दृष्टि से काल-चक्र का सख्यात्मक विस्तार इस प्रकार है-सत्ययुग-- 
१७२८०००, परत्ता--१२९६००० द्वापर--४६४००७, बलि--४३२००० बप है। इनका सम्पूण 
योग--४३२०००० मानव वष हाता है। एक मनवतर मे ७१ न महायुग स्वीकार किय गये हैं। इन 
१४ मवन्‍न्तरों के समग्र काल मात को १ कल्प शब्द के द्वारा कहा जाता है। १ वल्‍्प मे १००० महायुग 
एवं ४३२००००००० मानवीय वष हैं। विष्णपुराण म॑ यह विवरण इस प्रकार दिया गया है। 
काप्ठा. पचदशम्याता निमेषा मुनिसत्तम | 
काष्ठास्व्रिशस्कला भ्रिशत्कला मौहृत्तिको विधि ॥5॥॥ 
तावत्सब्यरहोरात्र मुह्देत्त मनुष स्मृत्म्‌ । 
अहोराताणि तार्वात भास पक्ष द्वयात्मक ॥व॥ 
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ते पडभिरयन वष द्वंब्यने दक्षिणीत्तरेत 

अयन दक्षिण रात्रिदेंवानामुत्तर दिनम्‌ ॥१०॥ 
चतुयु ग. द्वादशभिस्तद्विभाग निबोध में 
दिव्येवषसहस्र स्तु कृत्येतादिसचितम ॥११॥ 
प्रोच्यते तत्सहस्न च॒ ब्रह्मणों दिवस मुने ॥१५॥ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन | मनवस्तु चतुदश ॥१६॥ 
ब्राह्मो नमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसचर ॥२शा2 

कुछ विद्वान्‌ दिव्य वप शब्द का व्यवहार देखकर इसका अथ मानववंष हो कर लेते हूं, पर दिव्य 
बंप या देववप का मान सवत्र निश्चित है। ३६० मानव दिन का १ देव दिवस हाता है, अत ३६० 
मानवचर्षों का १ देव वष होता है। इसमे सवसे बडा प्रमाण तो स्वय वेद ही है-- 

'एक वा एतंद्देवानामह यत्सवत्सर ”॥ ते» ब्राह्मण--३ ९ ३२ अर्थात एक सवृत्सर एक 
देव दिन होता है। यह मत वेद से लेकर पुराण एवं सिद्धा त ज्योतिष तक सवमा य है। सूय सिद्धा त मे 
स्वये जाचाय भास्कर मे ९ प्रकार के वर्षों की चर्चा की है-उसमे देववय द्वितीय स्थान पर है-- 

ब्राह्म दव तथा पैन््य प्राजापत्य गुरोस्तथा। 
सौरज्च सावन चाद्रमाक्षमानासिव नव ॥722 

व्यावहारिक दष्टि से भी यदि देव व! वी सख्या को मानववप की सख्या मे बदल कर न रखा 
जाय तो महायुग की सख्या का मिलान, मनव तर और कल्प वी वष सख्या से नहीं होगा । अत भहायुग 
को १२००० वर्षों का नहीं स्वीकारा जा सकता, यह तो देव वर्षों की सख्या है, मानव वय मे इसको 
गणना करने पर १२००० >८३६०--४३२० ०० वष ही होगी । 

काछू का विभाजन दो प्रकार स किया गया है-भअमूत्त और मूत्त । अमूत्त काल सूक्ष्म होने से 

योगज प्रत्यक्ष का विषय माना गया है। काछ की प्रथम मात्रा तत्पर! स्वीकार की गई है--सुप्त स्वस्थ 
भनुष्य के नेश्र के खुलप मे जितना समय लगता है--वह “तत्पर है। इस 'तत्पर! के शताश को ब्रुटि एव 
भरुदि के सहस्नाश को रूग्न वहते हैं। यह काछ की सूक्ष्म गणना है। मूत्त काल की व्यावहारिक गणना 
इस प्रकार है -- 


२ अरणू ८१ ऋसरेणु २ नाडी >>१ मुहृत्त 

हे भसरेणु ८६ त्रुटि १५ मुहृत्त 5३ अद्दोरातर 
१०० चुदि 5! वेध ७ अहोरात्र 5-१ सप्ताह 

हे वेध 55१ कूव २ सप्ताह 5१ पक्ष 

हे लव ४-१ निमेष ३ पक्ष जल है मास 

३ निमेष १ क्षण २ मास स्मन्रै ऋतु 

४ क्षण +>३ काष्ठा ३ ऋतु रन है अयने 

१५ काष्ठा +>१ लघु २ अयन 2 

१५ लघु है नाडो ३० मानव वर्षो "5१ पिलू वष 


३६० मानव वष॒-१ देव वर्ष 
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चारा युगा का 'दिव्य व मान इस प्रकार है -- 
सध्ण. नियतकाल सथ्यांश 
१ सत्ययुग. ४०० न ४००० न ४०० 
२ तेतायुग ३०० न ३००० न ३०० 
ह द्वापयुग. ३०० के २००० ने २०० 
४ कलियुग. १०० के १००० न १०० 


स्व योग 
डंदण०० 
३६०० 
रडे०० 
१२०० 


॥ ॥ ॥ 





सम्पूण योग--१२० ०० +-दव वप 
१२०००/०८३६०८-४३२०००० स-मानव वप 


धारा युग का मानव बवप मे मान इस प्रकार है --+ 


संध्या नियतकाल सध्पांश सब योग 


१ सत्ययुग १४्ेै४८० ०० न १४४०००० + है४४००० 
२ भेतायुग. १०४००० + १०८०००० + १०८००० 
३ दापरयुग. ७२०००५ ७२०००० + ७२००० 
४ कलियुग ३६०००+ ३६०००० + ३६००० 


१७२८००० 
१२६६००० 
पघ६ड४ड००१० 
४३२००० 





सम्पूण यांगफ़्ल--४ ३२० ००० >मानव वप 


मन्‌व तर एवं वल्प की गणना इस प्रकार हैं--- 


१ मन्‌व तर८"5७१ महांयुग न्‍ू्॑ड३२००००२८७१८-३२०६७२०००० 


२ मन॒व तर का मान _->२०६७२०००० 
३ स्‌ ध्या सध्याश २५९२०००० 


४ कल्प ४३२०००००००-०१००० महायुग--ब्रत्मा का एव दिन 


मूयसिद्धात--१।१९ श्छोक के अनुसार १४ मन्‌व तर म प्रथम स भा तम तक १४ सधियां बच्दी 
गई हैं। यहाँ १ साँघ का परिणाम सत्ययुग के बराबर >+१७२८००० वषय भाना गया हूं मत ८” 
१७२८००० ०८ १५००२५९२०००० मानव वप यहां सथ्यांश के रूप म जाड़ गये है। 


ब्रह्मा थी आयु भा मान इस प्रवार है -८ 


२४००००० 
शड४डग9 ००००० 


०० 






१८६६२४००० 


'ह४ै४&3८६१३९०७००००००७०७७०००००७००७७०० 


मानव वष ्> ब्रह्मा का १ पछ 

# है पी 

४ है दिन 

१ दिन और रात 
१ मास 

१ वष 

९ 7 १०० बप 
दिष्णु का काल मान 

विद बा ७ # 


क्र हक 
कह 
कह 

र 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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ब्रह्मा की सम्पूण जायु विष्णु का एक घडी काल है, १२ लाख विध्णु का का रुद्र का कवाध होता 
है। एक अबुद रुद्रो का काल अक्षर ब्रह्म कहा गया है। यही अक्षर ब्रह्म की महासत्ता है। बह॒त्पराशर 
स्मृति मे भी ऐसा उल्लेख है-- 
तदेकसप्ततिगुण. मवतरमिति स्मृतम | 
मावतरद्येनह्‌ शक्रपात प्रकीतित ॥ 
एतमानेन वर्पाणा शत ब्रह्मक्षय स्मृत । 
ब्रह्मक्षयशतेनापि विष्णोरेकमहभवत ॥। 
एत्तदिदवसमानेन. शतवर्षण. तत्क्षय । 
एतलयस्त्रिगुणोउष्टाभी रद्रस्य त्रुटिरुष्यते ॥ 
एवमाब्दिकमानेन प्रयातेब्ब्द्शते द्विजा ॥ 
रुद्रश्वात्मनि छीयेत निरालम्बे निरामये ॥23 
उपयुक्त गणना के अनुसार अभो ब्रह्मा की आयु के ५१वें वष का प्रथम दिन चल रहा है, 
उसकी १३॥४२॥३।४३।३४।०।३५॥२४।४ घट्यादि बीत चुकी है, अत चेतन्र शुबछ्ला १ स० २०३७ 
सोमवार ता० १७-३-१९८० तक १५५५२१९७२९४९०८१ वप व्यतोत हो चुके हैं एव १५५५४५१५८०- 
२७०५०९१९ वप अभो और शेप है। इस काल मान मे १८००० बार सृष्ठि वनकर प्ररूय हो चुको 
है--इस क्रम म हमारी यह सृष्टि १८०० १वी है ओर एक कम इतनी ही बार प्रनय और निर्माण पुत्र 
होगा। ब्रह्मा अपनी स्म्भूण आयु मे सृष्टि वा ध्वस और निर्माण ३६००० बार करते हैं। 
इस कल्पाब्द के अभी तक-सवत २०३७ तक १९७२९४९०८१ वप बोत चुके हँ--सृष्टि 
रघना मे १७०६४००० वष का समय ब्रह्मा का लगा इसे वल्पाब्द को सख्या से घटाने पर १६५४५८८- 
५०८१ व पूव चेत्र शुक्छा प्रतिपदा रविवार के दिन प्रात काल सूर्योदय के समय अश्विनी पक्षत्र मेप 
राशि के आदि मे सब ग्रह थं--यही हमारी सृष्टि का रचना काल है | 
मघो सितादा बुदय दिनेशोस्त्व जानने व्यामचरेर शेप । 
काल प्रकृत्यपि जगश्प्रवृति वभूव मासादह्ठ युगादि का हि धार4 
अधिमासको न रात्र ग्रह दिन तिथि दिवस मेष चद्राक ॥ 
अयनत्वाक्ष गति निशा सम पभ्रवत्ता युगस्यादौ ॥35 
अर्थात्‌ कल्प, मव तर एव युग के प्रारम्भ म॑ अधिमास क्षयतिथि, ग्रह सावन दिन, तिथि भेप 
राशि पर चादर सूय जयन, ऋतु नक्षत-्गति, रात्रि सभी एक ही काल मे प्रकट हुए ये। यही भारतीय 
काल-मान की सक्षिप्त रूप रेखा है । 
महाकवि आचाय क्षमेद्ध ने ठोक ही कहा है--देस काल समुद्र का परम विस्तार तो अलक्षित 
ही है--इसकी अतहीन गहराइया के भीतर बडे बड युगा त पवता की तरह समाहित द्वोते चले जाते हैं । 
अहो कालसमुट्स्य न लक्ष्यते्शतसतता | 
मज्जतो& तरनतस्य युगा ता पवता इव ॥ 





द्रष्टव्य उद्धरण 
] माण्ड्क्य उपनिषद मात्र १। 
2 ऋग्वेद स० १ अ० २२ स० ह६४मत्र र४। 
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2 ०० +- ७ ४७ + ७ 


0 


के 
3 
4 
डक 
46 
॥7 
48 
49 
20 
2 
ड्ट 


24 
25 
26 
27 
28 
29 


34 
32 
33 


35 
36 
उा 
38 
39 


ऋग्वेद म० १ अ० २२ सु० १६४ मत्र २। 

७. में० १ अ० २२ सू० १६४ मंत्र १२१ 
अथववेद सहिता--सायणभाष्य १९ ६ ८ १॥ 
मुण्डकोपनिपद्‌ २-१-६ 
मुण्डडोपनिपद शाकर भाष्य २-१-६। 
बृहृदारण्यक उपनिपद-३ ८-९ ॥ 
सूत सहिता--शिवमाहा८म्य खड--श्रीमाध्वाचाय कृत व्याख्या ८ २७ । 
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घमे . मानवीय मूल्य 
डा० विद्यानिवास मिश्र 


घम्र” एक गलत अनुवाद के कारण अवमुल्यन का शिकार हो गया है। इसे रिलीजन का पर्याय 
बनाकर इसका मूल्य घटा दिया गया । यद्दी नही, जो अपने को स्पष्ट रूप इस्लाम मजहब का मानते हैं, 
व तो मजह॒ब से परे एक धम को बात करते हूं और वह धर्म उद्दे गीता म मिलता है, पर हि दुस्‍्तान का 
आदमी घम को अस्पृश्य मानने छग्ा है। उसके भीतर एक चोर बेठ गया है कि धम विज्ञान का विरोधी 
है, प्रगति का विरोधी है, मानव को हीन बनाता है एक भूठो खामखयाली मे डुवाये रखता है, वह मनुष्य 
को उसके यथाथ से काटता रहता है, वह हमेशा इस लोक का तिरस्कार करता है, परलोक की घिता 
करता है, वह केवल बाहरी जाडम्बर है, मनुष्य की स्वाधोनता म॑ अनावश्यक हस्तक्षेप है, वह हेय है। 
ऐसा मानने के पीछे दो प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, एक तो अपने ही समाज की विडम्वना से पैदा हुई है, 
दूसरी उत्पन्न हुई है ओढो हुई पश्चिमी मानसिकता से । अपने समाज की विडम्बना यह है कि धम के नाम 
से अधिकांश जो सस्यान बने हैं, वे धम के मूल भाव को हो उमूल करने म॑ छग्रे हैं, धम का मूलभाव है. 
निष्फपट व्यवद्वार, आजव, सवमे अप्रतिहत विश्वास और इन सस्यानों वी दशा तुलसी के शब्दों मे यह है-- 
करहु विमल हिय वसहि हृदय हरि हों समुर्ाँ समुझावों ॥ 
प्‌ निज उर अभिमान मोह मंद खलमडलो बसावों ॥ 
उपदेश तो देना है कि हृदय पवित्र करो, निमल करो, भगवान वर्से और स्वय अपने हृदय में 
अभिमान मोह और मद वी पूरो मडला बसाते हैं। 
साधारण आदमी भूल जाता है कि सस्थान धम नही है, धम तो सस्थान धम नहीं, धम तो 
सस्थान विरोधी है बह संस्थान को धम्र मान लेता है और सस्थान मे लोभ और ढोग देखता है तो धम को 
लोभो और ढोगी मानने लगता है * वह सोचने लगता है धम को आदमी की विशेष रूप से गरीब आदमी 
की चिता नही होती । दूसरी परिस्थिति और खतरनाक है। पश्चिम के प्रभाव मे हमने अखण्ड दष्दि 
खो दी हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के द्वंत्त की बात करने छंगे, परमाथ और छोक में विरोध देखने 
छगे, शरीर और आत्मा को अलग देखने लगे । उस प्रभाव मे हम अपने देश मे धम की अवधारणा का 
विकास कुछ अपरूप दिखने छगा धम ठहराव के रूप मं देखा जाने लगा। हमने मानववादी दष्टि का 
अंथ यह समभना शुरू क्या कि मानववादी होने का अथ है, मानवतर का निपध और त्तब मानव को 
मानव से जॉडने वाली शवित का भी निषेध हम करने लगे। परन्तु धीरेधीरे इन विसगतियों और 
विडम्बनाओ के ही कारण अपनी अस्मिता की पहचान अधिक प्रखरता से होने लगी हे । पश्चिम का मानस 
प्ती अपनी अतिरेकवादी द्व तदष्टि के आग्रह को छोड़ रहा है वह मनुष्य को एका त प्रगति के बारे मे प्रश्न 
करने लगा है। हिदुस्तान मे भी सवेदनशील व्यवित अनुष्ठान और आचार के अभिप्राया के सौष्ठव की 
खोज करने लगा है। ललितकला हो, सगीत हो सवत् एक गहरी चि ता भोतरी विति के लिए है। 
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यह चिता अब मनुष्य के अस्तित्व की थि ता बन रही है, इसलिए अब खुले मन से धम के वारे मे बात की 
जा सक्‍तो है। 
सबसे पहले आचाय क्षितिमोहन के शब्दों मे यह कहना चाहूँगा कि “धम ” का विकास हमारे यहाँ 
वृक्ष के रूप में हुआ है, अपने जाप शाखा प्रशाखायें फूटी हैं, पत्ते भरे हैं, नये फूठ आये हैं, नये फल आये 
हैं फल के बीज, नये पेड बन हैं, पेड नया होता रहा है नयी दिलायें छुता रहा है नये विहगा को आशय 
देता रहा है। उसका विकास पूव जाकल्पित भवन के रूप मे नहीं हुआ है। इसीलिए यह अपरिमय 
अवधारणा है पूव मिश्चित अवधारणा नही है। यह वदिक ऋत का हो रूपा-वर है। ऋत का बध है 
सृष्टि सपालन की वह गति जो गति की निर तरता बनाये रखती है विना दूसरी गति को खण्हित था 
नष्ट किये । उसका पौराणिक प्रतीक वृष है जो कृषि का, सस्द्वति का घुर धर है, सस्कृति को उबर बनाता 
है, मिट्टी का नयी बनाता है, बीज-धारण के योग्य बनाता है। वह पृथ्वी रूप गो का सरलव है। उसके 
चार पैर हैं, सत्य दया, तप और दान । पुराणों म धम को विवस्वान सूय का पुत्र बहा गया है, मूय प्ररक 
है प्रकाशरुप है ऐसा प्रकाशरूप है जो अधकार को भो प्रत्यक्ष करा सकता है। घम भी प्ररक है, मौमाता 
मे उसका यही मुख्य लक्षण बतलाया गया है, जो भनुष्य का प्ररित करे, उत्सुक बनाये, जीवन की यात्रा 
बने । धम प्रकाश रूप भी है, जैसे अधकार प्रकाश का अभाव नही, प्रकाश का जभाव तो हा ही नहीं 
सकता, धकाश वी अपर्याप्तता है, वसे ही अधम भी घम का अभाव नही, विरोध नहीं, केवल धम भी 
अपर्याप्तत्ता है, अपूणता है। जब एकागी होकर हम अपने जीवन के बारे मे सोचते हैं तो अधम के परे मे 
था जाते हैं, पर ज्योही सबके दुख सबके सुख की बात सोचते हैं, सबके जीवन की बात सोचते हैं, हमारा 
प्रथ धर्म से अलौकिक हो उठता है, हम सव जीवन की ओर द्र,त पर सयत गति से चल पढ़ते हैं । मदुष्य 
को मनुष्पता को इससे घड़ी पहचान वया हो सकती है कि आदमी बराबर यही सांचे कि-- 
सवस्य दयिता प्राणा सवस्य दयिता सुता । 
दु खाद उद्विगते सव सवस्य सुखमीप्सितम ॥॥ 
प्राण सबको प्रिय होते हैं, सतान (काछ के आयाम में अपना विस्तार) संबको प्रिय होती है 
दुख से सभी को विकेलता होती है, सुख़ सभी को इष्ट हाता है। घम की भी इससे बडी कोई वसोटी नहीं 
है कि धम वही है जिसस आत्मा (अकेली अपनी नही पूरे विश्व की) प्रसन हो, उसे कोई ग्लानि ने हो/ 
येनात्मा प्म्प्रसीदति! । 
घधम कितना जीवन से जुडढा हुआ है इसका एक भुदर उदाहरण महाभारत म॑ भाये विश्वामित्र के 
आडयान मे मिलता है। विश्वामित्र भूख से बहुत परेशान हुए, उ द्वोने कुत्ते का मास खाया, चाण्डाल ने 
पूछा --मह वया अधम कर रहे हो ? विश्वामित्र ने उत्तर दिया-- 
येन येल विशेषेण कमणा यग्रेन केनचित्‌ । 
अभ्युज्जीवत्‌ साधमान समर्थो धममाचरेत्‌ ॥॥ 
यथा यर्थव जीवद्धि तत्तत्वतब्पमदेल्या। 
जीवित मरणाच्छे यो जीवनू धममवाप्नुपात्‌ ॥ 
जिस जिस कम विशेष स दु ख़ क्लेश और निराशा म डूबता हुआ आदमी ऊपर उठता है जीने 
का उत्साह पाता है, उस उस कम को करते हुए समघ व्यक्ति थम का ही आचरण करता है बयाकि जैसे 
दैसे भी जीना परम धम दै और जीने दे लिए जा करता पड़े उसको अवद्देलना नहीं करनी चाहिए जीता 
मरन से अधिक शयस्कर है कयाकि घम जीकर ही जिया जा सकता है। दूसरे शब्दों म॑ धम जीवत वा 
प्रयोजन हैं तो जीवन भी धम का प्रयोजन है, दोना एक दूसरे वे साधक हैं। 
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यह आख्यान आपद्धम के प्रसग में आया है पर धम भी जोवन के साथ सम्पृकतता की बात बहुत 
शवित॒शालो ढग स कहता है। तथाकथित अध्यात्मबादो को लगेगा कि यह ता एकदम नास्तिक मानववादी 
धारणा है, पर उस अध्यात्मवादी से यदि मैं कहूँ कि अद्वं तवेदा त और वेदिक घम के व्याख्याता स्वामी 
जखडानदजी से मैंने लगभग ऐसी ही बात सुनी तो वे अचकचा जायेंगे। स्वामीजी ने वतलाया कि छोकायता 
की प्राय लोग उपेक्षा करते हैं, पर यह ठोक नही है, राज व्यवस्था और समाज व्यवस्या के लिए लोकायत 
ही प्राह्म है वह इसलिए कि यदि हम किसी को चोरी का दण्ड देना चाहें तो वह जमातर को बात करके 
कह सकता है कि यह धन तो मेरी सम्पत्ति है, पूव जम को ही सही, चोरो कहाँ है ओर इससे अव्यवस्था 
उत्पन्न हो सकतो है। यही पर इस लोक मे जो गोचर है, उसका नियमन गोचर प्रमाण से होना चाहिए। 
छाकायत और पारमाधिक दर्शनो म॑ विरोध नही है, दोनो दो सोपान हैं यह अवश्य है कि लोकायत राज- 
व्यवस्था के लिए उपयोगी है, पर आभ्य तर मानवीय एकता या उसस भी परे जाये तो विश्वसत्तामान्न की 
एकता के लिए आधार नही बन सकता। स्वय लोकायत का भी आधार है, धम के अविरोधी काम और 
अथ, घम के अविरोधी कहने का अभिप्राय यह है कि निरातरता और अखण्डता का विरोधी वैसे तो धम 
का विरोध किसी से है ही नहीं । धम कभी छोटा हो सकता है, कभी बडा छोटा घम बढें धम का साधक 
होता है तो वह भी बडा धम बन जाता है। माँ वाप की सेवा, पुत्र-पुश्नी के सुख के लिए स्वय कष्ट उठाना, 
मित्र के विश्वास की रक्षा करना यदि बडे धम के साधक बनते हैं अर्थात्‌ आदमी यह सब इसलिए करता है 
कि बहू अपने नरज म को साथक कर रहा है ओर दूसरे की चिता के द्वारा परम पुरुष, विराट अस्तित्व 
(जो घूम फिर आत्म-अस्तित्व ही है) वी चिन्ता करना ही बडा धम है। वह छोटा धम तब बनता है, जब 
दुसरे के माँबाप की सेवा या दूसरे के पुत्र-धुश्री के प्रति प्यार या दूसरे की मैत्री को सेवा, प्यार या मैत्री 
महीं मानता, उल्दे उनके लिए अततराय बनने म॑ सुख पाता है या उनसे मात्सयवश दुख पाता है। 
बडे धम की चिता द्वी शील है और शोर से ही मनुष्य नापा जाता है जाति, वण, धन, विद्या या 
ठप से नहीं। उस शील की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, दुर्योधन ने घृतराष्ट्र से पूछा कि पिताजी 
गुधिछ्ठिर का अभ्युदय क्यो इतना हो रहा है, घतराष्ट्र ने उत्तर दिया, बेठा उसके पास शील है। यह बात 
नहीं कि तुम प्रजापालन नही करते हो मैत्री का निर्वाह करते हो, वृद्धो का आदर नही करते हो, पर तुम 
यह सब करते हो किसी दूसरे से उत्डृष्टतर होने के लिए, किसी को पराभूत करने के लिए, तुम्हारा "स्व! 
सकवीण है। शोछ की पहचान यह है-- 
अद्रोह सवभूतेपु कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्व दाने च शीलमेतत प्रशस्यते ॥ 
यदयेपा हित न स्थादात्मन कम पौरुषम । 
अपनयेत वा येन न तत्कुर्यात कथचन ॥ 
यद्यप्यश्ञाला नपत प्राप्नुदीति श्रिय बवचित्‌ । 
न भुण्जते चिर तात समूलाश्च न सात ते ॥ 
समस्त प्राणियों (मनुष्यमात्र मे ही नही) के प्रति मन कमर वचन से द्राहभाव न रखना सबके प्रति 
अनुकूल भाव रखना, सबके भ्रति उत्सगभाव रखना यही शीरू है। जिस पोरुष या कम से दूसरे का अहित 
दो या जिस कम से अपने भीतर ग्लानि हो, उसे न करना यही शीछू का लक्षण है। और वेटा, जो शीलवान 
नहीं हैं वे भी श्रीसम्पन्त हांते हैं पर एक बात है, लक्ष्मी देर तक उनके पास नहीं टिकती और हाँ, उनकी 
कोई जड़ नही जम पाती, वे उखडते हैं तो उखड जाते हैं। देखने मे धम बड़े कमजोर घागरे पर टिका लगता 
है, उसम॑ कोइ ओोजस्विता नही दिखती ॥ धम का दूसरा नाम है यम, तीसरा नाम है मृत्यु। वह जीवन को 
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मृत्यु के पार देखने वाला, दिसाने वाला देवता है, वह छोडिक सुक्ता को अथवत्ता री पहचान बराने वाला 
देवता है । वह छाया और आतप व साथ मनुष्य ओर मनुष्य के सम्पू्णं स्िलहटी अस्तित्व की छवि उतारने 
वाला छविकार है। शोल अगर उसकी पहचान है ता इसलिए दि विना नश्वरता यो समझ विना मरण 
घमिता को समझ निरन्तर अजस्न और सनातन को समभा नही जा सकता, विना छुद्रता को, समीणता को, 
स्वाथपरता को समझे विना छोभ का वुहासा काटे पूणता या भूमा या बडी सच्चाई व दश्षन हो हो नहीं 
सकते । ऐसे वठित अवसर पर नविकेता जैसा श्ोलवान अपने पिता से बह सता है कि य ठठरानुमा गायें 
बयो दान मे देते हो वह धम की अपर्याष्तता वे बारे मे प्रश्न वर सकता है और पिता का कोपभाजन बने 
कर अपने को यम के लिए दी गयी वस्तु बना सकता है। विना अपने यो वस्तु बनाये वह आत्मतत्त्व वो 
पहुचातेगा कस ? 
शील आत्मधम का साधक है। दूसरे शब्दो मं जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का उद्धार है 
अवसाद, लाभ भय, मूठ, द्वं प, मद मोह में फसी हुई आत्मा का नद्धार है, व्यप्टि के अभिमान से भात्मा मे 
सनिहिंत समष्टि की सम्भावना का उद्धार है। इसलिए जब इस उद्धार की बात सोचे ता आदमी को 
निमम हो जाना चाहिए तब उसके लिए कोई स्वजन विशेष नद्ी रह जाता, कोई स्वन्सम्पत्ति नहीं रह 
जाती | पर एक बात यहीं कहना चाहूंगा, निममता भी अत नहीं है, साध्य नद्दी है, वह भी साधन है एक 
महत्तर उद्देश्य का, वह उद्देश्य है परमात्मभाव, समस्त भूता मं एक अव्यय भाव, समस्त मृध्टि की ओर 
सिर भुकाये ऊध्वमूल अश्वत्य का भाव, अप्नपूर्णा के आग खप्पर लिए दिगम्बर शिव का भाव, बरसने के 
लिए भागे हुए घनश्याम का भाव, केवट की चिरोरो बरने वाले राम का भाव राधा के चरणों मे बिछे हुए 
श्रोकृष्ण का भाव, सुजाता की खीर के लिए हाथ पसारे हुए बुद्ध का भाव ३ इस भविंत कहे, परकीय होता 
कहे, मरजीवा हो जाना कहें अग अग काट कर खत हा जाना कहे, ' मनेर मानुस” के लिए वाउल हो 
जाना कहे, यही धम का धम है। इस भाव का होना ही असल में होना है और होना तो बस द्वाने की 
छटपटाहट है । 
और यह भी अत नही है। अत होता तो राम भरत से यह न कहते ' सो तुम करहु करावहू 
मोहू”, तुम करने वाले बनो, मुझसे कराने वाले बनो । मेरा कत्त ध्व उसी समय छित गया जब तुम मे यह 
समपण भाव आ गया, तुम्हारी परवशता ने मुझे विवश कर दिया। परमाध्मभाव होने का भी उच्चतर 
प्रयोजन है, जो इस भाव से वचित है उसके वचित हाने के दुख का वरण । यह वरण दुख की जिम्मेदारी 
के दम्भ से प्ररित नही है यह वरण सत्य के तांब्रतर साक्षात्कार के सकत्प से प्ररित है। मनुष्य का अधूरा 
पन मनुष्य की दुबलता अपने आप मे एक द्वार है परमात्मा की चिता स्व आत्मा की पुणता की चिता है 
साथ ही समस्त आत्मा की पूणता वी चि ता है। जो बुलाता रहता है है मेरे पूणतर हे मेरे सर्वात्मत 
आओआ; द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । परमात्मा की चिता स्व आत्मा की पूणता की चिता है ताय 
ही समस्त आत्मा की पूणता की चिता है। 
दूसरे शब्दा मं धम सत्य की निरतर खोज है और सत्य हमेशा अपरिभाषित है वह जितना ही 
आचरित होता है, उतना ही और अधिक असीम बनता है। धम अपनी यात्रा के अगल मोड से हमेशा 
छोटा रहता है, अल्पतर रहता है, पर जिस समय वह सत्य की खोज म॑ चलता रहता है उस समय वहें 
बराबर महान और व्यापक बना रहता है । 
जिस समय धम छोटे से चौखटे म अपनी विशाल्ता का अनुभव कराता है उस समय उसकी 
अभिव्यक्ति सबसे अधिक मानवीय हो जाती है । यह चौखटा कभी तो मास विक्रोता हो सकता है, जो 
अपने ध्वघम का मनायोगपुवक पालन करता है और घम की बात करने का अवसर उसे तब मिलता है जब 
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अपने नित्य जीवन विधान से छुट्टी मिछततो है, कभी यह रूई घुनने वाला धुनिया हो सकता है और उकसाता 
रहता है मव बर ही घी काढ़ा जाता है, केवल दूध को ही नही काढने वाले को भी, मथो और मधो, स्वय 
मपानी बना, स्वय रई बनो, स्वय धत बनो, स्वय दही बनी, कभी यह माखन चुराकर भी दूध का घांया 
बना रहने वाल्ला वालक हो सकता है और यह चुराना इस उह्ं श्य से होता है कि मथित स्नेह का पिण्ड रस 
को विदु विदु बनकर विकीण होना, जौर कभी शकराचाय को ललकारने वाला एक काला चाण्डाल । ऐसे 
चौखटे में घम का चित्र अधिक आसानी से समझ मे आता है क्योकि तब उस चित्र की असख्य सम्भावनायें 
असस्य स्मृतियों मे प्रतिष्वनित हो जाती हैं और ये प्रतिध्वनियाँ मनुष्य को शिवतर मनुष्य बनाने के लिए 
विवश करती रहती हैं। धम जितना समष्टि रूप है उतना ही व्यष्टि रूप है, समष्टि रूप धम व्यप्टि धम 
का ही प्रतिफलन है, यह प्रतिफलन व्यष्टि धम को आहुति स सम्पन्न होता है। 
धम कमभाव, यह क्मभाव ज्ञान सबकी सम्पूणता है। उसी प्रकार अधम या पाप भी कुछ करने 
या न करने से नही हाता, होता है यह मानने स कि लक्ष्य सीमित है हमारा अपना अनुभव ही भतिम सत्य 
है और हम अलग अलग अपने अस्तित्व के लिए जीते हैं। वेदिक वाडमय में पुरंषमृूवत म॑ सबसे पहले धम 
शब्द आया, वहाँ उसका यही अयथ है कि देवताओ ने यज्ञ से यच्च का यत्त किया ये ही प्रथम धम हुए, "चेन 
सचेत यतमयजात देवास्‍्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हि नाक महिमान सचात यत्र साध्या पूर्वे सात 
देवा ॥! सीधी भाषा मे कहना चाह तो कह सकत है कि देवताओ ने विराट्‌ अस्तित्व को खण्ड खण्ड करके 
देखा, फिर उसे यज्ञ के द्वारा पूण करके देखा अपने अधूरेपन की आहृति से पूण की पुन प्राप्ति सम्भव 
बनायी । यही प्रथम धम है। प्रत्येक पूजन के अ त मे प्रत्येक अनुष्ठान के अत मे इसी म त्र का प्रयाग 
आज भी होता है यह याद दिलाने के लिए कि तुम स्वधम का मनोयोगपूवक कुशलता के साथ अनुष्ठान 
करो तुम्हारा स्वधम वह्दी है, जो तुम्हारी अत प्रतिभा के द्वारा गृहीत है, जो तुम्हारे विवेक से प्रकाशित है, 
पर तुम दूसरे के स्वधम के पालन का महत्व भी समझो और उनके साथ समरस बनो, धम पालन के भाव में 
है, कम में नही, योग भे है, समरसता का अभ्यास करोग्रे तो तुम सम्पूण धम जीने लगोगे, सबको अपने में 
देसते लगांगे और अपने को सब म॑ पाने लगोगे और तब तुम धम के धम मे, स्वाधीनता की स्वाघीनता मे, 
परम पूणता मे तिरन लगोगे, और डूबोगे तो अपूरणीय अतृप्य पूणता के रसंसिषु बन जाआंग। कल्प 
वल्पा-त तक जीने वाले तुम्हारे एक क्षण के उस अनुभव के लिए ललकेंगे-- 
कल्पायुपा स्थानजयात पुनभवात्त क्षणायुपो भारतभूजयो बरम । 
क्षणन मर्त्येन कृत मनस्विन से यस्थ सयान्त्यभय पद हरे ॥ा 
धम की इस प्रकार वी सघन दीप्ति हम युधिष्ठिर मे मिलती है जो नरक म पडे हुए भाइयो के सुख 

के लिए स्वग का तिरस्कार कर देते हैं, चुद्ध म मिलती है जो योग की तप की उपेक्षा कर सकते हैं, अपने 
जमाने में मिलती है गा धी म जो लोकमात्र की उपक्षा का वरण करके महनीय मानवीय मूल्य के लिए शहीद 
हो सकते हैं। धम अध्यत्त गुह्य होत हुए भी एसे चरित्रो म॑ प्रकट हो आता है क्योकि मनुष्य का शरीर ही 
साधन धाम है इसी छारीर से विश्वात्मभाव भी सधता है, दूसरो को साधता है, इसो शरीर के मन और 
इद्रिय सबके मन ओर ई द्रय को वात समभ सकते हैं। इसीलिए “नव मानुपात्परतर विचिदरित' । 
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भारतीय सस्कृति : जेन अवदान 


डा० नेमीचन्द जन 


सभ्यता का उदयास्त सम्भव है , कितु सस्दति--वह तो एक अदूट धारा है अख॒ण्ड प्रवाह , 
उसका विकास सम्भव है उदयास्त असम्भव। भारतीय सस्कृति की स्थिति भी यही है। वह एक अतल' 
महाणव है, जिसम नाना सस्कृति धाराएं--यहाँ से, वहाँ स--किस्त दर क्स्ति आयी है ओर पूरी तरह 
घुलमिल गयी है। वस्तुत वह एक ऐसा घोल है जिसकी अस्मिता अब सम्पूणत स्थापित हो गयी है । 

बहुत पहले भारत में दो सस्कृति सरिताएं समाना तर प्रवाहित थी दौड रही थी, दौडता रही 
पूरी रवानो पर काफी लम्बे समय तक । दोनो तब थी दोनो आज हैं और निरापद, अक्षुण्ण हैं। ये थी/ 
हैं-बैदिक श्रमण ( इनके अलावा और भी हैं कितु लेख के लिए उनका उल्लेख प्रयोजनीय नहीं है) 
वृदिक सस्कृति की अपनी विशेषताएं थी ( सम्भव है वह आरम्भ म छोको“मुख रही हो और काल्ाततर में 
विशिष्टजनो-मुख हो गयी हो किन्तु यह एक एतिहासिक तथ्य है कि श्रमण सस्कृति का आविर्भाव सवहारा- 
गत चेतना मे से हुआ और वह फैली) । इस सस्कृति को जातपात, छुआछूत, भाषा भूगोल का कोई 
आग्रह नही घा। इसने सेव प्रतिपाद्य पर ध्यान दिया माध्यम पर इसका कभी ध्यान नहीं गया । ध्यान 
रहा मात्र यह कि माध्यम कोई हो उसम से जीवन का सम्यक्‍्त्व प्रकट होना चाहिये , इस तरह इस सस्कृति 
ने सम्प्रेषण की अपेशा सम्प्रेषित को अधिक महत्व तिया , उसने माना कि जो भी कहां जाए, वह उन तक 
अवश्य पहुंचे, जिनके लिए वस्तुत वह मयोजित है । 

यही कारण है कि श्रमण सस्कृति की एक प्रमुख धारा जनधम/दशन ने लोकजीवन का आश्रय 
लिया लोकभापा और लोक कल्याण को सामने रखा और उन लोगों के लिए उसने धम/दशन की राहे 
खोलनी शुरू की, जो दलित पतित दमित उपेक्षित थे। ऐसे लोगा का धम के द्वारा प्राय शापण हा जाता 
था कह किया जाता था , इसोलिए जब ससस्‍्कृत का एकछत्र साआ्राज्य था और लोक्भापाएँ नियट उपेक्षित 
थी, तव धमणसस्कृति के मनीपियो ने लोकभापाओ का विचाराभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । भद्ध मागधी 
प्राइत पालि, अपश्र प्र अव्हट्ु, हिंदी इत्यादि जो भी भाषाएँ उसके सामने आयी उसने उनका पूरे बल से 
उपयोग किया और लोक जीवन को एक नवोत्थान दिया। ऐसा नही है कि जनाचाय सस्दृत से अपरिचित 
थे उसम भी उदोने लिखा किन्तु आम आदमी के लिए उ होने अपनी समकालीन आचल्कि भाषा का ही 
उपयोग क्या । असल मे जन धम/दशन न क्सी एक भाषा को कभी अपना प्रिय पात्र नहीं बनाया 

अपितु जो भाषा उसे मिलती गयो वह उसम ही अपनी वात वहता चला गया । 

जैन घम का सबसे प्रमुख योगटान है--चि-तन मे औटाय। जन मनीषिया थे अपने समवालीना 
को बथर विसी दचारिक टकराव के समभने का सफल प्रयत्न किया। दुगराग्रह को तो उहाने जन्त अपने 
शब्दकोश से ही हटा दिया । अनेक त और स्याद्वाद जस सृजनधर्मी शब्तो को समभन का प्रमत्व जब 
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करते हैं तव यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। श्रमणसस्कृति ने एक ती जनभाया की जन से पम्वाद 
बताने के लिए जयनाया द्रसरे उसने सम्भावनानों को एक पल के लिए भी नहीं नकारा । बसल मे, अवेकात 
सम्भावनाओं का शास्त हैं। उपदा प्रतिपाद्य है कि काई भी वस्तु कभी एकमुखी/एकायामी नहीं है, वह 
बहुमुखी और नाना आयामी है , किंतु जो भाषाएं/शब्द हमारी जब मे हैं उनरी स्पष्ट हदें हैं, वे एक सब 
मे कभी वस्तु की सम्यृणता का कथन नही कर सकते । उनकी अपनी विवशताएँ हैं।॥ वे एवं समय मे किठ्री 
बस्तु था एक जायाम ही खोल सकते हैं, स्वभ्ावत , शेष बायाम बच रहते हैं इस तरह जो आयार क्यन 
से छूट जाते हैं, उनके अस्तित्व को हम चकार नही सतत । स्थाद्वाद मे 'स्यात्‌! का प्रयोग इसी उह श्य से हुआ 
है । लाग 'स्याती का प्राय यर्त अथ कर जाते हैं ! वे इसे फारसी विशेष का पर्याय मान लेते हैं, हिलु 
यह भ्रम है चीजो का बिना समझे ग्रहण किया जाना है। यहाँ 'स्यात! का अथ है, जा कुछ वह यया है 
वह एक दृष्टि से|एक परिस्थिति मे कहा गया है. अभी बहुत कुछ कहने हे छूट गया है। जा/जितना हम 
अनुभव करत हैं, बह उतना/सब हमप्त भाषा के द्वारा कह नहीं पाठे, इसलिए स्मात्‌! निपात्त का उपयोग करते 
हैं। उस्ठुत हम मात्र सम्वाघों का कथन कर पाते हैं निरपंक्ष बथन कंभी सम्भव ही नही है | हजार तर 
मारने पर भी सारे सम्भावनाएँ एकवारयो चुकायी नही जा सकती हरबार हाशिये में दुछबत दुघबष ही 
रहता है। इस तरह जनदशन ने वस्तु को समभन के लिए एक चि तन पद्धति आविप्कृत को और कहा कि 
वस्तु को उसके समस्त आयामो में खोणो/जानो, सममी/टठाला , किसी एक छोर को भतिम खाने तेने मे 
ट्कराहट है, पपोकि भाषा के माध्यम से कभी कोई था तम कथन नही हो सकता , अनुभव के सठर पर ही 
वह हो सकता है, किंतु अनुभव का शत प्रतिशत कथन भाषा युगफत कर नहीं सकती ॥ इस तमत्या 
का समाधान जनदशन /'याय ने अनेका-त, स्थादाद के द्वारा किया। अनेकात मानता है कि बस्तु 
बहुआयामो है और स्याद्वाद बताता है कि उसका एक ही समय में सम्पूर्ण कथन स्रभव नहीं है । 
महत्वपूण यह है कि जैन याय ने अपनी इस सहिष्णुतापुण /युवितयुकत चिंतन अक्षिया का 

प्रतिपादन तव किया, जब सोग अपने मत को प्राय आतिम कह रहे थे ॥ उनका कंपन था कि तो 
भी कहा जा रहा है उसके पृर्वापर कोई समावना शेप नहीं है। जैनदशन मै स्पष्ट जाता औौर 
कहा कि उत्पादव्ययप्रीष्ययुव॒त्त सत>>उ पाद, व्यय तयावि भौच्य से युक्त जो है वही हत्‌ कै 
यानी रूपर्याय की दृष्टि स ता कोई चीज बनती मिटती है, किंतु हब्य दष्टि से उसका मो 
ब्ची खतरे में नहीं पडता । सोने से नाना आमरण बार-बार बनत हैं, किन्तु सोना जहाँ का तद्ाँ बता 
रहा है। वण से नाता शब्द/वादय बनते हैं, किन्तु वण ज्यों-का-«यों बना रहता है बनाए रह बता है 

रूए/आाकार जनमते/मरत हैं, रूपवान ययापुव बना रहता है । इस तथ्य को दृदमगम करते ही ई 
समस्पाओं का स्वत समाधान हो जाता है । स्थाद्ाद के सात अय हैं, जिनके द्वारा बहता 

फएमन होता है, उसके ब्यकितत्व की व्यादया द्वाती है|की जा सकती है । यह वहतु स्वह्य गो 
उसकी गहराइया में पकड़ने की पद्धति है, इसमें सदद्वात्मक्ता के जिए कोई यु जाइ' नहीं है । 

ऐसे उत्तम्त क्षणो में जब शब्द बहुत विस्कोटर हो गया था मर उधका एक क्र 

हिंसक बौजार नो तरह इस्तेमाल किया जाने छगा या, जनधम् ने इस स्वस्वनिर्भीक) उदाएं 

सम्यक चि'तन-द्धति पर बल दिया और फ्सत एक वेचारिक जतताब की ह्यापनर रो प्ररित 

डिया । विधार-जगतू मे एक तकसगत सद्ष्णुता को स्थावित करने का श्रेय अुनधम को है 

अनाप्रह के साथ डिसी दष्य को सुनना और बिना किसी पदाप्रात मे उसे तक की इसौरी प६ 

भाषा जो वियश्ववाओं और सीसाओं को जानते हुए-परद्धिचानवै/सममने ब्रा धग्त्त करना अर्र्धक 

को तत्वापीन उमकालीव भी->डहुत बड़ो विशपता है॥ एक ता उसने सुगमन्‍मुवीध अतसापा ढ्ो 
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“याय/दशन का माध्यम माना[वनाया, दूसरे उसने किसी मभित सभावना से इनकार नही किया, उसने माना 
कि सामने जो है वह भी किसी एक अपेक्षा/दृष्टि से सही हो सकता है, अत उसे भी समझा जाना चाहिए। 
जनधम/दशन के इस अवदान का सही मूल्याकन यह होगा कि ऐसे समय म जब कि व्यक्ति का सम्मान/ 
अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय था, जेनधम ने उस सम्मान की वापसी को और व्यक्ति की स्वतत्रताओं 
को आश्वस्त किया । आत्मस्वातण्य या वस्तुस्वात-”य बोध जेनदशन की भारतोय सस्कृति को सबसे 
बडी देन है। 
यो जब हम अतीत म सुदूर तक जाँख पसारत हैं तब देखते हैं कि जन मनीपियो ने मात्र एक ही 
क्षेत्र मे नही वरन्‌ अनेक क्षेत्रो मे महस्वपुण काय किया और अपनी प्रद्धर मनोपा के साध्यम से नवकोीतिमान 
स्थापित किये। भारतीय भाषाओ, कछा और शिल्प, न्याय ओर दशन, पुरातत्त्व और इतिहास, चितन 
ओर बहस, नीति और सदाचार, विश्वब घुत्व और विश्वर्शा त, लिपि और लेखत-कला, चिकित्सा और 
आयुर्वेद, ज्योतिष और सामुद्रिक, तत्र और मत्र, गणित ओर विनान, भूगोल, व्यापार और उद्योग पत्र- 
पत्रिकाओ, राजनीति, “्यकित-उत्पान, राष्ट्रीयता आदि अनेक क्षेत्रों म जेनधम ने अपनी अपूथ भूमिका का 
निर्वाह किया है। 
इन सब पर सक्षेपर मं विचार करने से पूव हम यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि जनाचार्यों ने 
जिस भी क्षेत्र मे जो भी किया है, उसके सदभ मे उसने कभी किसी हिंसा दुराचरण, ऋरता इत्यादि का 
प्रयोग नही किया है, सबन्न उसका दष्ठिकोण अहिंसक/रचना८मक रहा है। बस्तुत जनाचार्यों को भावना 
सदव बहुत प्रवित्र रही और इसीलिए त त्र जसे क्षेत्र म भी उ होने सयम, शील, और अहिंसा का पूणत 
प्रालन क्या। जो लोग त त्र की सरचना को जानते हैं वे साफ ही कहेंगे कि त त्र जगत मे सुरा सुदरी से 
बच कर चलना कदापि सम्भव नहीं है। वह मुवित का एक साधन माना गया है किन्तु सारा भेद जीवन- 
ली का है , इसरो लिए जैद मनीपियो ने तत्र का कम-से कम तथा यत्र मश्न का अधिक उपयोग किया है । 
यही स्थिति आयुर्वेद-जगत की है। कहा जाता है कि भरत की प्राथना पर भगवान्‌ आदिनाथ ने तन को 
स्वस्थ/सक्षम बनाये रखने के उपायो का वणन किया था। आयुर्वेदवेत्ता जैनाचार्यों ने वनस्पति जगतू पर 
निभर रहकर इसका विकास क्या है। इस क्षेत्र मे भी अहिसा और अध्यात्म को सर्वोपरि रखा गया और 
प्राणिमात्र के कल्याण के लिए जो भी सभव हुआ किया गया। 
भारतोय साहित्य को समृद्ध करने में जनाचार्यों का अपूव योगदान रहा है। सस्दृत, प्राकृत, 
अद्ध मागधी अपभ्र श तथा आधुनिक भारतीय आय/भआर्येत्तर भाषाओं की समृद्धि मे उसकी उल्लेखनीय 
भूमिका रहो है। राजस्थानी, गुजरातो, मराठी, हि दी इत्यादि भारतोय भाषाआ मे आज जो भी उपलब्ध 
है, उसका एक नगण्य प्रतिशत ही अभी प्रकाश मे छाया जा सका है शेष शास्त्र भाण्डारों की ठण्डो फश पर 
अधकार में सोया पडा है । कितनी हस्तलिखित प्रतियाँ/पाण्डुलिपियाँ आज पाठालोचन, सपादन, प्रकाशन 
की प्रतीक्षा कर रही हैं इसका ठीक ठीक अनुमान भी हम नही कर सकते । निविवाद है कि हिंदी की 
सपूण विकास-कथा प्राहत/अपभ्र श से जुडी हुई है। जनाचार्यो ने जो भी रचनाएं” की हैं, उनके अध्ययन से 
ही हि दो भाषा के विलुप्त विकास मूत्रो को दूंढा जा सकता है । 
इस दष्टि से जसे जसे|जितना जितना काम होता जा रहा है, वसे वस|उतनी उतनी नयी सामग्री 
सामने आती जा रही है। रिटठणमिचरिउ (स्वयम्भू ७९०ई०) से लेकर प० सदासुखलाल कासलौवाल की 
विविध भाषा टीकाआ (१८४९-१८६४ ई०) तक विपुल साहित्य हमारे सामने है। प्राकृत साहित्य का 
तो कोई ओर छोर नही है, वह अकूत है। अपप्र श साहित्य की भी यही स्थिति है। आज भी प्राय समस्त 
साहित्य विधाभो में जनसाधु लिखते हैं। लेख के कलेवर को देखते यहाँ कोई विस्तृत सर्वेक्षण देवा सभव 
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रह यह निविवार है कि जेगाचा: भारतीय जा पम्ृद्ध कि हैं थोर इतना दियि है 
कि जिस: नही है अभी /पारे स्तुनिः मृत्याक्त 

ये भाषाओं मे अविडी भवाए* बाती है | मल्नाडु मे तमिल, आ प्र के 

पैलगू औ यातम भा 4 इनम से कपल चाहित्य 5 
उसका विश्वत्त जे; यों ३) ढ; अत्युक्षित्त नह गो हें कि पित्त प्र भाप/ 
साहित्य >; यदि करना है को यह प्रभव हू) है 9 दसी करें। उनकी 

म्र्का ने अपरिहाय है । 
हेम गये वायभाषाआ क्के फ्रमिक | |स्र्क्ा ना चाह वह जन 
हित्य के धंध्ययन के | मच नही है । को प्रात] ने जोर मह ब्येन ओ विक्ात का 
अ्युत्पत्तिपरकृ ने भली भाँति नही हुआ है, कितु इस भार विद्वन। धपक जात है को 
है भसदिग्ध है क्रि १गीन जैक साहित्य पहन अध्ययन “चुसध्षात किक (६ करना लगभग 
असभव हो होगा । विश्वाय है $ आज भी जैक साहित्य के भअनुगीबन के. माध्यम हे 
ये आय भाषाओं के दत्े वेभानिक पैल्याकन सप्रक है । पैम उबर /६ ति यह ह #$ 
जनाचाय देश मे पैदर विषरण करते रहे हैं। 3 ह।ने व्यावक- दे; हारा यहा कजीवन के 
मिकट के /वा । उनकी कृति भाविक इक्टि २ अगितु पार्टतिक/धामातिक 
दष्टि के बहुमूल्य राष्सेय स्तावेज ॥। हि $ व्यू यन्र की भक्त गुत्यिदा 
आइतत/ यध्ययन माध्यम के पुलभायी है, क्याक्ि गेलचात्त का जो हुए जवानों 
रेचनाओ मे ही! धुतभ है पहे बायव दुर है। जे यो की किस वे चाहे किसी भी यूग 
रेहे हो सबम बडी विज्षेषत, अह है #ि वे बिन, त्ि 'क्षपात/तकोच के उमकालीन भाषा और 
साहित्य विधामों ते रहे, इैसालिए उनकी सारी कृतियां उतने हो हहेत्व की बाज हैं 
'तिना कोई रेकाहेड हो सकता है ; | हम कहने कि ५० ईं० [० हे ११०० ई० 
/ साहित्य अध्ययन इसी एै 'ठिका पर झ्ता जाहिये । यह रेंड दष्टि होगी कि 
कोई अध्ये इवल्य सामग्री की दे कि इसका पैब थे किसी धरम / भम्ययन 
पान के क्षे ॥ संप्रदाय, नीति इत्यादि दितोयक महत्व के होते हैं। 

चषि और हे; से भी जन साहित्य महत्वपूण है कहा जाता है #ि अबम 
तीथ- गीर २ पुत्रिया थी + भरत प्रथम हैए वे ज्येष्ठ 
पर ही भा रत हुआ । हबली चोर थे > होने युद्धशास्त्र को नया 
गीड दिया ६ नही हुआ है | उहोने मानव-विकास बादिकात 
हैं। युद्धरहित समा: जैते प्रवत्तित कि. और अतिफ्रादित # कि युद्ध 'यक्तियत हे है 
व्यक्ति तक ही » व्यावक धन बनने दिया जाए । भरत 
पृद्ध को कथा ऐसे रचनाधम की मुस्य की मन्ोपा को 


एक ध् जे 
योरवा/वित करती है ३२ बुद्ध को एक चया आयाम देती है ब्राह्मी और उ दरी भगवान मआादिनाय 
की पक्षिया थी। भगवान ने ब्राह्मे को जबर कोर पु दरी को अक दिये । इस तरह कमभ्ृमि के आरम्प 
मे ही मनुजता ने बच सोछत के सोबत किपि और अकशास्क्र प्राप्त किये वस्ते सारा जन साहित्य 
चदियों तक श्रुत् रहा, किन्तु ऐसा सेम्बे उम्रय पैक संभव नही था | मनुष्य की सृति कय होने छगी थी + 
आचाय लगातार जि तक थ. ते लेखन कला मा जम हा / लेखन कला को लेकर जो सामग्री 
उपलब्ध है उससे ता चचता ह हि जेकाकायों ने ताडफको के भाकार, उनके सैखन कोग्य प्यार करने कही 
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विधि, अमिद स्ाही बनाने की रीति, प्रथो के आकार प्रकार इत्यादि के सत ध मे एक सुसमृद्ध शब्श वो 
का विकास कर लिया था। “दवात! क॑ लिए लि५प्यासन, विद्यासन जेसे शब्शे का प्रयोग काफी साथक 
लगता है। पुस्तकों के प्रकार म गड्डी कच्छुपी सुष्टि सपुटफलक छेल्पादी नादि थे । मुष्टि ( मुठठो 
में आने योग्य ) पाकेटवुक जैसा ही कोई आकार रहा होगा । जिस तरह आज मुद्रण के सदभ म॑ प्रूफ 
सप्योधन का एक शास्त्र विकसित हो गया है, उसी प्रकार मध्यकाल तक हस्तलिखित शास्त्राप्रियों के 
वाचन/म्रशाधन का भो एक सपूण|समथ घास्प्र विकसित हो गया था। लहिये (लिपिकपाण्डुलिपिकार) 
को वणसाम्य की दृष्टि से इस शास्त्र वा अध्ययन करना होता था । अच्छे प्रशिक्षित लहिये कठिनाई से 
ही मिलते थे। लहिये को न केवछ लिपियान होता था वरन वह चिजकला भो जानता था। प्राय छिट्र 
के चारो ओर जो स्थान छोडा जाता था, उसे कला को दृष्टि से प्राय नयनाभिराम बना लिया जाता था। 
लेखन-कला और सौंदयशास्त्र गलवहिया में चल रहे थे। लेखन को प्रामाणिक नि्दोव और सपूण बनाने 
का प्रयत्न जेनाचारयों ने किया था । 
ज्यातिप और त त्र मत्र के क्षेत्र भी जनाचार्यों को दृष्ठि से नहीं छूटे । जन ततन्न आद्यात्त 
अहिसक और सदाचारमूझक हैं। वहाँ मासाहार, सुरापान सुदरीसेवन इत्यादि के लिए कोई स्थान 
नहीं है। तन का जा सामा य ढाचा है, वह इसीलिए जेंनाचायों को रास नहीं आया कि वह लोकजीवन 
के साभाय शीऊू और सदाचार का उल्लघन करता है। तात्र का माग, चस्तुत सभोग से सभाधि का 
भाग है और जन त"त्र सयम| सम्यकचा रित्र के बिना एक पग्र भी आगे नही वढ़ सकता, यही कारण है कि 
जैन तत्र यत्र तक ही सीमित रह गया। जन भाण्डारो में कई यत्र मिलते हैं जिनम ओम, अक, चक, 
त्रिकोण, चतुष्कोण स्वस्तिक इत्यादि की आाकृतियाँ हैं। बोजाक्षरों का भो उपयोग हुआ है, कितु यह 
सब सयत है और जैनाघार के मूलभूत सिद्धाता के अनुरूप है । 
जनाचाय त-त्रविद्या के सब घ में जानते महन थे, किंतु इस सबकी जनाचार के साथ कोई 
स्पप्ट सगति नही थी, इसोलिए इस विद्या का समीचोन विकास नहीं हुआ । असल मे जेब तत्र का 
मूलाधार सात्विकता हैं। मल्लिपेण ( ११वीं सटी ) के 'भरवपट्मावतीकल्प' तथा विद्यानुशासन! इस 
दष्टि से महृत्त्वपूण हैं। इस सदभ मे वज्थस्वामी, पादलिप्तिसूरि आदि के नाम भी उल्लेख्य हैं। 
जहा तब' मत्रशास्त्र वा प्रश्न है, जेनाचार्यों ने इस क्षेत्र मे अच्छा काय किया है । भहामात्र 
णमोकार को लेकर जो भी छिखा गया है, उससे इस तथ्य का पता चलता है कि जनाचार्यो को बीजाक्षर- 
विचान ध्वनिशास्त्र, वण विचान आइति वितान इत्यादि का गद्दन ज्ञान था। णमोकार की रहस्यभूमियों 
को स्पष्ट करते हुए जनाचार्यों ने योग/ध्यान से सर्वाधत शास्त्र को भी समृद्ध किया है। आचाय 
शुभच द्र का तनणद इस दष्टि से एक उल्लेखनीय कृति है। जन सात्ो की सर्वोपरि विशेषता पह है 
कि उनका प्रयोजन लौकिक न होकर अलोक्कि है। सारे मान्न आत्मिक शकव्तियोक उदघाटन के लिए 
हो सयाजित हैं। इन मत्रो म किसी यक्ति का कोई महत्व नही है। णमोकार महाम त्र म न कोई 
जाति है, न पाँति, मात्र गुणोपासना है। इस तरह जन मत्रा की सबम बडी विक्षपता है अधविश्वासा 
को उमूलित/पराजित करना औंर लोक/व्यवित-जीवन को आत्मोन्नयन की दिशा मे प्रवृत्त करना। जन 
मत्र स्मरण रहे कभो भी अ यत्र नही साधे जाते, उनकी साधना भूमि व्यवित स्वय होता है। शरीर को 
खोजना और उस आत्मोत््यान का समय जासन बनाना मात्रो का भ्रसुख प्रयोजन माना गया है । 
जनाचार्यों ने केवल शरोर को जाना हो ऐसा नही है, उद्डान सृष्टि-रचना का समभन का प्रयत्न 
किया हूँ) उनका प्रतिपादन है कि सृष्टि अवादि-अन त है, इसका कोई रचयिता नही है। इसके निर्माता 
द्रब्य ६ हैं जीव पुदयछ, घम अधम, बाकाश काल। उद्त द्रव्य जहा तक ग्रमनशीरू हैं वहा तक 
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काज्ष और पेपर / जीव जोकाग्र तक जा हँ गौर पृदगक का इसेप 
सत्तार बनाता दोनो जुदा हैं कित डक दीख पढ़ते हैँ गैनो क) चत्ताए 
स्वत है। दुसरे मे रूपा तरित नही हो दि कोई ह हे जी 
उदगल भी: पदयत जी का हतो वृष्टि-रचना के मुचतत्त कप हैं। द्वव बविदा 
भीक हैं; रूपाकार » मौलिक्त। मच रहती हवा ह किसी विध्ाग् 
शक्ति नही है की जृच्टि के अति उत्तरदायो हं हैं । क हे 
मे हस्तियत्ों मे त्ति हूँ बदेह है के सत्ता 2” पेंच तक स्वय भाकता और 
है मुक्त होने हैं के; गा क्त। उसे "प्‌ किन्तु वह 
हे 
पका स्वभाव ही ६ है बपत स्वतत है| घम गैर अधम स्थिति मृतक 
घान्हैं। श्हहजोे जीव, ५: मम मं जौर काछ को थदेता ह। क्ात्न गरि 
वेतनत्चक द्र्ग्य जीव पुदग: के गो घन साधना की सपृथ क्या है। 
रचना पर किचा जे पैगाक पर भी) पार “यक्त किये हैँ । 
जैन भ्रगोक्त पर है धुष्टि हैं, किन्तु यह #$ पे है कि जवाकायों है 
इस पर ज्योति, प्टियो से भी | क्यिह व्िद्धा 6 और ज्यातिपतक थी 


क्मत्िद्धा 

विपया वर जेनाचा्यों ने गणितीय दष्टि ते. प्रामायिक अकाश जता है। यतिवपभ्न की अद्वितीय हछृतति 
विलोयपण्णत्ि और वीरसेनाक्ाय की धवला यीका', नैमिचदाक्ाय की ग्रोमटसारर और महावोराज्ाय 
का गणिततारर इस सदभ मे उल्लेखनीय है , प्रो० विक्मीक्षद् जन के जैनगणित पर जो बहुमुल्य शोधकाय 
किया है उससे भैचना मिलती है कि जनयणित अवतत्ाआा पर बाधारित था थीर आज के पषित के दा 
सो सात भागे था | कम चिद्धा त को लेकर जो गषितीय चमाधान भाषायों क रखे हैं वे इतने बयाविक 
भौर अकाटय हैं कि भारतीय यषित क्‍्पे विश्वव्यवितर्क अदान करते हैं । जन ज्योतिष के विकातत शा 

में ४५०१ ६५ । 


भृष्टि-रकमा को लेकर पलचक पर भी विकार ब्रिया यया है। बहा फीलद्रब्य और कालचक 
एक नही ॥। से आशय विकासक्म से है। माना है कि कातचक के बारह आरे हैं. जिनमे 
पैह अवक्‍सविणी: के हैं और बह उत्सपिणी के अवसफ्ियी के यह परे हु... पैपममुयत्रा सुपमा 
पुयमदुष्पमा उप्पमसुपमा, दुष्पम्ा अतिदुष्पमा प्रया उत्पकिणी के चह भेद हैं--हुप्प्मदुपमा उप्पमा, 
दुष्पममुपमा पमदुष्पमा, मुप्मा अतियुपमा। अजित फैल मे जोवों को , देह की ऊंचाई और 
क्षण परम उत्तरोत्तर हाव इता हो बह 
अवसक्धि उहृछाता है। यह कातचक अरुक घमता रहता है। उवकरे और तीयकरो के की 
राए' बाती है और अपनी अपनी भैमिक्ाए निभाती हैं। नाधमियय जो हमारी पहचम है चौदहइवें 
उछकर के | आदिनाथ ही के पुत्र थे । भगवान आदिनाय ने भोगसल्कृति | बाहर बाते बोगो को 
पमवा संदेश दिया उहें आफ शृपि, मक्ति से ल्स्त किया । पे तरह कालचक सत्र कोई बैसग्रिक 
ज् म्ब 


जनाकार मे पम्पान्शन, सेम्यस्ान और परम्यक्चारिय के महत्व का अतिपदन इस है । इच् 
तयी को मोधमाय कहा गया है; पत्वाययूत् मे पवप्रयम मुत्र है _वेशवपानचारिका मोक्षमाग । 
द' /वक और कार ने क्िया/ कै बिना पान और शत के बिना 
चारिष कमश- अध् और पु हैं। दपक गन और करिक धब्दा के पक पम्प विश्पण प्रयुक्त है, 
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जिमका अय है कि यह सारी प्रक्रिया भेदविनान से जुडो हुई है। भेदविभान कया है ? वह विचान जिसके 
द्वारा आत्मा आत्मा है और शरोर शरीर इसे स्पप्टत जाना/ समभा जाता है, भेदविपान है। भेदविचान 
जन तप का मेएटण्ड है। जो ब्रतादि उपवास/एकासन भेदविभान स रीते हाते है उनका कोई क्षय नहीं 
होता । वे छगभग प्रापाण पतित तीर हाते हैं । 
हम ऊपर कह आाये हैं कि जनवम को शरीर रचना (एनाटॉमी) म भ धविश्वास और रूढियो 
का बोई स्थान नही है, बत हम यहाँ स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ऐसा सारा कमकाण्ड जो भेदविज्ञान को 
भूमिका/आधारभूमि पर स्थित नही है जनधम म अस्वीकृत है। जैनाचार वा के द्रविदु इस पायवय की 
चरम सिद्धि है कि आत्मा आश्मा है, देह देह , दोनो श्लिष्ट लगते हैं, तथापि स्वत न हैं भौर इह विश्लिष्ट 
करना ही जना का मोशमाग है । 
जनागम म॑ धर्म शब्द दो अर्थो मे प्रयुकत है। धमद्र॒व्य का अथ गति है भ्रधम का स्थिति। वस्तु 
के स्वभाव वो भी धम कहा गया है। क्षमादि आत्मा के स्वभाव हैं अत इहे भी धम कहा गया है । 
क्षमादि दस धम है (समा, मादव, आजव, शौच, सयम, तप त्याग, आ्किच य, प्रह्मघय) | इन सबके पूव 
उत्तम विशपशण का प्रयोग हुआा है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि जैनाचार म॑ सम्यकक्‍त्व उत्तमता को सर्वोवरि 
माना गया है। इसो तरह के पाच प्रत हैं -अहिसा सत्य, अचौय अपरिग्रह, ब्रह्मचय । श्रौवक जैन 
गहस्थ इनका अशत पालन करते हैं और साधु पूणत । इसीलिए इहे प्रमश् अणु और महाव्रत कहा 
गया है। इस तरह जनाचार का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति जौर समाज को एक अह्विसक, शा तप्रिय अभीव, 
प्रीतिपृण, सृजनो मुख जीवनशैली प्रतान करना है। उसने सदव चाहा है कि विपमताओं मे भी समता 
साँस ते, वैचारिक सहिष्णुता स्थापित हो, सव एक दूसरे को समझे जौर द्वाशिया दें, तथा एक ऐसे विश्व 
की रचना हो जिसमे ने युद्ध हो, न शत्रुता, मात्र विश्वास और प्रेम हो । 
जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र का प्रशत्त है जन अवदान वहुत स्पष्ट है। जैन तोथकर क्षत्रिय कुल 
से आये, ऐमे राजपरानों से जिनकी गणत न में सयत/सपूण जास्था थी। लिच्छवि गण जिसमे से भग- 
बान महावीर आये, एक ऐस! गणराज्य था जिसमे राजा का महत्व कम और प्रजा का अधिक था । 
दूसरी ओर भगवान्‌ महावोर का स्वय का जीवन इस वात का प्रतीक है कि उद्धोने समाज के आतिम 
बादमी को प्रथम माना और उसे बाहर भीतर से मुक्त करने का प्रयत्व किया । उनके चतु सघ मे बोई 
भेदभाव नही था। जातपाँत का तो कभी कोई प्रश्न उठा ही नही । समत्व, स्वाधीनता, भौर सक्टापन 
थी राह्ययता उनो प्रात ते के प्रमुप जाधार थे। सहजस्तित्व पर उ द्धोने पूरा बल दिया ॥ जियो 
जीने दो' जनधम का प्रमुख आधारस्तम्भ था । यह सब बस्तुत इतना व्यापक थाहै कि जीव जातुओ 
और वनस्पतियों तबः को इसने छुमा और अपनी प्रीति-परिधि म स्वीवार किया । फलत उपयोगी पशु 
बने रहे भऔौर जगछ अपनी रचनात्मक भूमिया निभात रहे । 
जनत त्र मे स्वताअता का महत्त्व सर्वोपरि है। जैंवदगान वी रीड भी स्वाघीनता ही है । 
व्यक्त को स्वत अता के लिए उसकी स्वाधीन अस्मिता के निमित्त जनधम/दर्शव ने जो बाम किया है 
बह भारतोय सस्द्ृत्ति के इतिहास म अपनी तरह का निराला है। यहाँ तक कि राजनीति भी इस दण्डि 
से व्यत्ित के अस्तित्व की रथा नही कर सकी । आत्मस्वातःय का युविनयुक्त रखन की दप्टि स भी 
जनधम को भूनिका उन्लेखनोय है। उसने व्यक्त को कमी भोड म घेसने नही दिया, उसरी निजता का 
ने कवृल प्रतिदादन किया वरन उसकी रखा भो की । इसा तरह प्लपरिय्रह क॑ माध्यम से उसने दास प्रथा 
को घुनौतो दो । ब्रद्भचय के द्वारा नारी मुक्ति का एक मनावेयानिक आयाम दिया । सामाजिक साम्य 
को दष्डि स भो जनधम/दर्शन का अवदान कम उल्लेसनोय नही है। नारी वो पुर के समकक्ष ले बाने 
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का काम उसने तर किया जब नारी को परिएण्ह माना जाता था भौर उसवा सामा-य संपत्ति दी भाति छुए 
विक्य होता था । उचतत ता ते द्वारा जनधम ने राष्ट्रीय चेतना को भी उम्नत तिया और समाज मे 
मानवीय दृष्टि को विस्तृत विया । जनधम की भाषानीति, और नारी जायति की यहुल उसे ऋ्ाशिएर्मी 
और प्रमतिकामी सिद्ध करने के लिए काफी है । 
परयारिता के क्षेत्र में भो जेनधम/समाज का एंतिहासिक योगदाव है। विषप्तिप्ों के रूप मे 
जो वृत्तविवरण मिरते है वे अंदमुत हैं। ये पत्र चौलहवी सठी से उन्नीसवीं सदी ठक के हैं। माना, में 
पूरी तरह असवार नही हैं, किन्तु इनका मूल चरिषर अखबार जैसा ही है समाचारात्मक है। जन पत्र 
पत्रिकाओं के १९७७ मे दुए एर सर्वेक्षण के अनुसार उतर प्रादेशिक प्रकाशन वितरण इस प्रकार है 
असम, आ भर ४, उत्तर प्रदेश ७३, वर्नाठक < गुजरात ४१, तमिलनाडु ७, दिल्‍ली ३5, नागालढ ह५ 
पजाब हरियाणा ७, परिचिम बंगाल २३, विहार ६ मध्य प्रदेश ३५, महाराष्ट्र ७८, राजरपाव उस 
कुल ३६६। यदि भाषावार इ हूँ देखा जाए तो स्थिति इस अवार हांगी अग्रजी १६, उदू ७, कझनड़ है 
गुजराती ७३) तमिल ६, बयना २, मराठी २४, सस्दृत १ हिंदी २६७ल्‍६कुछ ३८६। इससे अनुमा 
लगाया जा सकता है कि जेसपर्मानुयायों भाषा, साहित्य संस्कृति, समाज, राष्ट्र औजौर राज्यीति से सवा मत 
सप्रस्याथ में कितना एक्कात रखता है भौर किस तरह राष्ट्र को एक वायने से दूसरे कोबे तक जोड़ता है। 
उक्त पत्र पत्रिकाओं के->जिनका प्रकाशन काल लगभग ११० व के शुदीय पाद पर फला हुआ है 
सिद्दावलोकन से पता चलता है कि जनों ने उपन्नीसवीं/बीसवी शताब्दियां मे व्याप्त राष्ट्रीय/सामराजिक 
सास्कृठिक था दोलठो में किस तरह और क्तिना हिस्सा लिया और अपन अस्तित्व की रक्षा वी । 
जैनधम की प्राचीतता पर हम यहाँ इसलिए विचार नही करेंगे कि अब वह एक सुस्थापित वैध्य 
है और उस पर और अधिक वहस की गु जाइश नहां है । मान लिया यया है कि जैनधम अतिशचीर है 
और उसके अवशेष स्रिधुधादी मे भी प्राप्य हैं। जेना के २४ वें तीयवर भगवान्‌ महावीर को प्रमदश 
छाग प्राय जैनधम का प्रवतक कह देते हैं लिय भी दे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि उनते पहल ३२२३ 
तीप कर और हुए हैं जिनके नाम प्राचीनतम भारतीय साहित्य में मिलत्ते हैं । 
जहाँ तक व्यापार व्यवस्ताग[उद्योग स जन अवदान का प्रश्न है, वह निविवाद है॥ वेते समाज 
विश्व में सवत्त विकोण है और अपने आवार विचार के लिए विस्यात है। उसने देश विदश मे उद्योग धधो 
के विकास में जो भूमिका निभायी है, वह सवविदित है । 
कला और शिल्प के साक्षी भारतोय इतिहास और पुरातत्व हैं। वास्तु से चित्र तक उन अवदाये 
अविस्परणीय है। गुजरात, राजस्थान, विह्वार और कर्वाठक के सरस्वती भाष्डार इच्त प्रेप्य के जीवह 
प्रमाण है कि जनों ने कला/शिल्‍प के क्षेत्र मे भारत का मस्तक सेव ऊँचा दिया है। कला की उपासता 
मे जन कभी पीछे नही रहे । जन माँ दर तो कला के केरद्र रह ही हैं, शास्त्र पृष्ठ भी उरकष्ट नमूनों के 
अरे पडे हैं। समवसरण की रचना और परिकन्पना स्वय मे वास्तुशिल्प की महत्वपुण भरतीक है । कि 
गिरी एलोरा आदि की ग्रुफाएँ भी जैसा की रुचि को स्एष्ट करती हैं। खजुराहो, आबू रागकडुर वित्तौड, 
सातागिदि मथुरा, लोहानोपुर, श्रवणबेलयोल सूडबिद्धी, देवगढ इत्यादि स्थाव तो मूविवल्ा और स्थापत्य 
शिल्प के जीत जागते उदाहरण हैं । 
यदि भारत के धारे सरस्वती भाण्डारो और जन माँ दरो को बिना विसी पृवग्रह के एक साथ ने 
लिया जाए तो भारतीय संस्कृति का जां दीप्तिमत मुखमण्दल बनंगा वह भद्वितीय/अश्रतिम होगया। ४ 
तरह हम सहज हो कह सकते हैं कि ज॑नाचार्यों ने भारतीय सस्ट्ृत्ति वो समृद्ध करने मे जा योग दिया दें वह 
इतना विपुल है कि उसका सूयाकन इस समय इसलिए असम्भव है कि वह उत्तरोत्तर वाहर जाता जाता है 
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और हमारी पूव माग्यताओ/निष्कर्षों को प्रभावित करता है। भण्पा, साहित्य, सस्कृति, इतिहास, बला, 
पुरातत्त्व आदि प्राय सभी क्षेत्रो म जो नये तथ्य प्राप्त हो रहे हैं, उससे भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन का 
प्रशव तीश्रतर हुआ है और हम एक ऐसे मोड़ पर आग खडे हुए है जहा प्राप्त निष्कर्पों और तथ्यों की अनदेखी 


नहीं वर सकते । 
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जैन लक्षणावलौ , वाल्चद्र सिद्धाःत शास्त्री , वीर सवा मां दर, दिल्‍ली , १९७२। 

हि दी जैन साहित्य ७३० ई०-१८५० ई० , भगवानदास तिवारी , श्राविका प्रकाशन 
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१६७७ । 
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मर) , आर० के० चादर + प्राकृत जेन विद्या विकास फड, अहमदाबाद १९७९। 

जन आयुर्वेद साहित्य की परम्परा, तेजसिह गोड , अचना प्रकाशन, उ हेछ, 
(उज्जन), १९७८। 
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पर प्रकाशित लेख , अयरच द नाहटा । 

तत्र (अग्रेजी) , फिलिप रासन , थेम्स एण्ड हडसन लि०, लादन , १९७३। 

राजस्थान का जैन साहित्य , प्राकृत भारतो, जयपुर , १९७७॥। 
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सूफी साहित्य 


डा० मुहम्मद अयूवर्खा प्रेमी” 


सूफी साहित्य सही अर्थों म अपने युग की चेतना तथा जन जीवन की सस्वृति का अक्षय काश 
है। भारत में सूफी कवियों ने लाक विश्वास, छोव परम्परा लोकधर्म की अभिव्यक्ति ही नही की है, 
अपितु व्यापक अर्थों मे मानव मूल्यों की रक्षा करने का भी थेय प्राप्त किया है। यह साहित्य युगविशेष 
के जनजीवन का दपण ही नहीं है अपितु सहो अर्थों म जीवन की व्याब्या तथा रचनात्मक समीक्षा भोहै। 
जनजीवन की लोक प्रियता का सम्बल पाने के कारण हिंदी सूफी साहित्य की परम्परा सुदीध तथा समृद्ध 
रही है। इस साहित्य का सही मूल्याक्न करने के लिए दाश्निक पृष्ठभूमि तथा उसके ऐतिहासिक परिसर 
का भान नितात अपेक्षित है । 

सूफीमत के आरम्भ से ही सूफी महात्माओ तथा साधको ने उस सत्या वेषो दष्टि को अपनाया 
है जिसमे मत को ईश्वर में लीथ करन की जनवरत साधना होती है। इब्राहीम अधम ( ७८३ ई० )+ 
फुल्याल (८१० ई०), रविया (८०२ ई०) जाफर सदीक, आवूहनीफ आदि सूफी साधकों ने चान की 
खाज मे वराग्य को आवश्यक माना है। सुलेमान उदरानी, धूनमून मिश्री आदि ने भावात्मक वितन 
की एक नयी दिशा को महत्व प्रदान किया है। मसूर हल्लाज मे क्राशसिकारी विचार-तत्व मिलता है। 
यह विचार तत्त्व विशेष रूप से रूढियो का विरोधी था अत कुछ लोगो ने इसे इस्लाम विरोधी माना है। 
लैडिन आगे चलकर गज्जाली जसे तेजस्वी सूफी दाशनिक ने इस्छाम के साथ सु दर सामजस्म स्थापित 
करने का श्रय प्राप्त क्या है। गज्जाली की परम्परा मे प्रसिद्ध कवि शेखसादी अत्तार और जलालुद्दीन 
हमी! जस प्रतिभा-वु ज सूफिया का आविर्भाव हुआ है । 

इंही सूपी स तो का हि दी क॑ सूफी कवियो पर प्रभूत प्रभाव परिरक्षित होता है । मोलाना 
मी के समकाछ।न इब्ने अराबी (मृ० ११४० ई०) तथा फरीदुद्वीव अत्तार ने 'बहृदतुलूवजूद' (कंवलतत्ववाद) 
के सिद्धा त का प्रतिपाट्न किया, जिसके अनुसार परम सत्ता समस्त दश्यमान जगत का आदि स्रोत है तथा 
अविभाज्य हूते हुए भी एक है (अलवजूद अलमुतलक असल कुल्ठ वजूद) । परम सत्ता क॑ अतिरिक्त जो 
जो कुछ भी है वह उसके मन की उपज है, उसका काई पृथक्‌ अस्तित्व नही है। अवहल्लाज मसूर के 
भनुत्ार * देरी आत्मा (जीवात्मा) मेरी आत्मा से मिल गई है जस स्वच्छ जल से शराव। जब कोई वस्तु 
पुके स्पर्श करती है तो मानो वह मुझे स्पर्श करती है। देख न सभी प्रकार से तू मैं है!” जब 
जीवात्मा मद त होता है दा मौलाना रूमी विरहिणी आत्मा की उपमा बॉँसुरी से दत हैं। हक की 
पृण प्रतिच्छाया केवल कामिल (सिद्ध पुरुष) मे होती है। “जोव केवल पथ बि दु है जिसके द्वारा ईश्वर 
की सजन शवित का सचार हाता है । अब जीव ही स्वामी और स्वामी हो जीव है ।” इब्नुलअराबो के 
ऐस विधार को फुमूसुल हिकम मिस्र १९४६ परृ० ९२ पर विशेष रूप से व्यास्यायित किया गया है । 
मराबी के मतानुमार परमाथ तत्व शाश्वत सौ दय रूप है। ससार एक दपण है जिसमे वह अपना प्रद्रि 
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द्रिम्तर देखता रहता है। यह मत थारतीय प्रतिविम्बवाद से समानता रखता है। इस प्रकार परमापत्तत्त 
चि.मयी इच्छा-शवित ( 5० ००इश०७३ ज्व] ) स्वरूप है पयोक्ति जगत उसी का परिच्छिप्त विकास है। 
सी दय स्वरुप होने के बारण परमाय तत्त्व का स्वभाव है कि वह अपन भाव में विभार होकर 
विश्व दपण मे अपने मुख को अर्वात आत्मरूप को निरतर ही देखता रहता हैं। इसीलिए जयत प्रतिविस्ब 
मात्र है परिणाम नहीं है। इस प्रकार सौदय का आत्म प्रकाश ही सृष्टि बा कारण है। सूफी सौ दयमात्र 
को उसी परम प्रेम का आलम्बन मानता है। उसके लिए विश्य म सबन्र व्याप्त एक हो सौदय भ्मी गो 
भासकत करदा रहता है । बहा छौकिक और अलोक्कि का कोई अतंर नहीं है । 
हृदीस में भी कहा गया है कि “गोपन स्थिति मे अकेल न रहने के कारण अल्लाह ने आत्मप्रकाश के 
लिए सृष्टि वी है ।"!5 यहा 'एको ६ बहु स्याम्‌' वी शाश्वत कामना श्रतोत होती है। हृल्लाज के मतानु 
सार हक की सत्ता का सार प्रेम है। मृप्टि स पूच परमतत्तव का प्रेम अपने आप की ही अनियतित है | 
अत परमतत्तव ने शुय से अपना प्रतिरूप उत्पन्न किया जिस आदम कहते हैं। प्ररमतत््व ने आदम के 
माध्यम स ही अपनी अभिव्यक्ति को है । इब्मे अराबी का हमाऊस्त ( सब कुछ वहा है ) बदात के 
'सब खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति क्चिन से समानता रखता है। इब्मेसिना के मतानुसार ब्रह्म शाश्वत मो देय 
रूप है। ससार एक दपण है जिसमे उस अपना प्रतिब्रिम्ब दिखाई देता है। जसे प्रतिबिम्ब वो पुतती 
में बिम्ब की प्रतिच्छवि दिखाई दतो है उसी प्रकार इस सम्पूण विश्व में मनुष्य या आदम में ही परमतत्व 
को पूण प्रतिच्छवि लिखाई देती है ) 
मूफी मत म द्वत सदव अद्वेत म पयवसित हो जाता है। सौ ”य के द्वारा प्रेम तक पहु च होतो है 
ओर प्रेम के द्वारा मिलन तक के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है । सूफियों का साध्य निरसीम सॉस्दय, 
निस्सीम प्रेम और निस्सीम मिलन या 'विसाल' है ।6 इस प्रकार यह सतो-दय निस्सीम ओर प्रेम अत ते हाते 
के कारण अ तर वाह्म ज़स द्वाद्दो से अतीत है। तभी मौछाना रूमी कहते हैं-- 'मैंने अपन चित्त तपा 
हृदय से द्वत फा विचार निकाल डाला है। मैं एक ही को दृढता हू , उसो से परिचित हैं। वही एकमात्र 
मैरी दष्टि म है और उसी का नाम मे लेता हु वही आदि है ओर यही अत, वही प्रकट है भौर वही 
गुप्त । मेरा बही सवस्व है। यह भी तू ही है और वह भी तू हो है । इसके अतिरिक्त मैं आय किसी 
को नही जानता । ”7 
पूफियों ने प्रेम को चार साधनावस्थाएँ निश्चित की है--शरीअत तरीकत, हकीकत और 
मारिफत। धरम ग्रथों म॑ निर्धारित विधि--विधानो का पालन शरीअत वहलाता है । द्वुदय वी भुद्धता 
द्वारा ध्यान चितन की स्पिति तरोकत है। जिस अवस्था मे परमतत्त्व की एकता का पान, गुणों का जाने 
तथा कृपा का भान हो जाता है उसे हकीकत की सज्ना दी गई है। वास्तव में यह तीनो प्रकार का हारे 
ही सत्य का बोध है। चौथी अवस्था मारिफत सत्पानुभूति जनित घिद्धावस्‍्था है। इसक दो रूप हैं-हाती 
भौर इल्मी । हवाली संगीत नत्य आदि के साधनों से प्राप्त बवस्था है। हाली अवस्था के दो पक्ष हैं“ 
त्याग पक्ष और प्राध्तिपक्ष । त्यागपक्ष के अ-तगत फना अर्थात अपनी सत्ता का विस्मरण, फ्वद अर्थर्ति 
अहूकार का मद, शुक्र (प्रेम मद) और वज्द अर्थात परमात्मा को प्राप्ति के पक्ष आते हैं। 
हृदय का शुद्ध करन के लिए साधक सात मुकामात (स्थानों) से गुजरता है। प्रायश्चित अर्किय॑ 
नता त्याग, सताप, ईश्वर विश्वास, धय, तथा निरोध के सात स्थान हैं। अपने यहा सात भूमियाँ हैं“! 
मुंव स्व महू , जन , तव और सत्यम। सूफियों का मत है कि यदि ब्रह्म जल रूप है तो सृष्टि द्विमरप 
है। इस प्रकार मृष्टि उमी परमतत्त्व का विवतन है। गज्जालो के मतानुसार दश्य तथा अंदश्य सृष्टि डे 
दो रूप हैं। अदृश्य सृष्टि के भी दा रूप हो जात हैं--आजमे उल जबमूत तथा आलमे-उत्त मस्बूत। आला 
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का सम्बंध आलमे उत जबरूत से है तथा देवदूनों के रहने का स्थान आलमे उल मल्कूत है। हल्लाज के 
मतानुतार पाँच आलम (लोक) हैं-आलमे नासृत (भौतिक लोक), आलमे मल्कूत (चित लोक), आलमे 
जबखर्त (आनद लोक) आलमे लाहूत तथा आलमे हाहुत । 
सूफियों कं अनुसार जीव और अल्लाह एक हो हैं॥ 'अनअल हक' से जीव अल्लाह का प्रतिरूप 
सिद्ध होता है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने अनुरूप आदम की सृष्टि की। इसी आदम मे रूह वह 
मलोकिक शर्त है जिससे अल्लाह को भलक दिखाई देतो है। आदम में दूसरी वस्तु है कल्व। रूह के 
साक्षातृकार करने का माध्यम कल्ब हो है। कल्ब को सत्य का दपण और अल्लाह का आवास माना जाता 
है। अल्लाह के साक्षात्कार मे वाधक है नपस। वासना या ऐश द्रयता ही नफ्स है जो कल्ब के चारो ओर 
छाई रहतो है । बेचन रूह फिर भो अल्लाह की याद दिलाती रहती है। साधना की सात भूमियाँ है--इश क, 
जशद, स्वारिफ़ वज्द, हकोक, वसल और फना । सूफियों को यात्रा का आरम्भ इश्क से होता है और उसका 
अत फना है। इश्क को आग नपस को भस्म कर देतो है जिसस कल्ब निमल हो जाता है और अल्लाह का 
साक्षात्कार सम्भव हो जाता है । 
इतिहास पर एक विहृगम दष्टि डालने फे अन तर ज्ञात होता है कि भारत म सूफिया का आगमत 
७१३ ई० के आसपास हुआ है। इसका कंद्र सिधघम मुल्तान नगर था। तथ्यों से पता चलता है कि यहाँ 
पर ही सूफी साधना में ताब्िक, यौगिक और रासायनिक साधनाओ का समावश हुआ था। प्रथम भारतीय 
सुफी सत शेख इस्माइल लाहौरी (१००५ ई०) माने जाते हैं। इनके बाद शेख अली बिन उस्मान अछ 
हुजरीरी (मृ० १०७२ ६०) भारतीय सूफी सम्प्रदाय क॑ प्रवच्ठ क माने जाते है। इसक पश्चात सयद अहमद 
सुरतान साथी सरवर (मृ० ११८१ ई०), खवाजा मुरईनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन वस्तियार काकी, बहाबुद्दीन 
जकारिया शहाबुद्दीन मुहरावर्दी, मखदूप छाल शाहवाज कलादर, मगर पीर, ख्वाजा खिम् सयद जलाल 
बुघारी, मसदूम जहानियाँ जहांगश्त, सयद मुहम्मद बरहमन, पजाब के बावा फरीदुद्दीन और अहमद कबोर, 
कश्मीर के बुलबुल शाह परश्चिमोत्तरो भारत के सूफिया मे से अग्रगण्य माने जात हैं। दक्षिण भारत मं 
विचनापल्छो के मजहर वी (१२२६ ई०) सयद इब्राहीम शहोद बाबा फ्खरुद्दीन शखमुतखाबुद्दीन, 
जदीर बर्श, मुहम्मद जछ हुसनी तथा व्‌ दावन राज गयूद राज को विशप ख्याति प्राप्त हुई है। लेकिन 
अपााह (१०३९ ६०) दक्षिण म सूफी सम्प्रदाय के प्रवत्त क मान जात है। ध्रूव मे बगाल के शाह 
उस्तान रूसी (१०३५ ई०) प्रवत्त क हैं लेकिन कुछ लोग मसदूम शख जलालुद्दीव तवरेजी (१२४४ ६०) 
दो ही प्रवत्त क मानते है जि हवाने सुहरावर्दी शाखा को स्थापना की । य शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य थ। 
गद परीदुद्दीन शकरगज न चिश्तिया शाखा की नीव डाली । शाह शफाउद्ान ने कांदिरिया शाखा का 
प्रवतन बिया। हस प्रकार भारत म चिश्तिया, सुहरावतिया, कादिरिया तथा न क्शर्वा दया सूफी सम्प्रदार्या 
का विकास हुआ । 
हि | मुफी काव्य को इस विशाल सास्ट्रतिक पृष्ठभूमि को देखत हुए अब हम सक्षेप मं सूफी 
भाहित्य का इसी स दभ मे मूल्यांकन करेग । वस तो हि दी विद्वान एकमत हांकर मुल्छा दाऊद इत च टायन 
हो परी प्रमाष्यान परम्परा को प्रथम रचना मानत है जिसका रचनाकाल १३७७ ई० है लेकिन डा० शलश 
जदी के अकाटय तवों क शाधार पर हम भ दुरहमान इत सदश रासक (रचना काल ११३० ई०) का 
निश्चय हो सूफी कान्य परम्परा की प्रथम हात मानेग ।४ कवि का आरम्भ मे ही बन है कि इस ग्रथ की 
रचना अत्यधित स्वेह बे साथ की गई है तथा रहस्य भावना से ओतप्रोत है । यह वणपुटो म॑ अमृतस्वर बी 
गा है। इसके अथ मकत का वही विलक्षण व्यवित ध्यान मे ला पाता है जा सुरइसग अर्थात मुरति सम 
(पैरवियाग) मे विदग्ध है ।? इस रचना के आरम्भिक छातठा म कतार या खालिक की स्तुति की गई है 
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और उसे समुद्र पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष और आकाश रूपी आगन का रचयिता बताया गया है। यहो परमेश्वर 
मनुष्यों देवताओं, विद्याधरो और आकाश माग्र पर चलने वाले सूय चद्र विम्बो द्वारा स्तृत्य है। ग्रन्थ के 
अत में कामना व्यक्त की गई है कि “जिस प्रकार क्षणाद्ध भे उस विरहिणी (जीवात्मा) के काय की, 
अधचितित महती सिद्धि हुई उसी प्रकार पाठक और श्रोताओं के भी काय सिद्ध हो तथा अत मे (आखिरत 
के दिन) सफलता प्राप्त हा -- 
जमि अचितिउ कज्जु तस सिद्धू खणद्धि महतु । 
तेम पठत सुणतयहु जयउ अणाइतु अतु ॥70 
इस प्रकार सदेशरासक में जीवात्मा परमात्मा सम्बंधी अनेक गरुढाथ प्राप्त होते हैं। पति क्के 

वियोग मे जोवात्मा प्रेम वि्ल हाकर ईश्वरदुत रूपी पथिक से संदेश ले जाने को कहती है। उस समय 
उसकी दशा का चित्रण रहस्यात्मक सकेतो के आधार पर किया गया है। मुल्ला दाऊद की घ दायन 
(रचना काल १३७९) भी अपने रहस्यात्मक सकेतो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुल्ला भदुल कादिर बटागूनी 
लिखते हैं-..' यह इतनी अधिक प्रसिद्ध है कि इस प्रदेश मे इसके परिचय की आवश्यकता नहीं। दिल्‍ली में 
मखदूम शेख तकीउद्दीन वाइज रब्बानी उसके पद्म विभिन्न प्रसगो म॑ मस्जिद के मच से पढते थे । जब उसके 
समकालीनो न इस मसनवी को इस प्रकार महत्त्व देने का उनसे कारण पूछा तो उहोने उत्तर दिया कि 
इसमे आध्यात्मिक तथ्यो का उल्लेख है और जिन छोगो ने अलौकिक रहस्यो का रसास्वादन किया है वे 

इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसमे देवी प्रेम उद्दीप्त होता है और इस पुस्तक का कुरआन की आयतों 
के साथ सामजस्य भी है।!! इस प्रकार चदायन मे नूरक और चददा को प्रणयगाया के माध्यम से लौगिक 

धरातल पर आसौन होकर प्रेम के हकीकी रूप के मम को साकेतिक भाषा का आश्रय लेकर उदघादित 

किया है। इसके पश्चात सूफी काव्य की परम्परा म कुतुबन कृत मृगावती जायसी कृत पदमावत, अक्षरावद, 

सखरावत चम्पावत, इतरावत, मढकावत, चित्रावत जुर्थानामा, क्रेराइनामा, कहरानामा, होलीनामा, 

आखिरी कलाम नैनावत, चित्ररेखा!/ और कहावत!3 मझन कृत मधुमालती (१९४५ ६०) आलम ईत 

भरापवानल कामकदला (१५८३ ई०), उस्मान कृत चित्रावली (१६१३ ६०), दोेखनवी इंत जञातदीप 

(१९१९ ई०), यामत खाँ जात कृत कनकावती, हुसेव अलो इंत पुहुपावती, कासिमशाह कत हस जवाहर 

नूर मुहम्मद कृत इद्बरावती तथा अनुराग वासुरी, छोख मिसार कृत यूसुफ जुलेखा, रुवाजा अहमद ईत 

नूरजहाँ छख रहीम कृत प्रेमरस नसीर इत प्रेमदपण हाजीवली इृत प्रेमनामा ऐसी ही प्रसिद्ध प्रमाख्यानर्क 
रुचनाएं' हैं जिनमे सूफी दशन के गूदाय अभिव्यक्त हुए हैं। इन कवियों के अतिरिक्त सूफी काब्य-परम्पसा 
को सम्बरद्धित करने वाले कवि हैँ-- अमीर खुसरो, छख अब्दुल कुह,स गगोही अलखदास (ज० १४५६ ई०) 
सुल्तानुत्तारयीन शेख हमीदुद्दीग नागोरी (ज० ११८३ ६०), कबीरदास यारमुहम्मद (मारी साहब), 
शाह ताराबअछी कस्दर आदि जि होने सूफो दर्शन के अनुभूतिपरक रूप को अमरवाणी प्रदान की है। 
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो न हजरत निजामुद्दीन ओलिया क॑ देहावसान पर साकेतिक सूफो हाली म मह दोहा 
पढ़ा था, जिसका अलौकिक गूढाथ देखिये-- 

गोरी सोवे सज पर, मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रन भई घहुं देस ॥ 
अमीर सखुमरों ने परमात्मा ओर हजरत मुहम्मद के सम्ब ध मं जो आध्यात्मिक सकते दिये हैं व॑ 
भारतीय मूफी काव्य के लिए दिशा निर्देशन करते हैं -- 
सभी ससखतिया का पिया पियारा । सब में है और सब सौं यारावा 
बाबी आन मुकफ यह भा। जाती है पिन देखी था।। 
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तथा 
एक पुरुस है दई सवारा । दुनिया का निस्तारन हारा ॥ 
बाके चरना लाग रहो। ज्यादा वचन न मुह से कहो ॥7/4 
१३वो शताब्ली मे ही सूफी चितको ने नाथ-पथी सिद्धान्तो को आत्मसात कर लिया था। सूफ्यो 
के मध्य सकुचन (इजमाल) और विस्तारण (तफसील ) का विद्वात्त महत्त्वपूण है। विस्तारण की दशा में 
समल्तूण जगत उसी का अभिव्यक्त रूप है और सकुचन की स्थिति म शूयमात्र अवशिष्ट रह जाता है-- 
जो बिस्तरे तौ सब सकत सकोच सो सोय। 
एक पुरुख क॑ नांव दस, बिरला जाने कांय 5 
शेख हमीदुद्दीद नागौरी का कथन है कि जीवाप्मा म परमात्मा जब अपने रग के रसायन का 
संचार कर देता ह तो रोगिणी जीवात्मा जोयन हो जाती है। यहाँ उन पर नाथ पथी प्रभाव है-- 
रोगनि गइ जोगिनि करी गनी गई को दास । 
अयन रसायन सचरे, रग्रु जु मारे ओस॥ 
शेख अब्दुल कुदसे गगांही (१४५६ ई०--१५३४ ई०) के गुरु थे शेख अहमद अब्दुल हक 
(१० १४३४ ई०) वे शबोर के समकालीन तथा पृववर्ती कवि रहे हैं। उनवा एक दोहरा देखिये-- 
बया हों खीस़ तन “ययावऊं ऐसा देख माय । 
बाहर भीतर है सखी, आपन एक खुदाय ॥6 
शेख अादुल बुहू,स गगोही अपने उपनाम अलखदास' के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। 'अलखदास' 
अपने को वधू और परमात्मा को पति मानते हैं। उस पति ने पधू के लिए ही अपने व्यक्तित्व को आकपक 
बनाया है। जिस प्रकार सुगाध पुष्प मे रहती है उसी प्रकार रचना म रचनाकार समाया हुआ है। फिर 
जीवात्मा उसके साथ क्यो ने क्रीडा करे-- 
धनि कारन पिय आप सवारा । विनु धनि सखी कत किन हारा। 
शह खेल धनि मांही एवॉँ।वबास फूल मेंह आछे जवाँ॥ 
क्यों नही खेलू' तुम संग मीता | मुझ कारन तें ईता कीता। 
अलखदास' आख सुनि छाई। सोई बाव अरथ  फुन सोई॥॥7 
है जगत मे परमात्मा का ही अस्तित्व सवत्र व्यापक है। 'जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है” या 
सत्र सल्विद ब्रह्म नेह तानास्ति किचन! कय भावानुवाद देखिये-- 
जिद्धर देखू' हे सती तिद्ध और न काइ। 
दखा बूक विचार म॑ सब ही आपुन सोइ ॥॥75 
अलखदास' निश्चय ही एक श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। वे केवलत्ववादी हैं-- 
एक अकेला साइयाँ, दुइ दुइ कहो न कोइ । 
बास फूल हैं एक ही, कह क्यो दूजा हाइ ॥7? 
अस्लदास के कई दोहरे कबीर की साखिया से तुलनात्मक साम्य रखते हैँ । उनकी रमैतियो के 
पपप मे भो यही तब्य है । देखिय-- 
अलखदास--जंसो कुम्भ अम्व महें भेव । तसो दुद बदों नरभेव। 
बाहर भीतर कहा न जाय । सरव निरतर ऐक काय ॥२९ 
स्वीरदास--जल मे कुम्भ कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी॥ 
फूटा कुम्ध जल जलहि समाना, यह तत बथ्यों चानी ॥27 
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अलखदास--हेरत हेरत हे सखी, होंधनि गई हिराय। 
परया बू द समुद महेँ, कह क्यो हेरी जाय ॥2८ 
कवीरदास--हरह हेरत हे सखी, हों भी गई हिराय। 
बूंद समानी समुल महूँ सो कत हेरी जाय ॥23 
कबीर (सं० १४५५--स ० १५७५) पर सूफो मत का प्रभाव भी कम नही है। उनपर हल्छाज 
के प्रेमवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है-- 
कबीर बादल प्रेम का, हम एर बरसा आइ॥ 
अ तर भीगी आत्मा, हरी भई बनराइई॥टरस 


इब्मेसिना का सौददयवाद उनकी कई रचनाआ म है। वबीर का ब्रह्म अनिवचनीय सौ दय का 
चरम विकास है जिससे जीवात्मा चेतना प्राप्त करती है-- 
कबीर तेज अन ते का, मानो उगी सुरज सेणि। 
पति सेंग जागी सु दरी, कौतुक दीखा तेथि ॥ 
कबोर का विश्वास है कि साल्विक प्रेम की अभिव्यवित सात्विक हृदय मे होती है। जिस हूटये 
मे प्यार और रस नही उनका ज मे ही बेकार है-- 
जिहि घट प्रीति न प्रेम रस पुनि रसना नहिं राम । 
ते नर इस संसार मे उपजि भए बेकाम ॥26 
सुफीमत मे दाम्पत्य प्रेम को जादश माना गया है। दाम्पत्य प्रेम के प्रतीको का प्रयोग कबीर में 
इस प्रकार किया है-- 
हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव। 
हरि मेरा पोव मैं हरि की बहुरिया 
राम बडे मैं छुटुक बहुरिया॥धट/ 
जायसी के काव्य मे सूफी दशन की अनुभूति परक व्यजना का चरस सौदय मिलता है। उनके 
मतानुसार जीव परमात्मा का ही अश है अत ब्रह्म का ही प्रतिर्पष अखिल सृष्टि में अभिव्यकत हुआ है 
सकोचन ओर विस्तारण का यहां वास्तविक रूप है-- 
बूदहि समुद समान, यह अचरज कासे कहों ॥ 
जो हेरा सो हेरान मुहमद आपुहि जापु महेँ ॥28 
जायसी ने शरीअत त्तरीकत मारिफत और हकीकत की चर्चा जखरावट म की है-- 
कही तरोकक्‍त चिस्ती पौरू | उघरित असरफ और जहेंगीरू॥ा 
तेहिं के नाव चढा हों धाई | देखि समुद जछू जिद न डराई॥ 
जेहि क एसन सेवक भनत्रा । जाइ उतरि निरभय सो चलाए 
राह हवीकत पर न चूको | पठि मारिफ्त मारि बुड़की॥ 
दूढि उठ लेइ मानिक मांती । जाइ समाइ जोति मह जाती ॥। 
जेहि बह उ द अस नाव चढावा । कर गहि नीर खेहि लेइ आवा ॥ 
साँचा राह सरोअत जहि विसवास न होइ॥ 
यौव रासि तहि सीढ़ी निभरम पहुंचे सोइ ॥? 
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इस्लाम में हृगीकत के लिए आठवें स्वय की बात कही जाती है जिसे शदाद कहते हैं और जहां 
अल्लाह को वुर्सी हैं। इस स्वर्गों के सम्बन्ध मं जायमी का कथन इस प्रकार ह--- 
(१) सात बिहिस्त विधिने औतारा । औ आठई शदाद सेंवारा ॥30 
(२) जुलि हैं आाठो पवरि दुआरा ॥3/ 
(३) एक एक मन्दिर सात दुआरा ।32 
(४) चारि बसेरे सा चढे सत सों उतर पार 33 
बालमे जबरूत (आनाद लोक) के सम्ब ध मे जायसी कहते हैं -- 
तहाँ न मीचु न नींद दुख रह न देह महें राग । 
सत्य अनात मुहम्मद, सब सुख मान भोग ॥रउँ 
जायसी के सूफी मत पर हठयोग का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। साँस, कान, नाक, मुख 
वायु और उपस्थ के नव द्वार शरीर म हो हैं ओर गीता म उसे नव द्वारा का नगर कद्दा गया दैउः तथा 
ब्रह्मर भर को गगन अथवा दशम द्वार कहा गया है। जायसी ऐसा ही कहते हैं -- 
नौ पोरी पर दसवें दुआरा | तहि पर बाज राजघरियारा ॥ 


घरी सा बेंठि गन घरियारी । पहर पहर सो आपने बारी ॥ 

जर्बाह घरी पूजि तेहि मारा । घरी धरी धरियार पुकारा ॥ 

परा जो डॉड जगत सब डॉडा । का निचि त माटी का भाँडा ॥36 

से सूफी मत के अनुसार साधना के सात सोपान हैं। बुतुबन इद्ठी भूमिया क॑ सम्बंध मे 
सात सरग चढि धावो जाऊँं। 
जहाँ सुनों मिर्गावती नाऊँ ॥ऐ7 
इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अद्वेत दशा का चित्रण किया गया है -- 

दुई न रहे एजी भो गाता । 
उहिए वह राता उह रे उहि राता ॥ 


जिउ जिउ एक परान घट देखेवा बृुभिय मघ । 
पसरी चुरइन प्रीति को छाई रही दुई गध ॥३ 
वि मभन ने अपने प्रमाख्यानक काव्य मधुमालती (रचना काल १५४४५ ई०) में परमात्मा की कलक 
सवत्र दिखाई है -- 
देखत ही पहिचानेउ ताही । एही रूप जेहि छेंदरयों मोही ॥ 
एही रूप बुत अहै छपाना । एहो रूप रवि सृष्टि समाना ॥ 
एड्री रूप सकती और सीऊ। एही रूप प्रिभुवत कर जीऊ।ता। 
एही रूप प्रगट बहु भेसा । एहो रूप जग रक नरेसा॥ 
_ स्ेख उस्मान के प्रमाख्यानक काब्य चित्रावकी (रचना काऊ १६१३ ई०) मे अमरध्व की कामना 
ही प्रेरणा बनी है -- 
दस्त जगत चला सब जाई । एक बचन पे अमर रहाई ॥ 
बचन ममान सुधा जग नाही । जेहि प्राय कवि अमर रहाई ॥3? 
पल नबी ने चानदीप (१६१९ ई०) मे निरजन, तिगु ण ब्रद्म का प्रतिडिस्मवादी रूप दिखाया है-- 
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आदि अनादि निरजन नागक। एक अकार सकल सुखदायक ॥ 
सब घट घट महें वह परधाना | सब महँ जोति उद्ै सत माना ॥ 
ओहि के रूप सब होत सरूपा। ओहि सरूप नहिं काहुक रूपा ॥ 
बह सब महें ओहि महूँ कोउ नाही । वह निरूप सब जग उपराही ॥4९ 
मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रगीले के समकालीन कवि वासिमशाह ने राजाहस और राबी 
जवाहर मे आध्यात्मिक सकेत इस प्रकार किया है -- 
कौन जवाहर रूप प्ोहाई । कौन शब्द जो करत बडाई ॥4! 
इसी प्रकार के आध्यात्मिक सकेत शेखअहमद ने “नूरजहां म॑ किये हैं -- 
कवन सो दस बसे जहू मूरी । जेहि क रूखत हाइ दुख दूरो ॥ 
देखेउ' यहि काआ के माही । दुसर घाट अपर कहूँ नाही ॥42 
हाजो वली (मृ० १८३५ ई०) ने अपने काब्य प्रेमनामा मे प्रेम की पीर रहस्यवादी रूपए में वक्त 
को है। इस रचना के आरम्भ म वे अपने पीर सैयठ मुहम्मद अबूसईद का स्मरण करते हुए अपने मुशिद 
शेख अहमद विन कुतुबुद्दीन का परिचय देना नहा भूलते । उनके ऊपर शेख फीरोज की इपा थी। ईश 
ब दना, नबी हजरत मुहम्मद साहब का गुणभगान और चारो खलीफाआ। की प्रश॒स्ति सूपी काव्य की परम्परा 
के अनुकूल ही है। पीर वी अनुभूति द्रष्टव्य है. -- 
मेन रकत पतियाँ लिखूं ऐसी गति मेरी । 
चूक पडी मुझ बल्शिये हु चरी तेरो॥ 
सोवत जाग्त रन दिन मुझे वही अदेसा । 
जोगन हव॑ दूंढत फिरूँ पिउ कौन से देसा ॥43 
सुफियों को कृष्ण काव्य धारा --नवीन अनुसधान के आधार पर हि दी साहित्य के इतिहास सम्बधो ईर्ण 
नवीम तथ्य प्रकाश मे आये हैं। जिस कृष्ण काव्य धारा को भवितकाल मे सूरदास द्वारा प्रवर्तित मांगी 
जाता है वह सही नही है। वास्तविकता तो यह है कि आदिकाल मे हो क्रष्ण काव्य धारा का भवितरूर्क 
स्वर विकसित हो चुका था 44 इस का-य घारा की शाखाये हैं (१) राधा कृष्ण की वष्णव परम्परा है 
भवित गीत जो स्तुतिमूलक उपदेशमूलक और सरस छीलात्मक हैं। (२) नायसिद्ध परम्परा से प्रभावित 
ग्रोबि-द तथा विंटठल के स्तवन जिनमे नियुण सगुणवाद का विभेद विरोध तही अपितु समावय था । (१) 
जन दबष्टिकोण से लिखे गये कृष्णचरित (४) शुद्ध श्र गारिक और काव्यशास्त्रीय दष्टि से लिखे गये टैग 
काव्य (५) सूफीपरक अथो का व्यजक इृष्ण का य जिनका सकंत मौर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ह7 
लिखित 'हकायके हि दी जैसे ग्रथो मं मिलता है। रव्वाजा गेसूदराज, अमीर खुसरो, सयद मुहम्मद हुगती 
ऐसे ही कवि हैं जिहोने भूफीपरक अर्थों का व्यजक कृष्ण काव्य रचा है। उनके बाद सूफिया ने इृण्णलीला 
का खुलकर प्रयोग किया है तथा मुसऊूमाना के समक्ष सूफीमत प्रक याख्या भी की है । ऊैष्ण हजरत 
मुहम्मद साहब के लिए ब्रज ओर गोकुल क्रश आहूमे नासूत तथा आलमे जबरूत के लिए प्रयुक्त बकरे 
गये हैं । 
जायसी ऐसे प्रथम कवि हैं जि हाने हृष्ण-काव्य घारा के महाकान्य कहावत (रचना वार्ल १४२४ 
ई०) की रचना की है।45 इस महाकाव्य को रचना पद्मावत से पूव हुई हैं वयाकि 'देवकत के हूवे ट 
गद्दी हुमायूँ की प्रशसा वी गई है -- 
देहतो कहाँ छत्रपति नाऊ 
बादशाह बडसाह हुमायू ॥ 
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आरम्भ मे कवि ने ईश्वर स्तुति सृष्टि के आरम्भ तथा उसके प्रमार के सम्बंध में कहा है -- 
सात सरग और घरती साता 
जग उपज और जाइ हिराता। 
ताकर असतुति कीह न जाई, 
कौन जेहि अस करो बडाई। 
ईश्वर ने हजरत मुहम्मद साहब की प्रीत्ति के लिए ही इस सृष्टि वो सजाया है -- 
भोहि के प्रीति सबहि जग साजा 
बरन बरन सब कहें उपराजा । 
इसके पश्चात जायसो ने रसूल के चार मित्रा अवूबकर, उमर, उस्मान और हजरत अली की 
प्रश्त्ता करते हुए महूपि वेद व्यास का पुण्य स्मरण किया है -- 
प्रनवीं वेद व्यास के चरना जिह हरि चरित सविस्तर बरना । 
हरि अन ते हरिक्रथा अनाता यावहिं वेद भागवत साता।66 
सुनेडा पढेउों भागवत पुराना पाएं प्रेमपथ सधावा । 
अद्सन प्रेम कहानी दूसर जग महें नाहि। 
तुरकी, अरबी, फारसी, सब देखहु" जवगाहि ॥। 
जायमो ने कनुप्रिया या कहप्रिया को (राहि < राह << राहा << राधा) राहि के माम से 
का वाजे प्रसंग मे दियाया है जहा सम्पूण सृष्टि को विराट रास नत्य के रूप मे नाचते हुए हम 
जते हैं -- 
नाच धरति गगन बरम्हडा सात अकास पत्तार अखडा । 
चाँद रहा थिर नाचहिं तारा सुधिदृधि भूलि नच ससारा। 
नाचें अगिन पवन जल खेहा विजुरी राहि का है जनुमेहा । 
जायसी ने पुष्टिमाय की मा यता को भी जात्मसात क्या है। परापण तदनुग्रह अथवा "कृष्णानु- 
ग्राहि रूपाहि पुष्टि ” वाला दशन 'क हावत” मे है। बिना दृष्ण क अनुग्रह के ससार मे होने वाले नित्य रास 
को नही जाना जा सफता-- 
जगमह रास वाह के होई। 
विनु अनुगरह जान नहिं कोई ॥ 
इस सयोग वणन के साथ ही 'कद्दावत में विप्रलृम्भ का भी मामिक चित्रण है। वहाँ हृष्ण के 
वियोग मे सम्पूष सृष्टि व्याकुल है । 
सूफियों वी इृष्ण काव्य घारा के सशवत कवि है रसखान । रसखान ने एक तरफ इृष्ण भक्ति के 
गीत गाये हैं? तो दूसरी ओर गरूफियों की परम्परा के अनुसार मुहम्मट साहब तथा हजरतअली वी प्रशसा 
करते हुए सदय भो लिखे हैं -- 
सिधु समान जद्दान के बीच मे सीप विदीध के राजयली है । 
साई सेवाती की बरृ्‌द परो रस को रसखान की भाँति भरी है ॥ 
नूर को नौर पडो तह जाइ जहाँ अब्दुल्लहि जी की गली है। 
पारी बिचारी निहारी सभ मिलि मोती मुहम्मद जात अलो है ॥। 
करतार तुम्हे एतो जार तियो न क्यो कोई और समान बली । 
छलक जिन फेरी व मार को जात सो बाँध लिया इबलोस छली॥। 
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छुट गयो इफरीत तहाँ यह बात न जानत भांति भल्री । 
दुख सकट गाढ पर जिह को तिह को रसखान सुहाइ अली ॥88 

कृष्ण काव्य घारा में ही सुफी कवि शाह तोराब अली क्लादर वी कविताएं विशेष रूप स॑ ध्यावा 
कपित करतो हैं। सन १८९२ ई० मे मुशो नवलकिश्योर के सरक्षण मे अवध अखबार लखनऊ मे दीवान 
शाह तोराब अली क्लद॒र” शीषक से कविताएं प्रकाशित हुई | उहोने गजल! के दीवान म॑ शरीअत, 
मारिफ्त, तरीकत और हकीकत पर विशेष बल दिया है। आशिक व समम नामक प्रमाख्यान में 
प्रेम पात्र एक पुरुष है जिसके लोकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यजना बहुत ही कलात्मक रूप 
म हुई है। 

'ठुमरियाँ तोराद की' ब्रजभाषा के माध्यम से आपूरित भजना का सग्रह है जिस्म कृष्ण वी सरस 
लीलाएं हैं। उहाने कही कही विप्रलम्भ श्र यार के माध्यम से जोवात्मा परमात्मा के वियाग का मामिक 
चित्रण प्रस्तुत किया है-- 

का ह कुंवर के कारव राधा, तन से भई प्रियरी द्ुबरी] 
जब से सिधारे स्याम द्वारिका सूनी भई सब गोकुल नगरी । 
रानी पुरानी भई बेरागिन राज करे नई नोखी कूवरी। 
जर जर के मर भर के सख्िया कूकत है दई काह करो । 
कि हू बेल्हमायो तोराब? पिया को भूल गई जो सुध हमरी ॥4? 

बही जीवास्मा प्रीति की अधिकारिणी हाती है जिस पर प्यारा अनुग्रह करता है। पुष्टिमाग तथा 

सूफी सिद्धा त का सु दर सम वय देखिये-- 
प्रीत करत है “तोराब” वही सग किरपा जह पर करत है गोसेयाँ । 
हाथ गहे वी लाज वही को लागू मैं आप ग्रुरू की पैयाँ॥ 
जब सूँ दया की मो पर भरुरु ने तब मू भगे मोरे बस माँ सेयाँ ) 
मोरे ता घर माँ ताराब” समायो जानत है सब लोग गोसयाँ ॥*0 

सुफ्ो साहित्य का शिल्प--सूफी साहित्य का वशिष्टय वणमाला परक ऋतुपरक निगुण गीतपरक, 
जधुवार्तापरक पहलीपरक तथा नत्यगानपरक (क्हरा) काव्य रूपो म दिखाई दता है। जायसी का अखरावट 

वजहन का वेजहननामा अथवा अलिफ वाएं वजहन ओर यारी साहब (यार मुहम्मद) का अलिफ्नामा 
वणमाला परक काव्य रूप के उदाहरण हैं। ऋतुपरक गीतो मे बारहमासा का प्रचलन है। जायसी के पूव 
'विजयच द्र सूरि (१२०० ई०) हारा राजलदेई का बारहमासा प्रसिद्ध वाय्य रूप है। पदमादत मं प्युत्त 
बारहमासा राहुल साकृत्यायन के मतानुसार सर्वोत्तम काव्य का समूचा है! इसके अतिरिक्त मधुमाहती, 
वित्रावली, हसजवाहर यूसुफ जुलेखा जसी रचनाओ म॑ बारहमास का कलात्मक प्रयोग मिलता है। निमुण 
गौत प्राय आध्यात्मिक मृदाथ स ग्भित होते हैं। ऐसे गीतो म जीवात्मा की परलोक याज्ना का चित्रेण होवा 
है। कबीर, जायसी, वुठुबन मत उस्माव की परम्परा मे 'तोराब की सामिक “यजना इस निगुण गीत मं 
प्रशसनीय है-- 

सयां बुलावत जहो सयुरे जल्दी सो महरा डोलिया कस रे । 

नहर के सब लाग छुठत हैं काह करू अब नहिं कछ बस रे। 

बीरन आउ गरे तोरे लागू बीर मिलव होन जानू कस रे । 

चालनहार भये हैं अधानक रहे बाबुल तोरी नगरी सो बस रे । 

सात सहेली ता पर अकेली सग नहीं कोठ एक न दस रे। 
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गौना चाला 'तोराब” छगो है जो कोई रोबे वाको न हँस रे। 
यह जय है सब नेहर का घर, तथ से जो रहतो मन से निकस रे ।2 
हघुवार्ता के श्र तमठ मुहावरे, कहावतें, लोक घुभाषितें (फाक सेइग) तथा सूक्तिया रूप 
सम्मिलित किय जा सकते हैं। जायभी की एक स्वृतन रचना 'मसलानामा/ इस दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट 
रचना है। पहली लेखन वी प्रवृत्ति अमीर खूसरो द्वारा प्रचल्ति हुई । जिन पहेलियो के द्वारा आध्यात्मिक 
सकेत मिलते हैं वही इस कला रूप के अ तगत मानी जा सकती हैं। खुसरो की कई पहेलियो मे परमात्मा 
तथा हजरत मुहम्मद साहब का सकेत हैं। पदूमावत म समास्रोवित का रूप पहेली पर ही आधारित है 
जिसवी व्याख्या स्वयं कवि इस प्रकार कर देता है-- 
तन चित उर मत राजा की हा | हिय पिहल वुधि पदसिनी थी दा ॥। 
गुरु सुबा जेहि पथ देखावा। बित गुर जगत का निरगुन पावा ॥ 
नागम्ती यह दुनिया धघा।बाचा सोइ न रहि चित बघा॥आ 
कबोर की उलट्वाप्तियाँ भी तो मूलत पहेली ही हैं-- 
भोल सुक्या बन वीक में सस्ता सर मारे । 
कह कबीर ताहि गुरू करू जा यह पर्दाह बिचारे ॥ 
हंस जवाहर' मं काप्तिम शाह ने एक पहेली इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 
कौन जवाहिर रूप सोहाई 
कौन झब्ह जो करत बडाई 3 
मेत्ययात परक काव्य रूप बहरानामा सूफी काव्य के विशय शिल्प क्य परिचायक है। विवाह के 
अवसर पर प्राय जब दुल्हृद पालकी मे बठती है और क्हार उसे ढाते हुए चलने लगते हैं तव उनके ग्रीतो 
मे आध्यात्मिक अध के सूचक प्रतीकों का प्रयोग होता है। जायसी का कहरानामा'! प्रसिद्ध है । 
सूफी काब्य मे प्राय उही अलकारो को प्रचुरता होती है जिनकी योजना कवि की प्रतिभा द्वारा 
दौती है। उपभा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ योवित, लोकोबित, विभावना, अर्था-तर-यास, काव्यशिंग तथा दबष्टा त 
एस ही अलकार हैं। 'प्रतिबिम्बवाद के दाशनिक रूप को व्यजना जायसी सहज जलकारो के द्वारा और भो 
प्रभविष्णु बना दते हैं। व अलकार हैं रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा-- 
बिगसा कुमुट दखि सस्रि रेखा भ तहें ओप जहाँ जोइ देखा ॥ 
पाया रूप रूप जम चहा, ससि मुख जनु दरपन होइ रहा । 
नयन जो देखा क्वल भा, विरमल नीर सरोर । 
हँसत जो देखा हूस भा, दसन जाति नग द्वीर ॥॥54 
शेख नद्दी का रूपक देखिय जिसम उत्प्रेक्षा का मिश्रण है--+ 
ऊच पाठ का कहेहु बखानू । कवल-नयन जनु रवि सुल्तानू 5 
दष्टा त्त उदाहरण तथा उपमा अछकारो की शोभा कुतुबन द्वारा उत्पन्न की गई है-- 
मिरगावतोी कह देखहु रीति | दीपक पशिद्दि कौन पिरीती ॥ 
नीच जु ऊचे से सग कर। मूर प्रेम कबल ज्यों भरे॥ 
ताहि मर के लागी साधा । पखी दिया जिमि आपूर्दध दाघा 56 
के कम मर का बाक दोहरे, रमैनी, साखी के अतिरिक्त कब्वाली भौर गजल जसे छद 
तय हुए हैं। दविदी साहित्य के क्षेत्र मे खुसरो वब्दालो और कबौर गजल क॑ ज-मदाता 
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माने जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वान कबीर द्वारा मिम्नलिखित गजल को उदु तथा हि दी भाषाओो ड़ 
प्रथम गजल मानते हैं-- 

हमने तो इश्क मस्ताना हमन को होशियारी कया । 

रहे आजाद या जग में हमन दुनिया स बारी बया। 

जा बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते। 

हमारा यार है हम मे हमने को इतजारी कक्‍्या। 

खलक सब नाम अपने को बहत वर सिर पटकता है। 

हमने गुरु नाम साचा है हमन दुनिया से यारो क्या ॥57 

इस प्रकार सूफी साहित्य का शिल्प सरल भाषा और उदात्त रचना विधान के कारण बडा लोप्रिय 

हुआ है। सकेतो, प्रतीको ओर पारिभाषिक शब्दो म॑ भी वहाँ जनवादी विश्वेपता दिखाई देती है । यही गूपी 
साहित्य के सौप्ठव का रहस्य है । 


] भोलाना जलालुद्दीन रूमी ( मु० सन १२७३ ६०) की प्रसिद्ध मसनवो 'मसमवोए मौलवीए मानवी” है। 
2. पर6 8 35 ग्रा7886 ॥0 गए $ज्ा €शछा 3४ शावाढ 38 ॥7800 जाए छण/6 श्शध, प्रथा 
बाज्रागा8 407065 ॥66 70 (07०0९5 ग्राह 80 थ एटा ०४४९ धी00 27६ 
>यबा00507--706 4069 एस शिश४०णावगा।ए जा $प्रत्रा 9४8९ 30 
3 बश्नो अज ने चू हिकायत मी कुनद । 
बज जुदाईहा शिकायत मी कुनद ॥ 
कज नमस्ताँ ता मरा बबुरीद आद। 
अज नफीरम मर्दोजन नालोदा अद ॥ 
सीना ख़ाहम शरह शरह जज फिराक ॥ 
ता बगोयम शरहे दर्दे इश्तियाक ॥ 
हर कसे कूदूर अज बल्ले खंश । 
चाज जोयद रोजगारे वस्ले खंश ॥॥ 
मसनवीए मौलबीए मानवी पू० १२ 
(बांसुरी जो कथा सुनाती है उसे सुनी । वह वियोग की शिकायत करती है । जब से मुर्के बत से काटा 
गया है। मरे माध्यम से नर नारिया ने आहो नाला किया है। मैं चाहती हू कि मेरा हृदय बिरह में 
टुकडे टुकड़े हो जाय जिससे कि में जिनासा के दद की व्याल्या कर सकूँ । जो अपने मूल से वियूकत होता 
है वह उससे मिलने का व्यवसाय करता है। 
4 $5णीछ 5९०९१ (0 फ थी घ70 ई0णा१ ६ ॥6 जा06 ॥5 ज़ा068 ॥ 6एषाए शा 
६ $ रश्या8 छचणाा-ननगताया 5 ४०ञ--२९३2९ 02 
5 कु तो कजन मखफियन फउह ववर्तो अत ओरफा फ्क्‍ल कतुलू खल्क | 
--आदिकालीन हिंदी साहित्य की सास्दृतिक पाठिका पृ० २७० पर डा० हाममूर्ति त्रिपा 
डद॒धूव ॥ 


डी द्वारा 
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पा 8णीआ थी (पाए ॥$ तराधार्त 4900 प्याज था [6 गिलड 0॥7055९00णा. छिश्यपाए [९905 
40 056 जाए ॥078 40 8055 7॥6 $ए्गी$ इश्चाएं ॥$ ि बँ5णैघाह ऊ्रेल्वप्राए,. 80506 0९८ 
थाए 4050076 8]55$ 
न $ एोक्‍ाया $च्रगा-न॥धइतठाशा फैजआाटजा एऐव2ढ [04 
दुई जज खुद बदर करदम यके दीदम दो आलम रा। 
यके जोयम, यके दानम, यके बीनम यके खानम | 
दोवल अव्वल, होवछ आखिर, होवल जाहिर होवल वातिन । 
बजुज याहू व यामन हू, कसे दोगर न मी दानम ॥ 
+--रहस्पवाद --आाचाय परशुराम द्वारा पृ० १७४ पर उदधत 
“मैं समेहू रासउ को रुए गार प्रधान अथवा पूण लौकिक काव्य मानने के पक्ष मे नही हूँ । मेरी दृष्टि 
में यह एक आध्यात्मिक और भवितिपरक काव्य है और इसके रचयिता जहहमाण एक सूफी सत 
कब हैं । 
+-डा० शलेश जदी हिंदी के कतिपय मुसलमान कवि--पृ० ३२३ 
अइणोहिणा भासिउ रइम इवासिउ 
सवणस कुलियह अमिय सरो | 
लइ लिहइ वियवखणु अत्यह लवखणु 
सुरइ संगि जु विभडढ सरा । 
+-समेह रासक अहृहमाण 
स देश रासक ३/२२३ 
मुल्ला अब्दुल कादिरवदायूनी-मुतखियुत्तवारीख भाग १, कलकत्ता १८६५-६६ ई०--१० २५० । 
जायसी हृत चित्ररेखा की खोज डा० शिव सहाय पाठक ने सनू १६५८ ई० भ की थी तथा उसवय 
विधिवत प्रकाशन १९५९ ई० म हुआ । 
कहावत की सूचना मुझे डा० मुजीब रिजबी विभागाघ्यक्ष हि दी विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया 
दिल्‍ली से सब १९६७ ई० म मिली थी लेकिन डा० शिव सहाय पाठक ने इस सन १९४५८ ई० मे ही 
खोज निकाला था । 
अमीर खुसरो बहेसियत हि दो शायर पूृ० ३०॥ 
सुहरस्सुदूर पृ० ६८--सुरुतानुत्तारकौन शेख हमीदुद्दीन नागौरी 


देश्दनामा--शख अब्दुल कुदूस गगोहो--अनुवादक--डा० शलेश ज दी-भारत प्रकाशन मां दर, 
अलीगढ़ सन १९७१॥ 


रेशदनामा-अछख बानी-पृ० ७८ । 
वही -- वही नन्पू० ५९ । 
वही +-- वही जचपू० ३११ 
वही - वही “-परृ० १३।॥ 
कबीर ग्रथावली पद ४४। 
पश्दनामा-अलखबानी 

कबीर ग्रयावल्ली--साखी कौ अग । 
चही पृ० ४ | 
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वही पृ० १२। 
कबीर ग्राघावली पृ० ७०। 


डक ». |० १२५॥ 
जायसी पद्मावत । 
अखरावट--२६ । 
जाखिरी कलाम त- रे 
ही -- ५६ 
वही न+ ५७ 
पदमावत न-+ ६० 
आखिरी कलाम न्‍्-+ ९० 


मवद्वारे पुरे देही नव कुवन न कारयन्‌ । भगवदुगीता 
परदमावत -- मिहलद्वीप - १८ 


मूगावती -- कुंतुबन 

यही । 

चित्रावली “शेख उस्मान ॥ 

ज्ञानदीप “+-शख नबी । 

हस जवाहर >-प्र ० २७२ कासिमशाह । 
नूरजहा छ द ४९ --शेख ख्वाजा अहमद 
प्रेम नामा “हाजी वली ॥ 


देखिये--अस्वीकृत उपलब्धिया -डा ० छोटेलाल प्रभात । हे 
काहावत' पदुमावत की भाति ही हिं दी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है । काहावत की नवोप॑लक्धि से 
हिं दी-कष्ण कान्य परम्परा के एक विलुप्त अध्याय का उदघाटन हुआ है ।” डा० शिवसहाय पाठक 
धमयुग पृ० ३५, २० माच १९८० । 
तुल्सीहृत रामचरित मानस की चौपाई भी इसी प्रकार इसके बाद म लिखी गईं है ८“ 
हरि अन त हरिकया अन ता । कहहिं सुनहि बहुबिधि सब सता । 
__रामचरित मानस बालकाप्ड ६४ रण 
प्राण बही जु रहैँ रिमि वापर, 
रूप वही जिंहि वाहि रिकायो । 
सीस वही जिन वे परसे पद, 
अग वही जिन वा परसायों। 
दूध वही जा दुह्ययो वही सो 
दही सु सही जु वही ढरकायो । 
और कहा छो क्हौ रसखान री, 
भाव वही जु वही मन भाषों । 
_--रसखान रत्नावली प्रेमभावना खण्ड १२४। 
दवावीन-४१३ आसक्या पुस्तकालय हैदरावाद--डा० शलेश जदी द्वारा हिंदी के कतिपय मुसलमाते 
कवि, पृ०-१२८ पर उद्ध त। 
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देखिये- सम्मेलन पत्रिका भाग ६२ सख्या १ पौष फात्गुन शक १८९७ पू०-९९ पर ड० रहमतुस्ला 
द्वारा सकलित पद । 

बही 

द्विदी साहित्य का वृहत इतिहास भाग १६--सस्पादकीय वक्तव्य पूृ०-१४ 

सम्मेलन पत्रिका--भाग ६२ सख्या पोष-फाल्गुन, शक १६८९७ पृ०-१०४॥।॥ 

हस जवाहर--काप्िम शाह पृ० २७२ । 

परदूरावत--प्विदृछद्वीप वन जायती । 

ज्ञानदीप १६ शेख नदी-- । 

मृगावतती--उत्तरदेई खड १८७-कुतुबन | 

एम० ए० गनी-हिस्दी आफ दी परछ्तियन लेग्यूज एट दो मोगल कोर्ट । 
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मसीही धम और भारतीय सस्कृति 
डॉ० जे० एच० आनन्द 


भारतोय मसीहो धम की इतिहास- कद्दानी प्राय दो हजार वष पुरानी है। मस्तीही घम के प्रवतक 
प्रभु यीशु का जम मध्यपुव के फिलिस्तोन देश के एक छोटे से गांव वेतलहम म॑ आज से दो हजार वष पूव 
हुआ था। ततल्वालोन फिलिस्तीन देश पर रोमन प्रमुता का आधिपत्य था । यीशु के बारह प्रमुख शिष्य वे, 
जिह प्रेरित' कहा जाता है। उन मे से एक का नाम थोमा था। यही थोमा गुरु के स्वर्गारिह्रण के पश्चात 
सन ५२ इसवी मे दक्षिण भारत के आधुनिक केरल प्रदेश म पहुंचा । उसने वहाँ यीशु का शुभ सदेश 
सुनाया । तदुए्रात वह वक्षशिल्ता भी गया । थोमा के आगमन से भारतीय मसीही कलीपिया (चर) वीं 
इतिहास प्रारम्भ होता है। यो तो कलीसिया के दो हजार वप के इतिहास को सक्षिप्त करना असभव ही है। 
सुविधा के लिए भारतीय मसीही इतिहास का चार कालो मे विभाजित क्या जाता है 

१ सीरियन काल (सन ५२ १४९५) , २ रोमन काल (सन १४९८६ १७०६) 

३ तूयरन काछ (सन १७०६ १७९३) , ४ आधुनिक काल (सन १७९३ 

भारत की सब प्राचीन कलौसिया केरल राज्य की है। ये अपने का सोरियन क्रिश्वियन बहते हैं। 
इनका सीधा सम्बंध सीरिया देश क घामिक अध्यक्ष से है। जब पदद्रहवी शताब्ती में पुतगालिया के पर 
भारत मे जम गये तव उहोते सीरियन मसीहियो को रोमन कथोल्लिक धर्माध्यक्ष पोप के अधीन बरने वी पूरी 
चेष्ठा को बौर चाहा कि भारतीय मसीही रोम की लेटिव (लातानी) भाषा तथा धामिक कमकाएड 
अपनायें । हि 
स॒ त थोमा ने मसीहियो को द्रेविड भाषा और सस्कृति अपनाने पर बल दिया था। उसकी धार्विक 
विधियाँ द्राविड थी। ये सीरियन क्रिश्चियन शाप्न ही मलाबारी मसीहियो में घुलमिल गये और उन मे 
आपस में विवाह, खाने पान का सम्बाध हो गया । कनाई थोमा की स्थिति मलाबार में बडी दर थी। वह 
राजा पेशझमल का विश्वस्त “यापार सलाहकार था। राजा ने थोमा को "पेमुम चेट्री! (महात व्यापारी ) बी 
पदवी से अल्कृत किया था। थोमा के वारिस रवि कत्त न नाम से इतिहास मे पुकारे जाते हैं। 

वास्‍्को डि गामा के समय म॑ दक्षिण भारत म भक्ति आ दोलन का जत्यधिक प्रचार था। पर्स 
का जो रूप उत्तर भारत मे प्रचलित हुआ उस से दक्षिण भारत का भक्ति आदोलन भिन्न था। उत्तर 
भारत की भक्ति म॑ ससार से वेराग्य का भाव था। आता ताओ के पाशविक अत्याचारो से उत्तर भारत के 
हिंदू उत्पीडित हो चुके थे। जब मनुप्य अपना सब कुछ गवा वठता है तव उसे पय पग पर निराशा और 
पराभव को ठोकर खानी पड़तो है, और उसे ससार मे काई भी सारपूण वस्तु दिखाई नहीं देती । परस्‍्व्प 
यह अनात को दूढ़ने निकल पढता है। श्रस्तुत स्थिति से दक्षिण को स्थिति भिन्न थी । वेष्णव सम्प्रदाय 
यहाँ के मोक्ष साधवो का एक साधन माग बन गया था। उस के प्रति जनता के हृदय में अगाध भक्ति 
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मौर अदूद श्रद्धा उत्नन्न हो गयी । विजयनगर के राजाओ ने घम से श्रेरित हो कर जिन मां दरो का निर्माण 
ढिया, उन की स्थापत्य कला के दशन उत्तर भारत म नहीं होते । 
पुतगाची यूरोप म समुद्री शक्ति के रूप मे ब्यात थे । कालीकट के तट पर वास्कोी डि गामा के 
प्रदापण मैं उस नये युग का समारम्भ होता है जबकि भारत ससार की राजनोति और दूरवर्ती देशो के प्रति 
स्पर्धा के अखाड़े मं घसौटा गया । प्रुतगाल्ो भारतोय मसीहियो के जीवन के विषय मे बहुत कम जानते थे। 
जो कुछ ज्ञान था, वह उ होने पयटको के मुह से सुन कर प्राप्त किया था । कई किवर्दा तयाँ फैली हुई थी । 
जाहाने सुना था कि मलावार का राजा मसीहो है। हि दुस्तान की अधिकाश आबादी योघु की अनुचर है। 
इसी प्रम भ॑ वास्‍को डि गामा एक दिन श्री काली के माँ दर मे पूजा कर आया कि वह माँ मरियम की 
भारतीय मूर्ति है । 
पुतगाली गोआ, कालीकट, कोचीन मे बस गये। सहसा भारतीय मसीही समाज ने देखा कि 
युतगालियो की घामिक विधियाँ उनके रहन सहन का तौर तरीका सीरियन मसीहियों स एकदम भिप्न है। 
जनता ने पुतगालिया को “किरगी” कहना आरम्भ किया , क्योंकि वे अशुद्ध और असभ्य माने गये । 
भारतीय मसीहियो ने उन के साथ खान पान और रोटी-बेटी का सम्बंध स्थापित करना अस्वीकार 
कर दिया । 
रोमन क्लोसिया के सम्पूण इतिहास में सवश्नेप्ठ मिशनरी जो भारत आया वह सं त फ्रासिस 
ज॑वियर था। सत ने ६ मई १५४३ ई० को पुतगालियों की राजधानी गावा म प्रवेश किया । वे जम से 
बुलीन थे और उच्चतम शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ मिशनरी थे। वे मानवता के कल्याण के लिए समस्त 
लोकिक सुख सुविधाआ को त्याग कर विश्व के कोने कोने मे प्रभु यौोगु को अमर वाणी सुनाने चछ पड़े थे। 
रोमन कलीसिया के धर्माध्यक्ष पोप ने सत जेवियर को पोर्वात्य कलीसिया का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 
उ'ह राजनीतिक और धामिक दोनो सम्ब धो की शवित प्राप्त थी । परतु जेवियर की सफलता का आधार 
न ता रोम राज्य था और न पोप ही । आरम्भ जीवन भक्तिपूण एवं आध्यात्मिक था । 
हे सत्त जवियर तथा अय आरम्भिक मिशनरिया ने अधिकतर समुद्री तट पर बसने वाले गरीब, 
उपक्षित निरक्षर मछुआरा के मध्य मसीही धम का प्रचार किया । मसीहियत की नीव उही इलाकों में 
दृढ़ता से पड़ी, जो पुतगालियों के अधीन थे। बिन्तु ये क्षेत्र भारत के उपेक्षित प्रदेश थे और यथाथत जो 
भारत था अयवा दक्षिण भारत, वह मसीही धम से जछूता रहा । 
हे कि जवियर के पश्चात भाने वाले पाश्चात्यो का जैसे जैसे भारतीय ज्ञान बढ़ता गया वस बसे 
इक पूरी ये में डूबने छये । उहाने भारतीय शास्त्रों और साहित्य का अध्ययन किया, और अपने 
अप प्यागा वि भारतीय असभ्य और जगली हैं, 'हीदन” है। उहं चात हो का कि भारत की 
की है पराए' और प्राचीन ससकृति है और वे ठोक उत्तनी ही प्राचीन हैं जितनी कि यूवान और रोम 
हैं जिनसे मसोही धम ने बहुत कुछ लिया है। इस ज्ञान ने पाश्चात्यो को आँखें खोल दी । 
सर है जी के ई० को मदुरा मे छब्बीस वर्षीय कुलीन वशज रावट डि नोबिली ने प्रवेश किया। 
बुचीन ब्राह्मण बनना के समाज के समक्ष मसीहियत का सही रूप रखने के निमित्त हि दुओ का शास्त्रवेत्ता 
का रास शक बहन कार मे ॥ उस समय दक्षिण भारत म हि दू समाज के घामिक भौर सामाजिक 
का विखोब या दिया ह्मिण वग के हाथ म॑ था। वे राजा सामतो के सलाहकार थे। रावट डि नाबिली 
मे भुक जायेगा। कर बम्य वग मसीहियत ग्रहण कर लेगा तो दलिण भारत शीघ्र ही मसीह के चरणों 
फ्सस्वरुप हे जिया तप्रिझ और सस्द्ृत भाषाओं को सीख कर हि दू शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया। 
ढ़ निषय पर पहुंचा, वह बडा ज्ा तवारी जौर मोलिक था। उसने कहा कि धामिक 


435 | भारतीय सस्कृति 


ओर सामाजिक नियम दो विभिन तत्त्व हैं। भारत में मसीहियत बिना किसी सामाजिक परिवतन के, बिता 
कोट-पततलून हैट जूते के भो जोवित रह सकती है। मसीहियत को भारतीय खान पान, वेश भूषा, स्तान 
आदि से क्‍या लेना देना। भारतीय मसीहियो को अपनी परम्पराओ का पालन करने की स्वत बता है। 
उसने जाति और वण व्यवस्था को सामाजिक माना, और घोषणा की कि यह आवश्यक नही है कि ब्राह्मण 
बण से आनेवाला मसीही पारावार मछुआरे मसीहिया से समानता का व्यवहार करे क्षर्यात जाति- यवस्था 
की माय्यता रह गयो । उसे दो प्रकार के पुरोहितो को कल्पना की। सयासी और पद्धाराष्वामों। 
सयासती उच्चवंग मसीहियो और प द्वारास्वामी निम्त वग के पुरोहित होगे ॥ 

वह भारतीय साधु (स यासी) बन गया । उसने मदुरा में एक आश्रम स्थापित किया और 
भारतोय स यासी जसा ही सयमित , कठोर साधनामय जीवन बिताने लगा। उसका आचार विचार, 
खान पान सब कुछ भारतीय स यासती जैसा था। उसका गरिक परिधान, भव्य गौरवपू्ण मस्तक पर 
निपुण्ड, गरदन तक लटकती ऊुदुमी (चोटी) ने जनता को शीघ्र ही आकर्षित कर लिया। किन्‍्तु सन्यासी 
के दशन करना सहज भी न था। उसके आश्रम मे प्रवेश निपद्ध था।  राबट डि नोबिली पासण्डी नहीं 
था, और न भारतीय सस्कृति को अपनाने में हो उसका कोई पाखण्ड भलकता है। उसने भारतीय सर्डृतिं 
को, भारतोय जीवन पद्धति का, प्रेम और गम्भीर मनन चि तन के उपरात अगीकृत क्या था। हें 
ब्राह्मणो के खान पान और रहन सहन को उच्चतम जीवन पद्धति मानता था॥ इतना ही नहीं सायामी 
राबठ ने पच्मम बेद' को रचना भी को, जिसम॑ मसीही सिद्धा तो का प्रतिपादन क्या गया हैँ । 

स यासी राबट वे चार वप के शास्त्र प्रवचन के उपरा त जो शिष्य बने, वे उच्च वण से आये थे। 
राबद एक प्रसिद्ध मसीही माना जाने लगा । उच्च वण के लोग और राजा भी उसके सामीष्य पार्म की 
उत्सुक हो गये । एक दिन मढ़ुरा मे राजा ने स-यासी को राजप्रासाद में आमतत किया। उसने निमवर् 
को अस्वोकृत करते हुए कहा कि आश्रम से बाहर निकलने से उसका सयमित ब्रह्मचय खलित हो संता हैं | 

पुतगालियो ने ही भारत मे मुद्रण काय का सूत्रपात एवं गोआ तया बेराबोछी मे वियोलोजिकर् 
कालज ( मसोही धम विभान ) की व्यवस्था करके आत्मिक ज्ञान के क्षेत्र में एक लहर उल्त 
कर दी। सास्‍्कृतिक उपलब्धियों के! अतगत पश्चिमी तट पर मे'यूलेस्क स्थापत्यकला का पस्तार भी 
उल्लेखनीय हू । परपुक 

आईन ए अकबरी में मिशनरियों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है. “यूरोप से विद्वान भियूक 
भाये हैं जिले पादरी कहते है। उनका अध्यक्ष 'बाबा” (पोष) कहलाता हैं। वह अपनी इच्छा 
कानून बदल सकता है और राजा भी उसकी आज्ञा मानने को बद्ध है। इन भिक्षुकों ने सम्राट को गास्‍्पर् 
(नया नियम) सुनाया । सम्राट मसीही घम के सत्य पर पूण विश्वास करते हैं ॥ राजकु वर मुराद (कार 
वष) को मसीही धम के विषय म सिखाया जायेगा । अबुछ फजल गोस्पल” का अनुवाद करेंगे* । 

सम्राट अकबर क राज्य काल मे मसीही धम का प्रचार प्रसार जोर-जोर से हाने लगा घा। 
अकबर को घम निरपेक्ष नीति स मसीहियत के फलने मे बडी सहायता मिली । सम्राट धम जिनासु था, 
और नये नये धम की बातें सुनने म उसे आनाद धराप्त होता घा।॥ सन्‌ १४८० ई० की १७ फखरी हि हु 
गाआ से चार मिशनरी फतहपुर सोरूरी पहु चे और मोगोर मिशन की स्थापना हुई। इन भले मिशन 
को आवश्यकता से अधिक आया थी कि मुगल सम्राट उनकी धािक चर्चा सुन कर मसीही धर्म अदा 
लेगा। अकबर के दरबार म॑ मसीहो घर्मोपदेझको का सूत्र सत्कार किया गया। जहाँ तक धरम दल 
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सम्ब'धी जितासा का सम्बंध है, वह अकयर मे थी, लेकिन किसी विश्वेप धम के प्रति अभिरुचि रखना, एक 
बात है, और उस धम्र पर विश्वास करना दूसरी बात । 

अकबर ने मरियम नामक एक मसीही स्त्री से विवाह भी किया था, और उसके लिए आगरा में 
एक गिरजाघर भी बनाया था, जो आज भी मरियम का चच कहछाता है। राजकुमार सलीम की शिक्षा के 
लिए भी गोआ के मिशनरी नियुक्त थे । अकबर ने छाहौर मे चच बनाने को अनुमति दी और दान भी 
दिया और वह स्वत समय समय पर रोमन कथोलिक मिशनरिया के साथ चच देखने जाता था। सलीम 
मिश्ननरियों का बडा शुभ दितक था, वयोकि वे उसके गुरु थे । 

मुगलकाल मे जयपुर नरेश जयमिह सवाई (१६९९-१७४३) ने यूरोपीयन नक्षत्र विद्या विशारदों 
के बारे मं मुना। नरश जयप्िह स्वत हो नक्षत्र विद्या के एक योग्य पण्डित ये, और उदोने जयपुर, 
दिल्‍ली मथुरा, उज्जन और बनारस मे वेधशालाए' निर्मित की थी। नरेश ने मुसल मिशन के प्रधान फादर 
सुपीरियर इमानुएल को लिखा कि वे उनके नक्षत्र विद्या विशारदो से सक्षत्र विद्या सम्द धी वार्तालाप करना 
चाहते हैं। फ़ादर सुपोरियर यह अवसर वेब चूकते ?ै उहोने पुतगाछ से तत्कालोन विष्यात ज्योतिषा- 
पाय हि दिलवा यो बुलवा भेजा । डि सिल्वा सन्‌ १७२८ मे भारत आया और वह जयपुर मे नरेश 
जयतिह के सरक्षण मे बस गया। सन १७४३ मे नरेश जयसिंह की मृत्यु हा जाने पर डि सिलवा उपेक्षित 
हो गया। आज भी उसके बशज जययुर मे हैं। 

मुगलसम्राटो वी सेना में यूरोपीयन सनिक भी थे, जिद्ाने अपने अनुशासन और वीरता से ऊँचे 
पद प्राप्त किये थे । मोर कासिम (पटना) की सेना म॑ जरमन युवक बाल्दर रीमहदत था। उसका 
उपनाम समरू था। वाल्टर एक मुसलिम खूत्रमूरत स्त्री से प्रभावित हुआ। उस सोदय सम्राची का नाम 
फेरजाना था, और वह लतफ अली खान की बेटी थी, जिसके शरीर मे कश्मीरी सून था। सेनानायक 
आप फरजाना को अपने अन्त पुर मे बुलवा भेजा ओर वह शीघ्न ही बेगम समरू नाम से विख्यात 
है गयी । 

बेगम समझ जितनी मु दर थी उतनी ही कूटनीतिन और चुद्धिमती । वह अपने पति के कार्यो मे 
हाथ बटाने लगी, और उसने सेना के तमाम गूरापोयन अफसरों से परिचय बढा लिया । सन १७७२ में 
अवाहरप्िह की मृत्यु हो गयी । दिल्‍ली के अमीर नजफ खान से समरू को शाहआलम वी सेवा मे २१ मई 
(७७४ को बुवा लिया, और उस्ते सरधाना की जागीर दे दी। समरू ने सरधाना नगर को नये पिरे से 
चसाया। चार बष पश्चात्‌ (६ मई १७७५) अचानक समरू निस तास मर गया और उसके स्थान पर 
बेगम समरू सरथाना वी रानी बन गयी, और अपने चातुय, कुशलता से भारत के इतिहास मं प्रथम मसीद्दी 
रानी के नाम से विद्यात हुई। बेगम समरू के जीवन की कहानी बडी रोमाचक है” | उसके जोवन में 
उई उतार-चढ़ाव आये । पश्चिम मे सिख रणजीतसिह और पूव मे वेलेजली दक्षिण म॑ मराठा सरदार, 
भर निकट मुगल अमीर उमरावों से क्सि प्रकार उसने अपनी जागोर की रक्षा की, वह स्तुत्य है ॥ 
मश्वे बष की पृण आयु (२७ जनवरी सन १८३६) मे वेगम समरू की मृत्यु हुई॥ उसे घरघाना 
अरजाधर मे दफनाया गया। उसकी कब्र का स्मारक पट्ट इतालवो शिल्पकार ने तयार किया था। 
जीजेनबाग और हेवरिक पलचऊ दोना जरमन प्रोटेस्टण्ट मिश्नरी थे, जिनका व्यय डनमाक की 
परकार ने उठाने का दचन दिया था। सन १७०९ की ९ जून को जरमन मिशनरी ता कोवार (बिवाकुर) 
उतरे। आरम्भ म उनको बडी कठिनाई उठानो पड़ी । न दो जहाज का नायक उ हू भारत ले जाने को 


के बड़े रि 


के तन तट नन+ 
देखिए--.बज द्रमाय कृत, 'वेगम समझ । 
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तैयार हुआ भर न भारत पहुंचने पर डेनिश कम्पनी सरकार एव डेनिश सेना अधिकारियों ने उतका 
स्वागत किया। येन केस प्रकारेण उनका काय आरम्भ हुआ । उदोने पुतमाल्ी और तमिल भाषाए सीखीं। 
पृत॒माली इसलिए कि वह दल्िण भारत के विदेशी व्यापारियां वी व्यापार वी भाषा थी, और तमिल जनता 
की। जीजेन बाग बडा उद्यमी था। उसने सवप्रथम तमिल भाषा सीख कर धामिक एव स्पूली शिक्षा देने 
के जिए वुछ पश्चिमी पुस्तकों का अनुवाद तमिल मे विया। प्रारम्भ म रूपा तर की हस्तलिखित प्रतियाँ 
तयार वी गयी और कुछ समय पश्चात (१७१२) यूरोप से उसे छापासाना भेजा गया | इस छापासाने के 
विषय मे फोट विलियम कालेज के प्रोवोस्ट डा० क्लादियस बुकेनन ने 'क्रिश्वियन रिसर्चेज! (सन १८६१९ 
पृष्ठ ७२) पर लिखा है 'पिछलो शताब्टी म भारत मे जो कुछ नच्छा काय किया गया, उनका ब्रोत यही 
छापाखाना है। इसकी स्थापना जोजन बाग मे को थी । यही से एवं जरमन हेल विश्वविद्याल्य के सहयोग 
से अरबी, सीरियाई हिलुस्तानी तमिल, तिलग्र (बेलुगु), पुतगाली डनिश, और अगरेजी भाषाओं की 
सकड़ो पुस्तकें मुद्रित हैकर वितरित हुई हैं। हिंदुस्तानी भाषा म व्याकरण भी इसी प्रस से छपा ह, गह 
एक ऐसा महत्वपूण तथ्य हैं कि जिसका चान फोट विलियम कालेज को नहीं था, जव प्रोफेसर गिलकाइए 
ने हिवुस्तानी के लिए श्रम करना आरम्भ किया था।” इस प्रकार साहित्यिक काम आरम्भ हुआ। 
पाठशालाएँ खुल गयी । अपनी मृत्यु के पूव सन १७१९ म जीजेनवाग ने बाइबिल के वेया नियम वी 
तमिल भाषा म रूपा तर किया, और उसी से भारतीय भाषाओं म बाइबिल की अजुवाद परम्परा चली। 
साहिए्य के माध्यम और शिक्षा प्रचार की पद्धति आग्रामी पाश्चात्यो ने पृणत स्वोकारी | 
जीजेनबाग ने कनावाड़ी बात्तियर नामक एक प्रतिभाशाली कवि को अपने धम मे दीक्षित गिया था, 
जिसने खीस्त गाथा” तथा अ य बाइबिल को घटनाआ को पद्चद्ध विया है। यद्यपि जीजेनवाग छत्तीस वप की 
अल्पायु मे रवग सिघारा तो भी मौलिक सुर ब्रूक के कारण उसका महत्त्व पादचात्य समाज मे स्थायी है। 
जव फ्रेडरिक हेल (जरमनी) विश्वविद्यालय मे छात्र था तब दक्षिण भारत में आये की परगा 
बडी नाटकीय रीति से हुई। जीजेनबाग का उत्तराधिकारी शुल्टजे तमिल बाइबिले का नवीन सस्‍्करं 
प्रकाशित करने क॑ लिए हेल विश्वविद्यालय आया | एवाट ज तथा अ य विद्यार्थीयों को तमिल वाइविल 
का प्रूफ सशोधन करने के लिए तमिल सीखने का कहा गया । श्वाठ ज तमिल सीखते सीखते दक्षिण भारत 
जाने को उत्सुक हो गया । कि तु घर में पहलौठा पुत्र होने के बारण पिता ने पहले तो अस्वीकोर कर 
टिया। तत्पश्चात पुत की लगन जोश देख कर भारत प्रवास की अनुमति दे दी । 
जब श्वाठट ज ने ताकोवार मिशन मे ३० जुलाई १७५० को प्रवेश किया तब जीजेनवाग को 
लूपाया पोधा अपनी जड़े पड चुका था। मद्रास कद्दालोर तजोर तिचिनापल्‍ली और नेगापत्तम ४ 
कलीसिया (चच) स्थापित हो चुकी थी। वह ज म सिद्ध पण्डित नही था, पर सतत प्रयास से उसे तंमि् 
भाषा पर अधिकार कर लिया । बाद म पुतगाली अगरेजो फारसी और देशीय भाषाएं, हिंदुस्तानी 7४ 
सराठी सीखी । भाषाएं सोख कर विद्वान वन जाना और साहित्य रचना किसी को महान्‌ नहीं बनाता 
और न इसम श्वाट ज के चरित्र को काई विशिष्टता ही है। जरमन मिशनरी श्वाट ज पाश्चात्य इतिहास मं 
जो अमर हुआ, उसका कारण या, भारतीय प्रजा जनो के विषय से उसकी सम्पूण जानकारी। शॉर्ट रे 
जरमन न रहा भारतीय बन गया उसम एकात्म हो गया। उसने साधुवत जीवन बिताने को निश्चय 
किया । अत्यात छोटी झापडी, निरामिप भोजन, मुट्ठी भर चावल और फल मोटा कपड़ा बस यद्दी उसकी 


जीवनोपयोगी आवश्यकताएं' थी ॥ जो वे 
जिचिनापलल्‍ली से अँगरेजी छावनी म कुछ समय तक श्वाट ज उनका पुरोहित रहा। अगरेः डा 
सम्पक रहे पर भी श्वाट ज की ख्याति मे धब्बा नही लगा । उसका जोवन बाहर और भीतर एक 
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था। पृण शुद्ध शुचितामय स यासी । वह धामिक सच्चाई का जहाँ प्रचार करता था वहाँ उस सच्चाई 
को दनिक जीवन में धारण किये हुए भी था। कर्नाटक के नवाब ने कहा था “प्रादरी, जब तक तुमको 
हमने देखा नही था, यद्दी समभते थे कि यूरोपीय जन पुश्यात्मा होते ही नहीं।/ 
हैदरअली के उदगार श्वाट्ज के लिये थे “हमारे क्षेत्र म श्वाट्ज को बिना किसी रोक टोक के 
भ्रमण करने दो, और उनसे श्रद्धा और सम्मान का व्यवहार करो , क्योकि वे धर्मात्मा हैं उनसे मेरे राज्य 
को कोई हानि ने होगी |” 
श्वाट ज ४८ वप तक दक्षिण भारत मे यीशु का शुभ सदेटा अपने कार्यों ओर वाणी से सुनाता 
रहा। १३ फरवरी १७९८ को, जब उसका देहावसान हुआ, तव सैनिक प्रजा, राजा रक प्राय सम्पूण 
दक्षिण भारत ने ऐसा शोक किया जो कदाचित आज तक किसी पश्चिमी व्यक्त के लिए नहीं किया गया। 
राजा सरफोजी ने अपने प्रिय अभिभावक के स्मरणाथ तजोर मे॑ एक भव्य गिरजाघर बनवाया। उसने 
स्वत लिखित शोक ग्रीत को चच की शिला पर प्रकीण करवाया । 
श्रीरामपुर का मिशन केंद्र 
कह जाता है कि भारत एवं समस्त एशिया के इतिहास मे उन्नीसवी शताब्दी परिवतन को 
शताब्ती है। जहाँ तक उत्तर भारत का प्रश्न है उसके धार्मिक, सास्कृतिक, राजनीतिक ओर साहित्यिक 
जीवन मे अदभुत क्रागत इसो शताब्दी मे हुईं । 
प्छासी के युद्ध (१७५७) के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पर बगाल मे दट हो गये। उहोने 
प्रमश' अपने पर फंलाये भी, और देखते देसत भारत मे अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया । 
ब्रह्म समाज के नियामक राजा राममाहन राय बाइविल के मद्दान प्रशसक थे। पाश्चात्यो की 
शिक्षाओं फा उन पर विक्ट प्रभाव पड़ा घा। उनके मिकट मित्रो मे यूरोपीय ही थे॥ यह अजटभृत 
उदाहरण माना जाएगा कि जब विश्यात शिक्षा शास्त्री एलकजेडर डफ ने अपने स्कूल मे प्रथम प्रवचन के 
पश्चात थाइबिल की प्रतियाँ छात्रों म वितरित वी और छात्रो ने विरोध किया कि बाइविल अध्ययन ड हे 
स्वधम प्याग को उत्प्ररित करेगा तब राजा राममोहन ने आगे बढकर घोषित किया, “डॉ० होरेस, डॉ० 
विल्सन जसे पाश्चात्य मसीहियो ने दि दू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और तुम जानते हो कि वे हमारे 
शास्त्र पढ़कर हिंदू नही हो गये। मैं स्वय कुरान का नियमित रूप से अध्ययन करता हू, पर मैं क्या 
मुंपलमान हो गया ?मैंन सम्पृण बाइबिल पढ़ी है कितु मैं मसोही नही बना। तब तुम बयों उसको 
पढ़ने से डरते हो ? उसे पढ़ा और स्वय जाँच करो* 7 
जब वारेन हेस्टिग्ज बगाल का राज्यपाल था तब उसने सन्‌ १७८४१ में मुसलमान युवकों के लिए 
उतकत्ता मे एक मदरसा सोना । मदरसा का भवन ६,००० पौण्ड की छागत से निभित हुआ। आरम्भ 
में बारेन हेस्टिग्ज ने भवन निर्माण का यय स्वय वहन किया। तत्पश्वात सरकारी कोप से रुपये 
गये। उस प्रार्थों को प्रमुखता दो जाती थी जो जेँगरेजी भाषा से भिन द्वोता था। सन १८३० में 
उब्त शिक्षण संस्था म॑ ९९ छात्र थे। 
२2३ १७९१ को जोनाथन डकन ने बनारस मे हि दु सस्द्त कावेज की स्थापना की। उसका 
*पष्ट उह श्य निश्चित रूप से अधिक कर राशि को लोक कल्याण में प्रयुतत करना था। प्रथम व मे 
अधिकोप राशि ३ ४०० पौष्ड थी। आगामी वर्षों मे वह २,००० पौण्ड हो गयी। सन्‌ १८३४४ को 
इलिज को पावतियों मे ९६ ०० पौष्ड को रकम दिखायी गयी है। कालेज वा मुझ्य उर्ह श्य था, द्द्बो 
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के पवित्र नगर में उनकी आराधना पद्धति विधि, साहित्य और धम का सरक्षण और विकास करना (वही, 
पृष्ठ ३९७) कालेज मे जो विषय पढाये जाते थे, उनमे घम विज्ञाव (थियोलाजी) दिदू कमकाण्ड, 
ओपधि विज्ञान, वनस्पति चिज्ञान, सगीत, छाद्शास्त्र, व्याकरण, कोश विद्या, तकशास्त्र, दशव विधि 
इतिहास, तत्वमीमासा, गणित और या वक कलाएं मुख्य थे तथा कॉलेज मे नि शुल्क एवं सशुल्क अध्ययव 
की व्यवस्था थी। छात्रवत्ति भी दी जाती ची । सन्‌ १८३४ मे प्रतिमास १६२ छात्रों को छात्रवृत्ति दी 
भ्रयी। उस वष कालेज म तेरह पण्डित, एक पुस्तवाध्यक्ष, एक यूरोपीय सचिव एबं अधीक्षक थे। सन 
१८२९४ में छात्रो की सख्या २७१ थी । वनारस के राजा एवं कई प्रतिष्ठित नगरवासी समय समय पर 
कालेज की आशिक सहायता करते थे । 

फोट विलियम कॉलेज की स्थापना सन्‌ १८०० में की गयी थी कि कम्पनी के अफप्तर अपने 
कठव्यों का पाछन देशीय लोगो में भ्रभावपुण ढंग से कर सकें ॥ कक्‍्लिज मे अनेव विपयो के अतिरिक्त देशीय 
भापाएं' सिखायी जाती थी, जिसके फलस्वरूप भारतोय भाषा साहित्य के विकास मे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 
यूरोपीय विद्वान प्राच्यविय्या के शोध की ओर उत्प्रेरित हुए। कालेज के प्राय पचास भारतीय पण्डितों मे 
से कुछेक छात्रो को पढाते ये, कुछ कॉलेज के अनुवाद विभाग से सम्बाीधत थे, एवं शेष भारतीय भाषाओं मे 
मौलिक साहित्य वी सजना कर रहे थे। डॉ० केनन के शब्दों मे, लाड वेलेजली ने प्राच्य जगत्‌ को प्रवुद्ध करते, 
एशिया को आधुनिक विज्ञान धम और शुद्ध नतिकता प्रदान करने भारत मे ब्रिटिश सत्ता एव राज्य दढ करने 
के हेतु फोट विलियम कॉलेज को स्थापना की थी। उसको प्रतिष्ठा और प्रसार को देख कर मैं अनुभव करता 
हू कि यूरोपीय प्रकृति और भविष्य को भारतीय सभ्यता मे मौलिक परिवतन होगा (वही, पृष्ठ ३९५) । 

* बिशप कालेज” (कलकत्ता) में यूरोपीय मिशनरियों को भारतीय भाषाओं में विधिवत शिक्षा 
दी जाती थी। इनका अपना प्रकाशन गृह भी था जहाँ से हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें छपी पीह। 
कलकत्ता से तीन मील दूर हुगली नदी के तट पर विशप मिडलटन द्वारा १५ दिसम्बर १८२० को कैलेज 
की आधारशिला रखी गयी । विशप मिडलटन कालेज के निर्माता थे। उनकी योजना को सफलीभूत 
क्या या, इ गछुण्ड की चार प्रचार-सस्थाओ ने । 'प्रापेगेशन कऑॉफ दि गास्पल”, क्रिश्चियन कालेज, पक 
मिशनरीज' और 'ब्रिटिश एण्ड फारेन बाइविल सोसाइटी” पचास पचास हजार झुपये दान में दिये॥ किंग 
लेटर के द्वारा इ गलेण्ड और वेल्स म कॉलिज की सहायता के लिए चार लाख पच्नास हजार रुपये एकत्र किया 
गया। उपयुक्‍त प्रचार सस्थाएँ वापिक अनुदान भी देती थी । 

लोक शिक्षा समिति ने दस वष तक (१८४४) प्राचीन, अमूल्य पाण्ड्लिपियों के क्रय करते एव 
उनके प्रकाशन मे प्राय दो लाख रुपये व्यय किये ये । भारत को सनातन साहित्य परम्परा को विवेष्द 
होने से बचा कर जो काय समिति ने किया वह भारतीय साहित्य के इतिहास में सदव सम्मान से स्मरण 
किया जायंगा । सन १८३४ में लाड विलियम बेण्टिक की आक्रामक नीति एवं समिति में ये सदस्यों हैं 
प्रवेश से भराच्य विद्या का प्रचार प्रसार काय अवरुद्ध हो गया । कितु दम दूसरी और यह भी देखते हैं हिं 
जलाड बेण्टिक की नीति से “शिक्षा को नया प्रोत्साहन मिला लोक कल्याणकारी सस्‍्या में नये प्राण जोगे, 
सत्य नवीन शक्ति से मण्डिव हुआ ॥7 

चारस ग्राण्ट बहुत छोटी उम्र मे भारत आया था (१७६७) । सन्‌ १७७३ में बढ़ 
एस्टेब्लिशमेण्ट! मे 'राइटर था । पर अपने उद्यम से वह धीरे धीरे कलकत्ता के बोड आफ ट्रंड का सद्ध्य 


धगात 





* बिटिश म्पूजियम लाइब्रेरी मे विशप कालेज प्रेस का एक प्रोस्‍्पेवट्स सुरक्षित है, जिससे चाव होता है 
यह प्रेस अनेक देशों विदेशी भाषाओों मे पुस्तकें छाप्रदा या । 
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बन गया । कलकत्ता का व्यापारी वग एवं सेवा अपने उच्छु खल व्यवहार के लिए बदनाम थे। पर 
चाह्स भ्राण्ट भला मसोही था। उसके सगी साथी घन बटोरने में लगे थे, किन्तु उसमे देशीय एवं अपने 
जातीय बघुओ की नतिकता एवं आध्यात्मिकता के विकास पर ध्यान दिया । वह यह विश्वास करता था, 
“भगवान ने इ गलण्ड को भारत का साम्राज्य इसलिए प्रदत्त नही किया कि वह कपास वस्त्र का आयात 
निर्यात करे, वरन भारतीयो के प्रति उसके कुछ उच्चतम कतब्य हैं, जिलहे उसे पृण करना होगा*। उसने 
अवसर चूका नही । देशोय जनो को सेवा अपने धन से की, अपने पद से की। उसने कीरने दिर क्य 
दीवाला निकलने पर चच को नीछाम होने से वचाया था । वहू अपने मित्र रोबट चेम्वस जो सुप्रीम कोर्ट 
का उच्च पदस्थ अधिकारी एवं विख्यात प्राच्य विद्या विशारद था, और रेब्ह डविड ब्राउन के साथ कलकत्ता 
मे अपने पाश्वाध्य भाइयो को घम को ओर उमुख करता रहता था । 

सन १८१३ के चाठर मे भारत म॑ एक मसीही धर्मासन की स्थापना की व्यवस्था की गयी थो। 
डा० पलादियस बुकेनन उसके नियामक माने जाते हैं। उनके नाम का उत्लेख आय तीन सल्भों मे भी 
किया जाता है. १ फोट विलियम कॉलेज, २ प्राच्य भापाओ म वाइविल-अनुवाद की व्यारया जौर ३ 
क्रिश्वियन रिस्चेंज। तीसरा काय वस्तुत दुसरे काय का पूरक है। उहोने दक्षिण भारत का भ्रमण 
करके प्राचीन भारतीय मसौही समाज , गिरजाघरो और हस्त लिपियो की खोज की, ओर यह ज्ञात करवे 
का प्रयत्न किया या कि यदि बाइबिल का अनुवाद दक्षिण भारत की भाषाओ मे किया जाये तो उसकी माँग 
कितनी हो सकतो है। डा० बुकेवन वी चरित रचना ( मेमोयस) का तीसरा सल्करण सन १८१९ मे, 
दो रूण्डो में प्रकाशित हुआ था*। तत्कालीन समाज ने उसे त मयता और जिज्ञासा की भावना से पटा 
था। उसकी चरित्र रचना का महत्व दो कारणों से स्थायी हो गया है प्रथम, फोट विलियम कालज थी 
उप्तति और वगाल मे उसके प्रभाव का वणन उपयु कत पुस्तक में पढने को मिलता है। जब कालेज वड़ी 
गहराई भोर प्रभावपूण ढंग से सक्रिय था तब डॉ० बुकेनन का उसके साथ घनिष्ठ सम्पाध था । कालेज की 
कारबाइयो का महत्व साहित्यिक दृष्टि से कुछ कम नही है। डा० बुकेनन के मेमोयस में उन पर विशेष 
ध्याव दिया गया है। 

जैखक ने भेमोयर' मे स्पष्ट कहा था कि हिदुआ को मसीही बनाने का लक्ष्य उसका नही है-- 
“पहले हम स्वयं अपने में अपने धम को धारण कर छेगे।” (पृष्ठ २६४) 

इसी लेख मे कलादियस बुकेनन के 'मत परिवतन सम्ब धी विचार भी उदधत हैं। क्लादियस ने 
पहा, “मैंने कमी हिदुओ की भावदाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास नही किया। बल प्रयोग का कभी 
पथ नही ल्या, मैंने केवल मानवता के नाते हिंदुओ से अपील की है कि वे पीडित , ऋर धारमिक रीति 
रिवाजो से मुक्त हा, आत्महत्या, वाल हत्या, सत्ती प्रथा से छूट जायें ।/ (पृष्ठ २७०) हमारी प्रजा को 
मप्तीहों धम प्रदान करने से ब्रिटिश साम्राज्य खतरे म नही पड़ेगा, हमारे साम्राज्य को खतरा है स्वय 
हमारे देशवासियों मे मसीही धम की रिक्‍्तता से।” (पृष्ठ २७४) क्लादियस ने अपने श्रभावोत्पादक 
तक के प्रमाण मे मद्रास और कलकत्ता के अफसरो के विद्रोह का उदाहरण दिया। उद्धोने कलकत्त के 


हक जीवन का हृदयग्राही चित्रण किया कि उसके स्वदेशवासियों को मसीहीं धम की कितनी 
भावश्यकता है। 


हु 'डिव्शन' ज 
हे री आफ इण्डियन बायोग्राफो', पृष्ठ १७५ । 


मिमोयस्त आफ दि लाइफ एण्ड राइटिग्स आफ दि रेव क्छादियस बुकेनन' रेव ह्ा,ग पीयसतत, आवसफाड, 
१८१९ दो खण्ड | 
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सन्‌ १५०६ के मई महीने मे डॉ० वुकेनन मे दक्षिण भारत का पयटन क्रिया। उनका अभिप्राय 
हिंदू, यहूदी और मसीहियो का सास्कृतिक, धामिक इतिहास जानना था। उ ने मलाबार, बटक, 
जगनाथ, विशाखापट्टनम, मद्रास, रामेश्वर, श्रीकका, केपकोमोरिन, तिवाकुर, मलयालम कोचीन का भ्रमण 
और शीध सामग्री एकत्रित की । उ हे त्राकोवार के जीजेनबाग के चच-पुस्तकालय म॑ हि दुस्‍्तानी भाषा में 
“भजन संहिता” की एक प्रति, और तजोर मे हि दुस्तानो ब्याकरण की एक प्रति मिली थी जिसका प्रवाशन 
सन्‌ १७४६ में हुआ था*। १५ माच १८०७ को वे पाँच हजार मील की यात्रा करके छौटे। उरहें वात 
हुआ कि जिस कालेज ने सात वष तक न केवल प्राच्य भाषाओं वी सेवा की, अपितु ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को छाभ भी पहुँचाया उसकी स्थिति घटा दी गयी है। प्रावोस्ट और वाइज प्रोवोस्ट के पद तोड़ दिये 
गये, प्रोफेसरशिप हिं दुस्तानी, वगछा ओर फारसी अरबी तक सीमित कर दी गयी । अब छात्रो को केवल 
एक वष कालेज में व्यतीत करना होगा 

उसी व के दिसम्बर महीने में वे पुन दक्षिण भारत गये । वे छका, कोचीन, गाआ, बम्बई होने 
हुए माचे १५०८ में स्वदेश लौट। स्वदेश मे उनका भव्य स्वागत किया गया। वे अपने साथ कई अलभ्य 
पाष्डुलिपिया लाये थे, जि ह कम्ब्रिज विश्वविद्यालय को दान कर दिया। कम्द्रिज विश्वविद्यालय ने उदै 
डी० डी० की मानद उपाधि प्रदान की । वे ९ फरवरो १५१५ तक जीवित रहे । 

१९ वी सदी के आरस्भिक वर्षों मं दो विरोधी तत्व एक साथ अस्फुटित हुए। एक ओर वो 
श्रीरामपुर का मिशनरी समाज बाइविल, ट्रेक्ट और शिक्षा प्रचार द्वारा मसीही घम का प्रसार भारत मे 
कर रहा था , और दूसरी ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के लुध्तप्राय प्राचीन ग्र था की खोज हेतु बगात 
एशियाटिक सोसाइटी तथा फोट विलियम कालेज के माध्यम से कुलरीक, विलियम जोस, विलमत जे 
विद्वानों की सहायता कर रही थी । मिशनरी उत्तरी भारत को परिचय का प्रवुद्ध चान प्रदान करने के 
हेतु कमर कसे थे, और ये सस्कृत के आचाय हि दुआ की सस्कृति का पुनर्जीवित कर रहे थ। बिना ई 
जाने कि उनके इस काम से मिशनरियों के लिये कराये पर पानी फिर रहा है। यह निश्चित और ज्वत पे 
सत्य है कि पश्चिमी विद्वानो ने सरकृत के प्राचीन साहित्य का अवेषण कर हिन्दू सस्कृति को, हिंई मं 
का डूबने से बचा लिया । अ-यथा, कौन जानता है कि बगाल के श्रीरामपुर स जो तूफान उठा था, हे 
समस्त उत्तर भारत पर न छा जाता । उसको सहने की शवित तत्वालीन समाज में रह नही गयी षी। 
राजनीति और आधथिक थपेडो वी मार न जनता को कमर ताड दी थी। निरक्षरता ने संस्कृति और 
सभ्यता को व दो कर रखा था। जब सस्कृत के ग्र-थ प्रकाश मे आये तब सारा विश्व चकित रहें गया। 
विरोधाभास तो यह है कि वेद शास्त्रों पुराणों और प्राचीन साहित्य के खोजकर्त्ता सच्चे मसीही थे। 

१३ नवम्बर १७९३ का करी कलकत्ता मे प्रविष्द हुजा, और १० जनवरी १५०० की श्राम३९ 
मिद्दन फी स्थापना हुई । उसके सहयोगी थे--माशमैन और वाड | प्राय तीनो श्रीरामपुर मिशनरी के 
माम से विष्यात हैं। देशीय भाषाओ के माध्यम स शिक्षा दने का काय इही से आरम्म हुआ। अत 
खुला । पाटय पुस्तवें छपी । शिक्षा का प्रचार हुआ। चीनी, बरमी के अतिरिवत रे४ देशीय भाषाओं 
भे बाइबिल के अनुवाद प्रकाशित हुए। इहोने समस्त उत्तरी भारत मे मसीहदी धम का प्रचार करने के 
लिए एक बहुत बडी योजना बनायी थी, जिसके अनुसार इहाने बारह कंद्र खोले ये। अ्धाव जे दे 
श्रीरामपुर था। न केवल भारत मे, वर सुदूर पूव ब्रह्मदेश, मठाया, चीन मे भी श्रीरामपुर से मिशवरी 

भेजें गये । जोजेबयाग और श्वाट ज के उत्तराधिकारी श्रीरामपुर मिशनरी त्रय ही माने जाते हैँ। फलों 





» देखिए वही पृष्ठ ३३१, भजन सद्दिता की एक प्रति श्रोरामपुर कॉलेज, कलकत्ता म सुरक्षित हैँ । 


भारतीय सस्कृवि / 


साधारण, कहना चाहिए दरिद्र परिवार मे जनमे थे। पर वे निरतर उदयम से पूव के महान मिशवरो 
बन गये । 
पश्चिमी ज्ञान और सस्द्ृति ने भारतीय वातावरण को परिवर्तित क्या, ओर हिंदी के लेखकों मे 
एक नयी जीवन-दष्टि प्राप्त की । शिक्षा सस्थाओ के द्वारा हमे चात हुआ कि विश्वसाहित्य क्सि दिशा को 
ओर अग्रसर है। अब तक राजा और नवाब हि दी साहित्य के निर्माण केद्र थे। उनके लोप होते ही 
दिवत स्थान को भरा नवीन शिक्षा सस्थाओ ने जहाँ हिंदी लेखक यूरोपीय लेखको से परिचित हुए। द्विदी 
साहित्यकार भेंयरेजी ग्रथो को आदश मान कर लिखने लगे । 
उत्तर भारत का हिंदी भाषा और साहित्य पाश्चात्यो के प्रवेश के पूव धम भावना से अनुप्राणित 
था। हिंदी भाषा में विभिन्न सम्प्रदाया से सम्ब घत शब्दावली थी । एक और विशेषता थी शास्त्रीय 
प्रवृत्तियों की व्यापफता । उसके शब्द समूह मे सस्कृत के शब्द धम और काव्य शास्त्र की परिभाषा के 
लिए प्रहण क्ये गये हैं। हि दी का साहित्य क्षेत्र बहुत सीमित था। धम, काव्य और प्रेम गाथा तक 
उसकी पहुंच थी। सीमाबद्ध होने के कारण उसके शब्द समूह का विकास नही हो पाया था। विस्तृत 
जौवन के-विशिन्न पक्षों को अभि यक्‍त करने की सामथ्य उसम नहीं थी । गय की भाषा तो बहुत शिथिल 
थो। प्थिलय का कारण ब्याकरण के नियमो, विराम चिह्ठो एवं अनुच्छेदा की व्यवस्था का अभाव था। 
उत्तर भारत मे पाश्चात्य समाज अपने साथ एक परिवर्तित वातावरण नवीन शिक्षा सस्याएँ, बहु भाषा 
विज्ञ प्रचारक धामिक, सामाजिक तथा राजनतिक आददोलन मुद्रण कला एवं पत्र पश्रिकाएं' नयी सास्‍्ड्तिक 
तथा साहित्यिक सस्याएं' लाया थार । 
पाश्वात्यो ने अगरेजी दासन के माध्यम से भारतीय एकता को जम दिया । पारस्परिक आटान- 
प्रदान की प्रवृत्ति ने हि दी लेखक के वौद्धिक विकास मे बहुत योग दिया। राज्याश्रय न मिलने पर हिन्दी 
लेखकों वी आधिक हानि अवश्य हुई, किन्तु शिक्षा सस्थाओ ने उस हानि की पूर्ति भी को। पाश्चात्यो 
द्वारा स्थापित स्कूल कॉलेजो के द्वारा न केवल अंगरेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, घरन पाठ्य ग्रथों का निर्माण 
भी हुना। डा» विश्वनाथ लिखते हैं, “इन सीमाओ के भीतर भी उनके काय का बहुत महत्व है, कयावि 
इनकी शिसा सस्याओ ने अगरेजी भाषा तथा साहित्य को छोव प्रिय बनाने मं विशेष सहायता दी, तथा उनके 
दास प्रकाशित ग्रधो ने हि दी भाषा की अभिव्यजना शवित फो बटाया और नयनये बविपयो के भावों तथा 
विचारों को प्रकट बरने वी योग्यता प्रटान की । ईसाई प्रचारकों के काय का एक और दृष्टि से भी महत्व 
है। उद्ाने लोगो को अपने धम म परिवतित करने के प्रयत्त म॑ जिन तकों वा जाश्रय लिया था, उनके 
डरा उद्दाने भारतोय समाज की दुवलताओ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था। इस पवार उद्दोने 
भारत भ एक समाज सुधार को भायता को उत्पन्न कर दिया या, जिसयी प्रेरणा से आगे चल कर घामिक 
पा सामाजिक आ दोलन का विकास हुआ । (वही, पृष्ठ ८३) 
पाश्चात्य अपने साथ मुद्रण यात्र भी लाय। भ्रोरामपुर मिशन प्रेस, मिर्जापुर औौर आगरा के ओरफ्न 
परत, श्लाहाबाद वा मिशन प्रेस आदि प्रेमो ने साहित्य सृजन की सम्पूण व्यवस्था मं एक प्रातिरारी परिवतन 
कर दिया। लेखक नवोन विपयो वी आर उमुख हुए। मुद्रण य॒त्रो ने साहिए्प म नवोन रूपो क॑ प्रयाम तथा 
परन्‍नपत्िकाओ द्वारा नये विचार तथा भाव द्वूत गति स फल गये, और जीवन के नये मू या की स्थापना हुई । 
दिददी भाषा के एक रूप, ब्याररुण को रचना का पहल और उस आधुनिक रूप देने का प्रयत्न, 
पाश्वात्यो के उस प्रभाव का परिणाम है जिसन उत्तर भारत को अयरेजी भाषा के सम्पक में लाया षाव। 


3 व 5 27% ४ 
* दलिए, हिंदो भाषा और साहित्य पर अंगरेजी प्रभाव डाँ० विश्वनाय, पृष्ठ १५॥ 
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फिर चाहे वह व्याकरण छालूजी 'लाल कवि का बज भाषा व्याकरण हो और चाहे रेब्ह एडम्स का हिंदी 
व्याकरण जिसके विषय मे कामताप्रसाद गुरु का कथन था कि एडम्स की रघना के अनतर प्रकाशित हागे 
वाले हि दी व्याकरण के सभी ग्र थ उसी को जाधार मानकर लिखे गये । कहने को आवश्यकता नहीं कि 
स्वय गुरु का व्याकरण अंगरेजी व्याकरण को पद्धति पर लिखा गया है। हिंदी की रचनाओ मे विराम 
आदि चिह्ठा का प्रयोग भेंगरजी का प्रभाव है। जिनका नियमित रूप से पाश्चात्य हिटी लेखको न अपनी 
हि दो रचनानो मे किया और जिनसे राजा शिवप्रसाद, भारतेदु हरिश्चाद्, श्रीनिवासदास (परीक्षागुर), 
स्वामी सत्यदेव (जेसन बला), वामताप्रसाद गुरु (हिंदी व्याकरण) आरि अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग 
करने को उत्प्रेरित हुए । 
हि दी भाषाविभानी जानते हैं कि किसी भी भाषा वे शब्द समूह वी अभिवेद्धि आय भाषाणा के 
शदो वो ग्रहण करने से होती है। सम्पक का माध्यम राजनीतिक विजय, धम व्यापार अथवा साहित्य के 
माध्यमों से स्थापित होता है। हिदो कोश के आरम्भिक निर्माता पाश्चात्य विद्वान थे। वावू श्यामसुदर 
दास ने 'मेरी आत्मक्हानी' (पृ० ४५ ५५) म नागरी प्रचारिणी-सभा द्वारा हिंदी कोश साहित्य के निर्माण 
की कहानी सुनायी है। उन प्रृष्ठो से भात होता है कि आठ वर्षों के कठिन प्रयत्व के अन तर प्रकाशित होने 
वाले हि दी विज्ञानिक कोश” पर (३० जून १९०६) वेबसटर के अँंगरेजी कोश वा प्रभाव है। वस्वुत 
आधुनिक विनान की शब्दावलो अनुवाद रूप मे अथवा मुल रूप म पाश्चात्य शब्दावली से परूणतया प्रभावित 
है। पाश्चात्यो ने कोश तयार करने का काय इसलिए किया था कि उह स्वय एवं स्कूलों म॑ं अगरेजी भाषा 
के साथ हि दी भाषा को उच्च कक्षाओं मे पढाना था। हिंदो भाषा में विदेशी भाषा की शब्दावलियाँ 
मुहावरे तथा कहावतें भी प्रयुवत होने लगी है। प्रभाव अनुवादित रूप म हुआ है। विहेगम दष्टि (ए बंडस 
आई व्यू), सवतोमुखी (आल राउण्ड) स्फ्टिक सा उज्ज्वल (क्रिस्टल विलअर), हवा महल (केसल इत दि 
एजर) आदि। मुहावरों का विकास भाषा की अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। सामायतया अब 
भाषाओं भे इ हे प्रवेश नही मिलता तो भी अगरेजी के अनेक मुहावरो ने हि दी भाषा की अभि यजना शक्ति 
की पर्याप्त वद्धि की है। त्दन तर काला तर साधारणत , विशेषकर, अनुगृहीत वीजिए, आपका 
शुभचि-तक आदि अगरंजी के शब्दश अनुवाद हैं (आफ्टर देट आफ्टर सम टाइम, जनरघी स्पेशरी, 
ओबूलाइज योजर वेलविशर), हिं दी के लखका ने अँगरेजी शब्दावली मुहावरों के साथ भेंगरेजी कहावतो 
को भी अनुवादित रूप मे ग्रहण किया है। हिं दी ग्रयो मे कहावतो के विभिन्न अनुवाद देखने वी मिस्ते हैं। 
सव प्रचलित आगरेजी मुहावरो के कुछ उदाहरण द्वृप्टव्य ह्‌ ॥ 
उत्तर भारत भ पाश्चात्यो के आगमन पर पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से अगरेजी उपयाका छत 

नाटका का प्रचलन आरम्भ हुआ) डा० विनयमोहन छर्मा ने अपने एक वक्‍तव्य मे* भारते दु हृरिश्व | की 
'हरिश्चाद्र चद्रका! का एक उदाहरण दिया था कि उनके काल म "हि दी भाषा मे उप यास का परूण 
अभाव था ।” उसी वक्तव्य मे डा० विनयमोहन शर्मा ने रेनाल्‍ड, विस्की कालिस, आथर काननडायर्ल के 
प्रभाव की चर्चा की । सर वाल्टर स्काट और थामस हार्डी के प्रभाव से हम सब परिचित हैं। दुखा ते और 
एकाकी नाटक की रचना पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। डा विनयमोहन शर्मा ने ढाल श्री 
निवासदास के रणधीर और प्रम माहिनी से एक अस्यत महत्वपूण उदाहरण दिया है। सूत्रधार कहता 
है देखो अगरेजो को दया से फिर विद्या का स्रोत प्रचलित हो कर सारे भारतवप को ग्लावित कर 
रहा है! (वही पृष्ठ २२) । 





* गवंयणा, समरोप्ठी विशेषाक प्रृष्ठ २१ 
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क्षाज स्थिति यह है कि कविता, कथा और गद्य की अनेकानेक नवोन विधाओ को विचार भूमि 
भावना, संवेदना, भाषा शली और अभियवित के सभी पक्षो का पश्चिम के साथ जो घनिष्ठ सम्पक हुआ 
था, उसे अब विदेशी प्रभाव नही भानते हैं। जनतातनिक भावनाजों ने स्वतभ्नता, समानता और भाईचारे 
की। धीरे धीरे वग थ्रेष्ठता, जातिवाद, सम्प्रदाययत भेदभाव पर आश्रित मध्यकालीन समाज परम्परा 
विनेष्द होन लगी और आधुनिक मानवतावादी आदश शिक्षित जनता को आक्ृष्ट करते गये । हिदो साहित्य 
के किसी युग मे नारी का गरिमामय मानवी को चह उच्च स्थान नहीं मिला जो छायावादी कवियों ने प्रदान 
बिया है। मुक्त करो नारी को' के नारे म॒ इमे सपेध्नन आफ वोसेन' आ दोलन का प्रभाव भी खांजा जा 
सबता है। बहुत प्रारम्भ से हो यह प्रभाव हिंदी के नये साहित्य पर खडीवाली के साहित्य पर पडता रहा 
है। भारतेदु की गोप्ठी का नाम अँगरेजी से खडीबोली हि दी मे अनुवाद हुए, प्रजाग्राम',' एक तवासी 
योगी'। डा० विनयमोहन शर्मा के शब्दों म॑ * हि दो प्य वी भाषा का बोलचाल की भाषा म ढालन का 
प्रमास भी आँग्ल प्रभाव कहा जा सकता है” (वही, पृष्ठ २३)। 
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सिख धर्म एवं भारतीय संस्कृति 


डा० महीप सिह 


भारतीय सस्कृति की विवासमान धारा मे इस देश क विभिन्न धर्मो / मेती सम्प्रदामों, जाठियां का 
अपना महत्वपुण योगदान है। इस योगदान मे व विचारधाराएँ और विश्वास तो सम्मिलित हैं ही जिनका 
जम इस देश की धरती पर हुआ, साथ हो उनका योगदान भी कम महत्व का नहीं है जो इस दश मे घाहे 
शरणार्बा बतकर ज।य॑ ह। अथवा आत्रमणकारी बनकर । 
भारत के सात्कृतिक जीवत का सिखा वा यागदान अनेक दृष्टियों से अत्यात महत्वपूण है। आड़ 
इस देश में सिखो की जनसझ्या सम्पुण देश की जनसद्या का लगभग २ प्रतिशत है परतु जीवन के तभी 
क्षत्रो (विश्येप रूप से सना, कृषि, उद्योग, व्यापार, खेल कूद, विदेश गमन आदि) में उनका योगटाव उसकी 
जनसस्या के औसत से कई गुना अधिक है । 
भारत मे उत्पन्न हुए धर्मों मे, जि होने इस देश के वैदिक सनातन हिंदू धम से पृथक अपने 
अस्तित्व क्री घोषणा की और उसे एक निश्चित स्वरूप में ढाला है सिस धम आज कंदायित संस अधिक 
सचेत सक्रिय और विकासशील धम है। किसी भी धम की पृथक पहचान के लिए विन विशिष्द तत्वों री 
बावश्यक्ता होती है वे सभी तत्व सिसो में गत पांच शत्ताब्दियो की अवधि में निरतर विकसित होते रहे 
हैं और आज तक निश्चित स्वरूप प्राप्त वर चुके हैं। गुर नानक (१४५९ १५४३५) इस धम के प्रवतक 
हैं आय नी गुर्मा गुद् अगद (१४०४ १४४२ 2 ग्रुद अमरदास (१४७६-(५४७४), गुरु दामदात 
(!४१४ १५८१) गुरु अजु व देव (१५६३ १६०६) गुरु हरगोवि"द (१५९४ १६४४) ग्रुद हरियण 
(१६३१ १६६१) गुर हरिदष्ण (१६५६-१६६४) गुर तेग बहादुर (१६२२ १६७८४) और ग्रुद गाविद 
सिह (१६६६ १७०८) को अविच्छिन्त परम्परा द्वारा यह धमसत अपने स्वरूप को मिरतर विकर्तित 
करता रहा। इंस् धम का अपना धम ग्रय है अपने तीय स्थान हैं, अपनी प्रीराणिकता है अपना इविहातत 
है और अपना साहित्य है । 
मु प्रथ साहब! घछिखो का मुख्य धार्मिक ग्रथ है परतु वह सिखो के साथ अ य असस्य छागो 
पूज्य प्रथ है जो ग्रहीत अर्थों मे सिल नही हैं। प्रजाब और सिंध की बहुत वडी जनसख्या से जतिरिवतत टैस 
के विभिन्न भागो में फ़ल्े हुए अथणित ठानक पथियों उदाप्तियो रामरामियां, राधास्वामियों तथा कब 
अनेक संम्प्रदायों के मध्य भी वह समादत है ।. इतना होते हुए भी ग्रुरु ग्रथ साहब में क्या है इसी 
परिचय अधिक लोगा को नही है । सामायत यही समझा जाता है दि यह सिखो का धम ग्राव है बौर 
इसमे सिख गुरुआ की वाथियां सम्रहीत हैं । इसलिए गुरु श्रव साहव का सक्षिप्त परिचय यहाँ उपयुक्त रहेगा । 
पड़ भर थे साहब छग्भय १४०० पृष्ठो का एक विश्वाल ग्राय है । | पाँचवें गुरु, गुर अजु न देव नै 
छत १६०४ ६० मे इसका सम्पादत काय धुण किया थार! यु ग्रय साहब मे इनकी रचनाएं सम्रहीत हैं- 
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सिख गुय 

१--गुरू नानक २--गुम अगद देव ३--ग्रुर अमर दांस ४--गुरु रामदास ५-ग्रुर अजु न देव ६--म्रुरु तेग 
बहादुर। इस प्रथ मे गुद तेग वहादुर की वाणी बाद में गुरु गोविद सिंह ने सम्मिलित की थी। 

भवषतगण 

(--शेख फ़रीद २--जयदेव ३--वत्रिलोचत ४--तामदेव ५--सदना ६--वेणी ७--रामानद ८--कबीर 
९--रविदास १ ०--पीपा ११--संण १२--धन्ना १३--भीखन १४--परमान द १५--सूरदास । 

भट्ट तथा भय कवि 


१-मरदाना २--सु दरदास ३--वलवड और सता ४--कल्छसहार ५--जालप ६--कौरत ७--भिवखा 
प८-सल्ह ९-मल्ह १० गयद ११--मथुरा १२--बल्ह १३--हरिवश १४--नल्ह । 

गुरु ग्रथ साहिब म॑ अधिकाश वाणी सिख गुदओ को है, परतु शंख फरीद, कबीर, रविदास, 
मामदेव भादि सःठो भवतों की रचनाओ का बहुत बडा अश इसम सग्रहीत क्रिया गया है । 

अनेक पक्षों से यह ग्रथ ससार का द्वितीय एवं अनोखा धम प्राय है। इसमे ३५ रचनाकारों की 
वाणियाँ सग्रहीत हैं। बुद्ध एक प्राचीन प्रतियो मं मौरा का भी एक आध पद है। इस ग्रथ में हिंदू भी 
हैं और मुसलमान भी, उच्च वण के सत भी हैं ओर कथित नीच वण के भी! बारहबी शततो के शेख 
फरीद (जाम ११७३ ई०) और जयदेव (जम ११७० ई०) से लेकर सश्रहवी सदी के गुरु तेग बहादुर 
(जाम १६२१ ६०) की लगभग ५ शताब्दियों वी परिधि मे फैले गुरुआ, सतो श्रुफियों भौर भाटो की 
रचनाएं इस ग्रय मे हैं। तत्कालीन भारत के अनेक धर्मो जातियो का हो प्रतिनिधित्व इस ग्रथ में नहीं 
हुआ, अपितु अनेक प्रातों का भी हुआ। जयदेव बगाल के थे तो नामदेव, त्रिलोचन और परमान द 
महाराष्ट्र के थे सदना सिंध के थे, घन्ना राजस्थान के सैन मध्य प्रदेश के, रामानद, कबीर, रविदास, 
भीखन उत्तर प्रदेश के, शेख फरीद पश्चिमी पजाब के तथा अय गुरु केद्रीय पजाव के थे । 

गुरु ग्रथ साहिब म॑ सग्रहीत सभी सिख गुरुओ ने अपनी रचनाओ में 'नानक कवि नाम का ही 
उपयोग किया है। इससे प्राय भ्रम भी पेंदा होता है। पद के अत में नानक नाम देख कर यह अनुमाल 
सहज हो लगा लिया जाता है कि यह रचना प्रथम गुर नानक की है। हि दी साहित्य के अनेक ग्रथों में 
अय भुरुओ की रचनाओ को गुरु नानक के नाम से उदधत किया गया है उसके पीछे भी यही भ्रम काम 
करता रहा है । 

गुरु ग्रथ साहिब के सम्पादक गुरु अजु न ने इस बात का ध्यात रखा आर प्रत्येक नानक की रचना 
के साथ महला' एक दो, तीन, चार, पाँच नौवा शोपक लगा दिया । उद्ाक्म्मनलाल्लिक-मुरूपध्थु _ साहिब 
में प्रत्येक शद' का प्रारम्भ इस प्रदार होता है -- 

सिरी रागु महला। 4 
ता हे 
मार महला 4२ 
+ श्र 
गउड़ी महला5 जतवधापदाण#०कपरनमकननभा 

इसका अथ है यह 'शब्द! सिरी राग! मे मिबद्ध है और इसके रचयिता प्रथम नानक है। इसी 
तरह यह पद 'माक राग मे है और इसके रचयिता चोये नानक (गुरु रामदास) है या यह पद 'गौडी राग! 
में है और वह पांचवें नानक (ग्रुद अजु न) दाण रचित है । 
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गुरु प्रथ साहिब का विषय 
गुरु ग्रथ साहिब का स्वरूप प्रवधात्मक नही है। यद्यपि इसमे सकलित कुछ रचनाएं प्रबध-स्वरुप 
की हैं। परम सत्ता की स्तुति म आडम्बर ओर बहकार रहित विशुद्ध प्रेमविद्धल भाव से गाये हुए भजतो 
का संग्रह इस भ्रथ मे है। इसमे ज्ञान, कम और भक्त का अदमुत सम -वय है। मनुष्य को मिथ्याइम्बरो, 
पाखडी, अवनतिमुलक अधविश्वासो, ऊँच नीच के मनुष्यकृत भेदा से ऊपर उठाकर उसमे श्रेम, उमा, 
व धुता भौर परमेदवर मे अन य प्रीति उत्पन्न कर चिरन्तन आन-द की अनुभूति उत्पन्न कराना ही इस प्रथ 
का मूल विषय है। सत्य, सतोप और विचार इन तीनो वस्तुओ का मानो एक पात्र में एकत्रीकरण हुआ 
है, जिहे परमेश्वर के अमृत नाम रूपी रस मे यूचा गया है। इसका आस्वादन करने वाले जिनासु का 
कल्याण निश्चित है। पाचव्चे गुरु गुरु अजु न ने इस भाव को इस तरह व्यवत किया है-- 
थाल विचि तिनि बसतू पाईओ सतु सतोखु बीचारो ॥॥ 
अमृत नामु ठाकुर का पाइमो, जिसका सभसु अधारो ॥ 
जे को खावे जे को भुच तिसका होइ उधारो॥ 
एह वसतू चजी नह जाई नित नित रखु उरिधारों॥ 
तम ससारु चरन लगि तरीऐ सभु नानक ब्रह्म पसारो॥ 
परमात्मा को परिकल्पना 
गुर नानक तथा अय गुरु ईश्वर के निगु ण निराकार रूप के उपासक ये | वे अवतारवाद के 
समथक नहीं थे, उसे अज मा और अयोनि मानते ये। परतु निगुण का अथ ग्रुणह्दीन न होकर गुणातीत है 
इसी प्रकार निराकार का अथ आकारहीनता के साथ ही साथ आकारातीत होना भी है। गुरुओ के हिए्‌ 
परमसत्ता निगु ण भी है, सगुण भी है अर्थात्‌ उभयस्वरूप है। वह दोना हैं और दोनो से परे हैं। गुर नावक ने 
'सिध गोस्टि! (सिद्ध गोष्ठी) मे कहा कि उसी परमसत्ता ने अव्यवत तिगु ण से सग्रुण रूप को उत्पन्न किया । 
अविगतो निरमाइलु उपजे 
निरगुण ते सरगुण थीआ। 
ग्रुद अमरदास ने कहा कि परमात्मा स्वय ही निम्र॑ण स्वरूप है और स्वय ही सगुण स्वरूप है । 
जो इस तथ्य को पहचानता है, वही चास्तविक पडित है-- 
निरगुण सरगुण आपे सोई । 
सतु पछाणे सो पडित होई ॥॥ 
गुरु अजु न की अनेक उवितयों में इसी तथ्य की पुष्टि की गयी है-- 
तूँ निरगुण तू' सरग्रनी 
नह नै 
निरकार आकार आपि निरगुन सरगुम एक है 
5 न दा 
निरगुव आपि सरगुन भी जोही । 
कला धारि जिनि सगछी मोही ॥ 
ग्रुद्ध नानक ने अपनो सुप्रसिद्ध रचना जपुजी के प्रारम्भ मे इस मूलमत्र के द्वारा परमार 
परिकल्पना स्पष्ट की है-- 


त्मा वी 


१ ओकार सठिनामु करतापुरखु निरमउ निरवेद 
अकारू मूरति अजूनी सभ गुरुप्रसादि। 
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(वह एक है उत्तका नाम सत्य है, वह सृष्टि का कर्ता है, वह सभी मे व्याप्त है, वह भय मुक्‍त है, वह 
शत्रुता रहित है, वह काछ रहित है, वह अज मा है, स्वय श्रदाशित है और ग्रुद की कृपा से उसका 
साक्षाप्कार क्या जाता है।) 
गुरुवाणी में सवत्र परमात्मा के सवव्यापक, सवपोपक और सवरक्षक स्वरूप का वणन किया 
गया है-- 
चारि कुट चउदहू भवन सगल विजापत राम 
न ने + (गउठडी म० ४) 
सो अतरि सो वाहरि अनत 
घृटि घटि बिभआापि रहिआ भगवस 
(गउडी म० ५) 
वह सव शक्तिमान है, करण कारण समय है-- 
क्रण कारण समरथ प्रभ्‌ जो बरे सो होई। 
ख़िन महिं थापि उथापदा तिस विन नहिं कोई॥॥ 
(वार जेतसरी म० ५) 
जिस प्रकार वनस्पति भे अप्नि और दुध म घी थ्याप्त है, उसी तरह परमेश्वर को ज्योति ऊच 
नीच सभो में पसरी हुई है-- 
सगल बनसपति महिं बैसतरु सगल दूध महिं धीआ | 
ऊँच नीच महि जोत समाणी घढि घटि भाघउ जीआ ॥॥ 


(सोरठ म० ५) 
सृष्टि रचना 


गुरुवाणी में परमात्मा को ही सृष्टि का वर्ता ओर कारण माना गया है। परमात्मा के अस्तित्व 
से ही सारी सृष्टि दृश्य रूप में प्रकट हुई-- 
आपी है जापु साजिओ आपी है रचिब्री नाउ 
(वार आसा म० १) 
गुरु अमरदास ने लिखा है कि परमात्मा स्वय ही सृष्टि का कारण और कर्ता है। वही सृष्ठि की 
रचना करता है और फिर स्वय उस देखता है। परमात्मा सभी मे व्याप्त है फिर भी अलक्ष्य है-- 
आपे कारण करता करे सृष्टि देखे आपि उपाई । 
सभ एको इकु बरतदा, अलकु न लखिआा जाई॥। 
(सिरी रागु म० ३) 
गुरुमत का विचार है कि सृष्टि को उन्‍्पत्ति हुकम' से होती है। गुरु नानक ने कहा कि अ्रत्येक 
वस्तु उसी के भीतर है उसके बाहर कुछ भी नहीं । उस “हुकम' को यदि कोई भलीभांति समझ सके ती 
फिर उसे अपने को भिन्न सिद्ध करने वाले, अहकार का बोध नही होता-- 
हुकमै अदरि सभु को बाहरि हुकम न कोई । 
नानक हुकमै जे बुके, त हउमे कहै न कोई ॥ 
( जपुजी ) 
इसलिए परमात्मा के 'हुकम' से हीं सभी आकार निमित होते हैं । उस 'हुकम” का वणन भी नही किया 
जा सकता । उसके हुकम' से जीव उत्पन होते हैं और उठी हुकम' से उह मान सम्मान प्राप्त होता है-+ 
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हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई । 
हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिर्ले वडिआई ॥। 
( जयुजी ) 
ब्रह्म का सत्य जौर उसकी रचना को मिथ्या मानने पर चहुत सा आग्रह इस देश मे किया गया है। 
बढ्व॑त वेदा त मे इन प्रश्ना पर बार-बार विचार हुआ है कि माया भ्रम है मिथ्या है या सत है? यह ब्रह्म 
सेमिन हैया अभि न । यह मानत हुए भी कि माया ईश्वर की झवित है जिसके माध्यम से ईश्वर अनन्त 
रूपाप्मक जगत की सृष्टि करता है, वेदा तयो ने भाया और जगत का निर तर तिरस्कार किया और बार 
बार इसे मिथ्या कहा। इसका परिणाम यह भो हुजा कि 'मिथ्या ससार' के दायित्वों के प्रति भी ताग 
उदासीन होने लगे और प्रत्यक्ष जीवन और जयग॒त्‌ के प्रत्धि निरासक्त का भाव बढने लगा जो इस दश की 
अनेक व्याधियो का कारण बना । 
सिख घम में जगत को मिथ्या नही माना गया और न हो इसे श्रम कहा गया है। परमात्मा सच 
है और उसकी रचना भी सच है-- 
सचे तेरे ख़ड सचचे ब्रह्म ड । 
सच तेरे ल्रोअ सचे जाकार ॥ 
से तेरे करणे सरब बीचार ॥ 
(वार आसा महला १) 
“आसा दी बार मे गुरु लानक ने स्पष्ट कहा है कि यह ससार सच्चे परमात्मा की बोठरी है और 
इसमे सच्चे (परमात्मा) का निवास है-- 
इहु जगु सचे को है कोठडी 
सचे का विचि वासु पल 
परतु गुरु ग्रथ साहिब मे ऐसी उक्तियो की भी कमी नही जहाँ ससार को स्वप्नवत्‌ ), बह के 
बुदबुदे के समाव 2, जल के फ्रेन के सदश 3, मृग्रतृष्ण वी तरह 4, बाछू की दीवार के सेमाव पा 
बिप के समुद्र७० वी तरह माना गया है। 
परतु यहाँ कसी प्रतार अतविरोध नही है। पघिख गुरुओ ने इस ससार को क्मभूमि माना है। 
यह कम करते हुए, सासारिक दायित्वो का पालन करते हुए आसक्ति मे निरासक्त जीवन जीने के द्वामी हैं । 
गुद वानक का कथन है-- 
जसे जल महिं कमल निरालमु मुरगाई नसाणे 
सुरति सबदि भव सागर तरीऐ नानक नामु बखाणें। 
(ग्रु० प्र ० सा० १० ९ ३८) 
यह ससार क्सभूमि के रूप मे, परमेश्वर की आत्म सृष्टि के रूप मे सच है, परन्तु जो छोग इस 
ससार के भोगो को ही आई तम सच मान बठते हैं उनके लिए भाग युवत सस्तार की अखारता बी बात 
स्थान स्थान पर कट्टी गयी है । 


सापा 
बह शक्ति जो व्यस्त को ससार में अपने अध्तित्व की साधक दिल्ला से सेटका कर पथ भ्रष्ट करती 


है, माया है। भारतीय दबघ्वन प्रणालिया मे माया पर बहुत विचार किया गया। शकराचाय के दश्शन थे 
माया नौर अविदा को समानायक माना गया है और उसकी दा शब्ितिया का वणन किया गया है-- मं 
आवरण घकित जिसक॑ द्वारा माया ब्रह्म क वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर देती है द्वितीय विक्षप 
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शक्ति जिसके द्वारा माया अद्ग त ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को उत्पन्न करती है। शकर के 
बाद के वेदा ती माया को ब्रह्म की भावात्मक (?080ए७) शक्ति मानते हैं तथा अविद्या को अभावात्मक 
(0४८४३४४८) थवित के रूप में मानते हैं। परन्तु माया के स्वरूप को लेकर स्वयं वेदातिया में अनेक मतभेद 
रहे हैं । 
सिख धम में माया का स्वतत्र अस्तित्व स्वीवार नही किया गया, उसे परमात्मा के हुबभ? से उप्पन 
माना गया है-- 
निरकारि आकार उपाइआ 
माइआ मोहु हुकमि बजाइआ 
अर्थात्‌ उस निराकार सत्ता ने ही दश्यमान आकार स्वरूप को रचना की है। उसके #ुकम” से 
ही माया मोह की रचना हुई है। 
गुरु नानक ने एक स्थान पर लिखा है--वह निरजन (माया से रहित प्रभु) आप ही आप है और 
उसी ने अपने क्षापको (सृष्टि के रूप मे) उत्पन्न किया है। उसने स्वय जगत रूपी खेल की रचना की है। 
उस प्रभु ने ही सतृ, रज, तम भिगुणों की रचना की और माया मोह की वृद्धि कौ-- 
आपे आप निरजना जिनि आपु उपाइआ। 
आपे खेलु रचाइओनु समु जयतु नवाइआ ॥॥ 
श्रेगुण आपि सिरजिअनु माइआ मोह बधाइआा । 
(ग्रु० ग्र ० सा० पृष्ठ १२३७) 
यह ठीक है कि माया की रचना भो प्रभु द्वारा हुई वयाकि वह तो सव रचनाशील है। परतु 
माया के बधन से उबर कर प्रभु-स्तान्निध्य मिल सकता है। इसी पद की अगली दो पक्ितियों मे गुद् नानक 
कहने हैं-- 
ग्रुरु परसादी उबरे जिन भाणा भाइया। 
नानक सचु वरतदा सभ सचि समाइजा ॥ 
(ग्रु० ग्र० सा० पृष्ठ १२३७) 
जो गुद के प्रसाद से परमात्मा वी इच्छा को समभने में समथ हो गये थे उबर गये। परमात्मा 
रूपी सभ सभी में समाहित है और सवत्र घटित है । 
माया की असोम शवित को सभी मानते हैं। वह मटका दती है, हम मे दुविधा उत्पन्न कर देती है । 
पर यदि सही मागदशक (गुरु) मिल जाए तो दुविधा मिट जाती है और मुवित का द्वार खुल जाता है । 
बिन गुरु सुकति न पाईऐ 
ना दुविधा माइआ जाई) 
हमे (अह॒कार) 
माया के विविध रूपो मे-काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार इन पाच शक्तियों की हमारे देश 
के धार्मिक परिवेश में बहुत चर्चा हुई है। गुरु ग्रथ साहव म भी कहा गया है कि इन पाँच दूतो ने सारे 
सतार को अपने मोहपाश में जक्ड रखा है-- 
पच दूत महुहि ससारा 
(गु० ग्र ० सा० पृष्ठ ११३) 
गुरु ग्रथ साहब में अनेक स्थानों पर इन पांच विकारों की चर्चा हुई है परतु 'हउमै' (अहवार) की 
चर्चा सवसे अधिक हुई है। अय विकार (काम, क्रोध, छोभ और मोह) सम्भवत्त इतते आयामी मही हैं, 
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जितना अह॒वार है । इस बहुआयामी विकार को गुरुआं ने परमपद कौ प्राप्ति में सबसे बडी बाधा 
माना है। 
गुरुओ ने अहकार के लिए 'हउमै' शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ 'हजमै है वहाँ सत्य का 
साक्षास्कार नही हो सकता। नाम' सत्य से साक्षात्कार का प्रतीक है, परन्तु 'हुउमै' से उसका विरोध है, 
दोनो एक साथ नही रह सकते-- 
हुउमै नावे नालि विरोध है 
ग्रुर ना ब्चहि इक ठाह 
(गु० ग्र ० क्ा० पृ० ५६०) 
गुरु रामदास कहते हैं कि सती रूपी जीवात्मा और थुरुष रूपी परमात्मा साथ साथ रहत हैं। परच्यु 
नारी अपने पति से मिल नही पाती क्याकि 'हउमै” की कठिन भीत दानो के बीच खडी हुई है-- 
धन पिउ का इक ही सगि वासा 
विधि हउमे भीति करारो 
(ग्रु० ग्र ० सा० पृ० ११६३) 
गुरेजो ने वार बार कहा है कि हउमैं एक बहुत वड़ा रोग है-- 
हउमै बडा रोगु है आइ दुजे करम कमाई? 
हउमै बडा रोगु है गरि जमै आवबे जाइ० 
लक ने लि 
हउमे रोगी सभू जगत विआपिआ 
त्तनि कउ जनम मरण दुखु भारो ॥9 
नानक हउमे रोग बुरे!0 


हि ने 
हडमै दीरघु रागु है दारु भो इसु माहि!! 
हउमे बहुआयामी रोग है। व्यक्त अनेक प्रकार के अहकार रूपो मे ग्रसित हो जाता है अपवा 
ग्रस्तित हो जाने को सभावना बराबर बनी रहती है | यह अहकार अपनी साधना का हो सकता है, विद्या का 
हो सकता है, तक बुद्धि का हो सकता है, जाति का हो सकता है धन सम्पत्ति का हो सकता है, परिवार की 
हो सकता है, रूप और यौवन का हो सकता है । हमारे देश में विद्या का जहकार बहुत व्यापक रहा है! 
पढ़ना और फिर वाद विवाद हारा अपने प्राडित्य का प्रदशात करना भारतीय विद्वानों का विशिष्ट गुण रहा 
है। गुरु अमरदास मे एक स्थान पर कहा है-- 
प्रडित प्रडि पडि वादु बछाणहिं 
वितु भुर भरमि भुलाने। 
(पंडित लोग पढ़ पढ़ बाद विवाद से पडे रहते हैं। ग्रुरु के थभाव में अपने प्राडिप्य के धरम मे 
सत्य को भूले हुए हैं) 
ग्रुद भावक ने प्राडित्य के अहकारियों के छिए कहा था-- 
पड़ी ऐ जेंती आरजा पड़ीअहि जेंते सासत। 
नानक लेस इक गल होढ हउमे काखणा कास |॥ 
(चाहे सम्पूण आयु पद्म जाए चाहे जपनी दर सास से पढ़ा जाए परम्तु यदि एक बात (सत्य री 
समर) उत्पन्न नद्दी हुई तो शप नद्वकार की घिर पाई क अतिरिक्त कुछ नही)! 
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जाति के अहृकार वा गुरुवाणी मे स्थान स्थान पर निषेध किया गया है-- 
जाति का गरबदु न करोीअहि कोई] 
ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होईफ 
जाति का गरबु न करि मूरख गवारा। 
इसु गरव त चलहि बहुत विकारा॥ 
घन सम्पत्ति और रूप योवन सम्बधी अहकार की चर्चा करते हुए गुरुवाणी मे कहा गया है कि 
राज पाठ, गृह शोभा रूप, जवानी, धन दौलत, हाथी घोडे जादि सबदी प्राप्ति का अभिमान यही रह 
जाएगा, आगे किसो काम नही आएगा-- 
राज तिलक जोवन गृह सोभा रूपवतु जोआनी 
बहुत दरवु हसती अरु घाड़ छाख लाख बआनी ॥ 
आगे दरगहि कामि न आवे छोडि जल अभिमानी । 
वास्तविकता तो यह है कि अहकारो मूल वात को समझ ही मही सकता उसे अपने आप ही समझ 
भी नही होमी और वह सेव भ्रम्रित रहता है-- 
मूछ न बूर्क आपु न मूझे भरमि विआपी अहमनी ॥/2 
हउमे से बचने का उपाय वया है ? गुरुवाणी कहती है कि अहकार को दूर करमे ओर सच की 
पहचान वी पहली आवश्यकता सदगुर/ को प्राप्ति है-- 
नानक सतगुरि मिश्री हमें गई, 
ता सकू बसिआ मन आइ॥। 
सचु कमावे सचि रहे, सचे सेवि समाइ । 
(गु० ग्र० सा० पृष्ठ ६६०) 
सही माय दशक के मिलते ही अहकार से मुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। गुर अजुन 
देव स्वय इस प्रश्न को उभारते हैं-हे सतो, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हठमै ओर गव का निवारण 
हो सके ॥3 
वे स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हैँं। अहृकार नाश के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सवत्र 
परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करे अपने आपको सबको घूल समभने की विनीत दष्टि का विवास करे 
प्रमु को सदा अपने निकट समझे, सभी रोगो की ओपध--- नाम'--निमछ जल अमृत को गुर के द्वार से 
प्राप्ति करे (4 
गुरुवाणी कहूतो है कि बिना शाद' न तो भ्रम नष्ट होता है, न व्यवित के मन से भहृकार दूर होता है-- 
बिनु सबद भरमभु न चूकई ना विचहु हउमें जाइ। 
(गु० ग्र० सा० पृ० ६७) 
इसलिए अहवार वो मारने के लिए और माया प्रम से मुक्त होने के छिए शब्द” का सहारा लेना 
आवश्यक है-- 
सबके हउमै मारीऐ माइआ का भ्रम जाइ ॥ 
(ग्रु० प्र० सा० पृ० ६७) 
जीव और ब्रह्म वी अभेदता के सिद्धाव को ग्रुरुवाणी मे पूरी तरह स्वीकार किया यया है-- 
हरि हरिजन दुई एक हैं घिब विचार कछ नाहिं। 
जल ते ऊपजें तरंग जिउ जल ही बिख समाइ | 
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(जंसे जल की तरग जछ से निकल कर जल म॑ हो समा जाती है, बसे ही जीव परव्रह्म ऐे 
उपजता है और उसी म॑ सभा जाता है ।) 

गुरु नानक कहत हैं कि सभी प्राणियों मं एक परमात्मा की ज्योति हो व्याप्त है। उठी के प्रकाश 
स सब कुछ प्रकाशित हो रहा है-- 

सभ महि जोति जोति है सोई। 
तिसदे चानणि सभ महि चानणु होई ॥ 

अभेदत्व वी स्थिति म जीव और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। हरि और हरिणन में कोई 

अतर नही रहता। गुरु तेगबहादुर कहते हैं-- 
जो प्रानी निसिदिन भजे रूप राम तिह जानु। 
हरि जनि हरि अतरु नहीं नानक साची मानु॥ 
(ग्रु० ग्र० सा० पृ० १४२८) 

युग बोध 

गुरु ग्र थ सिख धम अपने अनुयायियों के सम्मुख आध्यात्मिक और प्रारह्लौकिक उपलाधियों का 
माग हो प्रशम्त नही करता, उसी के साथ ही उसमे सास्ारिक जीवन को स्वाधिमान जौर ग्रौरव से जीने वी 
प्रेरणा भी देता है और थ याय का विरोध करने को प्रोत्साहित करता है। इसलिए ग्रुरुवाणी का विचार 
ओर निर्देश अध्यात्म और परलोक की समस्याओ और सरोकार तक ही सीमित नहीं है। ग्रुरुवाणी अपने 
समय के समाज और व्यक्त के इहलौकिक यथाथ से अपने आपका जोडती है और अप विचार तथा 
निर्देश की परिधि में उसे भरसक समेट्ती है। इसलिए गुरुवाणी मे ऐसी उक्तियो की कमी नहीं है जो 
तत्कालीन व्यक्ति के विसगत चरित्र सामाजिक मूल्यों के पतन, सत्ताधारी व्यक्तित या व्यवितयों की निरवुंशता 
समाज के नेताओं की भ्रष्टता और अयोग्यता त्तया ऐसी स्थिति में सामा यजन के विश्रवम का बढ़ा सटीक 
चित्रण करती है। 

राजनीतिक पराधीनता के उस युग मे गुरु नानक सभवत पहले भारतीय सात कवि ये जिड्ोटे 
कहा था--यह समय छुरी के समान है राजे कसाई के समान हो गये हैं धम पल लगा कर उड़ गया है 
चारो तरफ मूठ की अमावस्या छाई हुई है, सत्य का च॒ द्रमा कही दिखाई नही देता । पता नहीं वह कहाँ 
उदय हुआ है। मैं (जीवात्मा) पथ छ? कर ब्याकुछ हो गयी हूं, अथरे म॑ कही राह नहीं युभता का 

अपने समय के अत्याचारी शासको के सम्ब घ में बडो आक्रोश भरी वाणी में उद्दोते शह्या- 
समय राजागण व्यान्न के समान हिसक हैं उनके अधिकारी कुत्तो के समान लालची हैं। ये लोग बिरीह 
जनता की बिना किसी कारण पीडित करते रहते हैं । इनके नोकर चाकर अपने परो के नाखुनों हें पोगी 
को जरुमी करते रहते है और उनका लहू कुत्तो को तरह चाट जाते हैं। जहां इनके कर्मों की परव होगी, 
वहाँ इनकी नाक काट छी जाएगी (7० 

अपने समय के राजाओ तथा राज कमचारियो द्वारा निरीह जनता पर किये जाने वाले अत्याचारो 
वर तीव्र रोप व्यवत करने वाल गुर नानक से मुगल आत्राता बाबर के आक्रमण को अपती आँो मे देखा 
थया। मुगल सनिका वी लूटमार ओर मार काट से इस देश की जनता की जो दुदशा हुई, गुरु बानके ने 
उसका मामिक वणन अपनी वाणों में किया है-जिन स्वियो के सिर मे सु दर पहिया सोमित होती भीं + 
जिनकी माँग में सिदूर भरा हुआ था, आत्रमणकारियों ने उनके केश काट डाले और उह घूछ में इस तरह 
घसीटा कि उनके गले तक घूल भर ययी। जो महत्व में निवास करती थी अब उद्ं बाहर बढ्वे दी भी 


जगह नही मिलतो ! विवाद्दित स्त्रियां अपने पतियों के पास सुशोभित थी । वे प्रककियों में बैठकर आई थीं । 
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उन पर लोग जछ योछावर करते थे, बहुमूल्य पखे आस पास भूलते थे, उन पर लाखो रुपयो की वर्षा होती 
थी। वेमेवे खाती थी, सेजा पर रमण करती थीं। अब उनके गले की मोतिया की माला दूट गयो है और 
उनके स्थान पर आक्रमणकारियो से रस्सियाँ डाल दी हैं। धन ओर योवन ने उहू अपने रग मे रग रखा 
या। अब य॑दानों ही उनके वरी दो गये हैं। सिप्राहियो को आगा मिलो ओर वे उदकी इज्जत लूटकर 
घलते बने । 
(गु० ग्र० सा० पृष्ट० ४१० ) 
ऐसी कदणाजनऊक स्थिति में गुर नावक ने परमेश्वर के प्रति ही अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए 
शहा-हे परमात्मा, बावर न सुरासान पर आक्रमण किया, परन्तु तुमने उसकी रक्षा कर लो और हि दुस्तान 
को उसके आक्रमण से आतक्त कर दिया। तुम स्थय इस स्थिति को उत्पन्न करते हो कितु अपने को दोष 
न देने के लिए तुमने मुगल्नो का यमदूत वना वर इस देश पर आक्रमण करा दिया । धारा नोर इतनी मार- 
काट हुई कि लोग त्राहि श्राहि कर रहे हैं। तुम्हारे मन म इन निरीह जनो के प्रति जरा दद बयो नही 
उत्पन्न हो रह है। दे कर्त्ता, तुम तो स्रभी प्राणिया के समान रूप से रक्षक होने का दावा करते हो । यदि 
एक शवितणाली दूसरे शक्तिशाली को मारे तो मन म॑ रोप नहीं हांता। परन्तु यदि शवितश्ाली सिद्द 
निरपराध पशुओ के भुण्ड पर आक्रमण कर दे तो उनके स्वामी को बुछ तो पुरपाथ दिखावा चाहिए। 77 
अपने देश मे विदर्शियों द्वारा हुए अत्यचारो स॑ विक्षुब्ध होवर ईश्वर के प्रति ऐसी ताडना भरी 
शिकायत सारे भवित साहित्य मे निश्चय ही अद्वितीय है और अनुपम भी | पर तु गुद नानक उन लागो को भी 
क्षमा नही करते जिनवी चरित्रहीनता, अक्मण्यता और ऐशपरस्ती के कारण इस देश वी ऐसी दुदशा हुई-- 
रतन बिगाडि विगोइ कुती, 
मुइजा सार ने बाई। 
(ग्रु० ग्र० सा० पृ० ३६०) 
( इन कुत्ता ने रत्न के समाय इस सुदर देश को बिगाड कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इनके मरने 
के बाद इ हू कौन पूछेगा २ ) 
छिख गुरुओं के विचारों और उनके द्वारा प्रदर्शित माग वी भारतीय जीवन ओर सस्कृति पर छाप 
है। आधुनिक भारत क निर्माण मे उनको महत्वपूण भूमिका रही है । देश फी स्वतत्रता के लिए लडे गये 
सप्राम मे अपनी आहुति देने वाले शहीदों मे सिखा की गिनती उनको जनसख्या के अनुपात से कई गुना 
अधिक है। करतारमसित सराभा भगतसिह, उधमससह् जसे शहीदों के नाम तो सम्पूण भारत म॑ सम्मान के 
पाय लिए हो नहीं जाते, बल्कि किसी भी युवा आदालन के श्रेरणा स्रोत बनकर उभरते रहते हैं। यहां यह 
बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस देश में बलिटानी परम्परा का प्रारम्भ ही सिखो से होता है ।/8 
प्याग तप, सयम परदु ख कात्रता वीरता, शरणागत की रक्षा बादि के अनेक उदाहरण हम भारतीय 
इतिहास मे मिल जाए गे। पर तु क्या इस देश म बलिदान (शहादत) की भो कोई परम्परा है? एक 
महंत उद्दं एय को सम्मुख रखकर किसी ऐसे आदश के लिए जिसका सम्ब घ वृद्धत्तर मानवीय छिंत चिता से 
हो, व्यक्त हमते हसते मृत्यु का वरण फर ले बया एसे उदाहरण अपने इतिहास मे हैं ? महाभारत मे एक 
कथा है कि किस प्रकार एक निधन ब्राह्मण परिवार ने एक भूखे अतिथि की प्राण रक्षा के लिए अपना सम्पूण 
भोजन उसे दे दिया और स्वय काल का ग्रास बता । सत्य हरिश्चद्र ने अपने प्रण की रक्षा के लिए राज 
पाट और परिवार सभी बुछध योछावर कर दिया। दानवीर कण ने अपने णीवन वी सुरक्षा वी बिता ने 
बरते हुए अपने कवच और कुडल दान वर दिये । ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत क्ये जा सबते हैं। पर तु 
ये सभी उदाहरण त्याग के हैं या वलिटान के ? में समझता हू कि त्याग और बलिदान में एक मौलिक अःतर 
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है। त्याग व्यक्तिनिष्ठ होता है और बलिदान समाजमिष्ठ त्याग स्वधम, स्वक्तथ्य, स्वसुख के लिए 
क्या जाता है, बलिदान जनहित के कसी ऐसे उठ श्य या लक्ष्य को सम्मुख रखकर किया जाता है जिसमे 
व्यवित की भपेक्षा समाज की भूमिका भरहृत्तर हो उठती हैं। इस दृष्टि से भारतीय परम्पराओ का विश्लेषण 
करने पर दिखायी देता है कि हमारे देश म॑ त्याग की परम्पराएं तो हैं पर तु बलिदान की नही हैं। वस्तुत 
बलिदान शब्द भो उस भाव को व्यवत वरन के लिए उपयक्त नही है जिस अय मे शहादत ( अरबी ) भौर 
मारटरडम ( अग्रेजी ) शब्दों का प्रयोग होता है। हमारे प्राचीन साहित्य म॑ वलिदान का प्रयोग पदव 
देवता को प्रसन्न करने के छिए दी गयी पशु वलि के लिए ही विया गया । इस देश मे ब्यवित अपने मोक्ष 
अपने कतव्य अपने (वैयक्तिक) धम को सिद्धि के लिए बडासे बडा त्याग करता रहा है परन्तु किसी सामूहिक 
सामाजिक आदक्ष की रक्षा के लिए अपने जीवन की वाजी लगा वठा हो, दधोौचि को छोड़कर ऐसा कोई 
उदाहरण पुझे याद नही बाता 

यह कहना अत्युवित नही होगी कि इस देश में बलिदान (यदि इस शद को शहादत का पर्यावे 
मान लिया जाए) को परम्परा की सही शुरुआत गुरु जजु न देव के बलिदान (सन्‌ १६०६) से होती है। 
अपनी आत्म क्‍या तुजके जहागीर? म जहागोर ने जब यह लिखा कि गुरु अजु न द्वारा किये जा रहे क्यो 
को ब द करने तथा उ है अपने धम मे दोक्षित करने के लिए मैंने मुरतजा खान से कहा कि उ हैं यातना दी 
जाए और न मानने पर मार डाला जाए तो इस शहादत की पुष्टि कर दी । गुरु अजुन की शहादत क्र 
लगभग सत्तर वष बाद नौंवे गुरु गुरु त्तेववहादुर की शहादत ने इस परम्परा को पुष्ट किया। यह परम्परा 
आने बाले वर्षो मे कल्पवातीत ढगम से विकसित हुई। हस़ते हसते अपने दरीर का अगन्भग क्टबाने वाले 
अगणित सिख शहीँदा का ऐसा उज्ज्वल इतिहास है जो आने वाली पीढियो के लिए शाश्वत भ्रणा ब्ोत 
बना रहा है। 

कमठता, सक्रियता, आशावादिता और स्वाभिमान किसी भी सिख के निजी गुण हैं। 
कला” ओर 'सबत दा भला! के आदश जीवन सूत्र है। एक सूत्र उ'हे सदव आगे बदने की प्रेरणा देता है 
और दूसरा उनकी दृष्टि को सदैव छोकाभिमुख रखता है। 

अगाय के प्रतिरोध की दष्टि से सिख दष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। इस दष्टि से गुर गोविंद पिह 
का एक पारसी कथन ही उनका आदश है-- 

चु कार अज हमह हीलत दर ग्रुजश्त ॥ 
हलालस्‍्त बुरदन व शमशीर दस्त ॥ 
जब नीति के सभी साधन असफल हो जाए , तब हाथ मे तलवार उठा लेना उचित है। # 


बढ़दी 





]--सकल जगत है जसे सुपना 

बिनंसत लछगत न बार (ग्रु० ग्र ० सा» पृष्ठ ६३३) 

न्डः हर 

ज़से सुपना रनि का तेसा ससार (गुर ग्र ० सा» पृष्ठ ८०८) 
2--जैसे जल ते बुदबुला उपजे बिनसे नीत । 

जगु रचना तसे रची कहु नानक मीत ॥ (यु० ग्र ० सा० पृ० १३६३) 
3--जिउ जलू ऊपरि फेन बुदवुदा तेसा बहु ससार। 

जिसते होआ तिसहि समाणी चूकि गईआ संसार ॥ (गु० ग्र० सा० पृ० १२५५) 
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4-प्रग तृसना जिउ भूठो, 
यहु जग दुखि तोसि उठि घाव ॥ (ग्रु० ग्र ० सा० पृ० २१९) 
5-म्ृगल जगतु ते जसे सुपना बिनसत लगत न बार । 
बार भीत बताई रदि पचि रहत नही दिन चारि॥ (ग्रु० ग्र ० सा० पृ० ६५) 
6-मन परिआरिआ छीव मित्रा विखु सागदय ससारे (ग्रु० ग्र० सा० पृ० ७६) 
7-मरु० ग्र ० सा पृ० ५८६ 
8-मु० ग्र ० सा० पृ० ५६२ 
9--गु० श्र ० सा० पृ० ७३५ 
40--मु० प्र ० स्ा० पृ० ११५३ 
|]-गु० प्र ०» छा० पृ० ४६६ 
42-गु० ग्र० सा० पृ० ११८६ 
3--सत्हु इद्दा बतावहु कारी । जिसु हठमै गरव निवारी ॥ (गु० ग्र० सा» पृष्ठ ६१६) 
4-सरब भूत पारब्रह्म करिं मानिआ होवा सगल रनारी 
पेजिओ प्रभु जीउ अपुने सगे चूके भीति भ्रमारी ॥ 
भोपध नाम निरमछ जछू अमृत प्राइऐ गुरुदुआरी। 
बहु नावक जिसु मसतकि लिखिआ तिसु भ्रुर मिलि रोग विदारो ॥ (ग्रु० ग्र० सा० ४० ६१६ १७) 
5--कल्नि काती, राजे कासाई धरम्ु पखु करि उडरिआं । 
कूडु अमावस, सचु चाद्रमा दीसे नाही कह चडिआा ॥ 
हउ भाखि विकु नी होई। आधेरे राहु न कोई॥ (यु० ग्र० सा० पृ० १४५) 
46--राजे सीहू मुकहम कुत्ते । जाइ जगाइन बढें सुत्त ॥ 
चाकर नहंदा पाहीह घाउ। रिठु पितु कुतिहो चटि जाहु॥ 
जिपे जीक्षा होसी सार। नकी बडी लाइतबार ॥  (गु० प्र० सा० १० १२८५) 
7-छुरासान खतमाना काआ हिंदुस्तानु डराइआा। 
भाप दोसु न देई करता जमु करिं मुगल चढाइआ ॥। 
एती मार पई कुरलाणे त की दरदु न आइआ । 
फरता हू" समना का सोई । 
जे सकत सक्त कउ मारे तय मति रोसु न होई | 
सबता सीहू मारे पे वगे खसमैं सा पुरसाई॥ (गु० प्र सा० पृ« ३६०) 
48--उचु सभना होइ दाद पाप कंढों घोइ। 
मानक बखाणे बेनती जिन सचु पछ होई।॥ ट(गु० ग्र० सा० पृ० ४६८) 
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मनुस्म॒ति 


श्री नरहर कुर दकर 


जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने मनुस्मृति का ग्रथ पहली बार पढते का प्रयास किया, तब मेरी उम्र 
अद्वारह वरस वी थी। एक सुप्रतिष्ठित मराठी टीका के साथ छपा हुई “मनुस्मृति सहिंता', मैंने तब केवल 
जिनासा भाव से पढ़ी थी। उन दिनो समय-समय पर डॉ० भोमराव आवेडकर और उनके अनुयायी 
मनुस्मृति की चर्चा करते हुए उस पर आश्षेप लिया करते थे। भारतीय प्रगतिवादी अभ्यासक एवं विद्वात 
जिस ग्रथ पर आशक्षेप प्रकट करते रहे हैं और जिस ग्रथ के विरोध मे सतत चर्चा होती रहती है आखिर 
उम ग्रथ मे क्या है यह जानने की इच्छा एवं उसी प्रेरणा से तब मैंने मनुस्मृति पढ़ी थी । मनुस्मृति पूरी पढने 
के उपरा त मेरी जिचासा पूर्ति नही हुईं, पर-तु अन्य दिशा मे जिचासा मागक्रमण करती रही। हो सकता है 
कि उस उम्र मे भेरा मन जिन प्रश्नो को लेकर सत्रस्त था चे प्रश्न आज भी कुछ छाग्रो के मत म हैं। मै 
अपने अल्प विवचन वा प्रारम्भ उस झमय मेरे मन मे जो आशकाए थी उ ही से करना चाहता हैं। 
पूरे भारत मे हि दृ समाज के लिए जो विधान और कानून चछते भा रहे हैं वे अधिकतर बारहवी 
सदी के धमशास्त्र के एक महान भाष्यकार हुए, उनके ग्र थ के आधार पर बने हुए हैं। आपका नाम ददै 
विज्ञानेश्वर' । आपके टीकांग्र थ का नाम है 'मिताक्षरा' । भारत के प्राय अधिक्राथ भाग में मिताक्षेरा 
पर आधारित कानून चलता आ रहा है। उसम प्रादेशिक रूप म भेद हमे दिखाई देते हैं। जसे गहारा 
ओर ग्रुजरात म व्यवह्ाराभिमुख “व्यवहारमयूख ग्रथ' को प्रतिष्ठा थी। यह ग्रथ भी मिताक्षरा पर ही 
भाधारित है। बंगाल, आसाम और उडीसा विभाग जिस कानून को मानते हूं वे बारहवी सदी के एक लैस 
जीमूतवाहन का विधान है जो दायभाग' के नाम से प्रसिद्ध है। मिताक्षरा और दायभाग मिलकर स्थूछ 
झूपेण पूरा हि द्ू धमशास्त्र बव जाता है। उपरिनिदिष्ट दोनो ग्रथ याजवलय स्मृति के भाष्यत्र थ हैं। गति 
रदे कि भहाराष्ट्र में डा० आवेडकर ने पहली बार २४ दिसम्बर १९२७ को जब ममुस्मृति व का 
खुले आम दहन किया तब स्वय डा० भीमराव आवेडकर अपने को हिंदू समभते थे आपको तब हिंदू 
का अभिमान था और हिदू धम मे बने रहने की तब उनकी भूमिका थी । अत मनुस्मृतति हहन! का बह 
कृत्य हि दू धम पर प्रेम करते वाले परन्तु अपनी दासता का उम्र निषेध करनेवाले एक व्यक्ति का कीय है। 
भेरे भन् म॑ सवप्रथम प्रश्न उठा कि यदि किसो को समाज परम्परा को दासता का विरोध ही करना है, और 
निपेधस्वरूप प्र थदहन ही करना है तो 'याज्मवल्वयस्मृति उसके छिए ठीक है। उस ग्रथ का छाडकर मर्उ 
स्मृति को क्यो जलाया जाता है ? हिददू धर्माभिमानी इस प्रश्व का उत्तर देना न चाहेगा तथा जिजामु के 
मन मे यहू प्रश्त आये बिना भी न रहगा । 
वास्तव मे बात यह है कि मिताक्षरा और दायभाग याशवत्वय-स्मृति/ पर आधारित हैं, परन्तु 
याज्वल्वय को जो प्रतिष्ठा है वह मनु के अनुसरण के कारण ही ता है। हिंदू समाज क लोगो का प्ूपा 
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परम्परा प्राप्त धमगास्त्र मतु के दाम से चलता आ रहा है। महत्ता, श्रद्धा, पूजनीयता मनु के नाम की 
एवं मनुस्मृति ग्रथ की है, चाहे प्रत्यक्ष व्यवहार मे अ य किसी स्मृति या भाष्य का अनुसरण छोग करते 
रहे। छोग तो हमेशा यही मानते आ रहे हैं कि वे मनु के मागदशन का ही अनुसरण कर रह हैं। हि ढुओ 
के सभी धमशास्त्रों के श्द्धय नेता मनु हैं । 
इसीलिए जब भी हि दू धमशास्त्र का विरोध करना है, तो मनुस्मृत्ति का नाम लेकर ही क्ाक्षेप या 
विरोध प्रकट होते हैं। वेसे भारत मे भिन्न भि न अनेक धम सम्प्रदायो को मायताएं प्राप्त थी। ओर हैं। 
बौद्ध, जन, लिगायत, सिवख आदि पुरातन काल से चले आ रहे धम सम्प्रदाय हैं ओर प्राथना समाज 
आयसणाज नये धम सम्प्रदाय था धम समुदाय हैं॥ नये या पुराने जो धमर सम्प्रदाय प्रचलित हैं, सभी ने 
धमशास्त्र का आधार मनुस्मृति को ही माना है। आज का अपना सिविछ छा मनु या उनकी परम्परा से 
भिनत बनाने का सकलप तथा दढता किसो ने भी व्यवहारत नहीं दिखायी है। अत परिणामस्वरूप मनु के 
नाम पर चलनेवालछा विधान पूरे भारतोय संस्कृति का प्रमाण धमशास्त्र विधान रहा । सपुणतया आमूलाग्र 
परिवतन के जो समथक हैं उह मनु के विरोध मे अपनी ऊँची आवाज उठानी पडती है। 
उस समय की युवावस्था मे मनुस्मृति मे दी हुई कर्जा--सूट ब्याज की व्यवस्था मैं समझा न 
पाया) मतुस्मृति म स्पष्ट निर्देश है कि किसी भो परिस्थिति मे सूद मूल रकम से अधिक कभी नहीं होता 
चाहिए (८ १५१) मनु ने यह भी कहा है कि प्रति सौ प्रतिमास सवाया (॥ है) यानी प्रतिवष सेकडा 
पधरा सुद लेना धम्य है। परतु यदि प्रति वष चौबीस प्रतिशत सूद लिया जावे तो भी वेध है उस धन 
को प्राप्त करते वाले धनिक व्यक्ति को भी साधु समझना चाहिए (८५ १४०) हाँ, कभी इससे अधिक थ्याज 
लिया न जावे । 
अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि २४ प्रतिशत सूद वध है तो चार साल में ही सृद की रकम 
इतनी बढ़ेगी कि चार साल के बाद सूद मूछ रकम से अधिक होने की स्थिति म॑ रहेगा। तब मनु का 
कहना है कि ऐसी स्थिति मे सूद भर मूल रकम एकत्रित की जाए और नया अनुब ध (इकरारनामा) तयार 
हां ताकि अब एकत्रित रकम को मूल रकम माना जाए (८ १५५) मनु की इस भूमिका के कारण व्यवहार 
में सूद कभी भी मुझ रकम से अधिक नही हो पाता है। आश्यय तो आगे है। मनु न यह भी कहां है 
कि यदि ब्राह्मण को प्रतिमास प्रस्तिशत (२९८) दो सूद है तो क्षत्रिय को ३४४ और वश्य को ४९ फिर शुद्र को 
४५८ रहना चाहिये । (८ १४२ )इसका सीधा अथ तो यह हांगा कि शूद्र के लिए भूल रकम से दो वष॒ मे 
मूद बढ़ेगा ॥ तब मैंने माना कि यह कानून विषमता पर आधारित है, ओर अयायमूलक है। कर भी 
है। परन्तु एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि हम इस कानून को ठीक मान सकते हैं या गलत मान सकते हैं- 
चाहे जो ऐतिहासिक निणय हा पर आज इस पुराने समय के कानून को पृज्य तथा प्रमाण मानने की क्‍या 
आवश्यकता है ? आवश्यकता कतई नही है यह जानते हुए भी यह मनुविधान विपमताजनक है फिर भी 
उसे नकारने का साहस क्तिने हिंदू धर्माभिमानिया न जिया है ? साहस हिंदू धर्माभिमानी नही करता है, 
उत्तर भी नही देता है । 
वास्तविकता यह है कि मनु के विधान को हिंदू धर्माभिमानी इहटोक का विधान नहीं मानते। 
इहलोक का विधान हमारी बुद्धि से बनता है और हमारी बुद्धि से सुधारा भी जाता है। मनू का विधान 
कर अब शा 08 बा ए ? श्रद्धा यह है कि मनु का विधान सृष्टि क॑ निर्माता ब्रह्मदव स मनु को मिला 
प लेए यह विधान मृत्युलोक पर छाय हैं। इस मृत्युछाक म॑ विधान सुविधाजनक 
है था अमुविधाजनक यह प्रशन गलत है क्योकि यह विधान सब के अतिम वल्याण के लिए ही भगवान ने 
बनाया है। इद्लोक म या परलोक म खासकर परलोक मे हम बल्याथ चाहते हैं तो फिर मनुविधान का 
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पालन जावश्यक है। मृत्यु के अब तर आनेवाल्ा पुनज म शुभ हो इसलिए इस विधान को स्वागताह 
मानकर उसका अनुसरण करना हमारा कतव्य हो जाता है। अत मनु के समयन से पुष्यप्राप्ति हो जाती 
है। मनु के निपेध स पाप लगता है। मनुस्मृति ने समाज की विपमता और विपमताजनित अयायी 
व्यवस्था को प्रतिप्ठा दी, तो भी अ याय पीडित, शोधषित, दलित उस व्यवस्था के विरोध में प्रतिकार वी बात 
न सोचते हुए अपनी आज की हीन तीन समाज स्थिति कौ--०्यक्ति स्थिति को पुवज'म के पाप की सजा 
मानते हैं। प्रतिकार न करते हुए अ याय को सहन वी वात पुनज मे के पुण्य का कारण मानकर चलते 
है। विषपमता और अ याय को ही पूजनीय और श्रद्धा के साथ स्वीकारने को यह धम कल्पना या धमहप 
हिंदू धमझास्त्र के सूत और स्मृति ग्र थो ने प्रतिष्ठित किया, जो मनु के नाम पर चलता है। इसलिए 
प्रश्न विधान पुरातन या नवीन, समथनीय या असमथनीय है या नही यह प्िद्ध करते की आवश्यकता नहीं 
रहेती । विधान को स्वागताह मानकर मनु का समथन सतत करने का प्रयत्त बरावर वर्षों से चलता 
था रहा है ) 
एक समय जरूर ऐसा था कि पूरी मानव जाति मानवी संसार व्यवस्था विपमता पर आधारित 
थी। तब दुनिया में ऐसे विषम विधान थे । उसका स्वरूप कैसा था ? यह बातें थाज के अमनुत्रधान के 
साजनमात हैं इतना ही सभी स्वीकार करेंगे तो काद प्रतिवाद या आक्षेप-समधन का श्रश्व ही नहीं बचता 
है। परिस्थिति कुछ और ही है क्योकि आज भी छोग मानते हैं कि मनु का विधाव आदेश है। मातव 
जाति पृणता पाना चाहती है तो मनु विधान का स्वीकार करना उचित है। मत्रु एक आदश्य प्रजातत्रा 
त्मक पद्धति की कल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं जो आज भी आदश्च प्रजातजात्मक पद्धति है; उपयुक्त मत» 
प्रतिपाटन करो वाले ग्रथ जाये दिन आज भो प्रकाशित होते हैं। ऐसा ही एक ग्रध जो १९६५ में 
प्रकाशित हुआ वह डॉ एम० ब्ही पटवधन जसे आधुनिक विद्या विभूषित विद्वात का है। इसलिए 
मनुस्मृति का श्रश्त केवल प्राचीन जग्रत्‌ के शोध अनुसंधान का विपय नहीं रह जाता है। अवधीये 
जगतमे जो 'पुराणमित्येव साधु सवम का समथन करनेवाले हैं उन आज के जगत्‌ के व्यक्तियों के मन 
भे जा मनुस्मृति-श्रद्धे यता की भावनाएं हैं और विरोध में जो आक्षेपाह भावगाएं हैं अब उनकी ग्रल 
बनता है । 
आज जो मनुस्मृति नाम से उपलब्ध सहिता है वह कुलकभट्ट नाम के एक भाष्यकार वा अनुसरण 
करने वाली है । आप वारहवी सदी के भाष्यकार हैं। अर्वाचीन युग मे सर विल्यम्स जो स ने मनुस्मृति वी 
प्रथम अग्रेजी अनुवाद ई० सनू १७८४ म प्रकाशित किया और उसकी मुल सस्दृत सहिता ई० सन १५१३ 
में कलकत्ता से प्रकाशित की। आज सहिता के--इस ग्रथ के अधिक से अधिक २६९४ या २६९४ प्लोक 
प्राप्त होते हैं। कस से कम २६८४ शोक देखने मे आते हैं।॥ भित-भिन प्रतियो मं जो दस बारह शलोको 
का अतर पडता है, महत्व का नही है। कही पर एक ही आशय प्रतिपादन करने वाले दो श्लोक हैँ तो 
उसको एक ही इछाक मे व्यवत हुआ पाते हैं। शेप अध्याय, अध्यायक्रम विपय प्रतिपादन सभी संस्करणों मे 
एक जस्ता समान है। थत हम कह सकते हैं कि “मनुस्मृत्तिसहिता' छणभग अविद्वत स्वरूप में उपलब्ध है 
आज जो ग्र थ हमारे सामने है उसके कुल बारह भष्याय हैं और ये बारह अध्याय एक विशिष्ट प्रम से विपय 
प्रतिपादन करते हैँ । 
प्रथम अध्याय मे प्रयारभ, जगदुत्पत्ति-वणन, सृष्टिरदना वणन, मवतर का क्यन, ईत, 
द्वापर और बलि इन चारो युगो के हर युग के प्रत्येक चग का सामा-य क्रम और ब्राह्मण की श्रष्ठता का बघन 
है। दूसरे अध्याय मे सस्‍्कारो का वर्णन आता है ब्रह्मचय और गुरुसेवा महत्व वर्थित है। तीसरा ब्रध्यान 
विदाह एवं श्राद्धयम सम्बघी है। चौथे अध्याय मे गहस्थधम का विवरण व वज्य और ग्राह्म की वियि 
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हैं तथा इक्कीस़ प्रकार के नरको का वर्णन है जा पाप दड स्वरूप मिलते हैं। पाँचवे अध्याय मे भक्ष्य, अभक्ष्य, 
शुद्ध, अशुद्ध एव स्त्री-धम का वणन है। छठे अध्याय मे वानभ्रस्थ और सयास धम का वणन है। सातवाँ 
अध्याय राज धम के सम्बंध म है। आठवाँ अध्याय जिसपर ही सर्वाधिक आक्षेप हैं, आचार एवं व्यवहारो से 
सम्बाधित है। नौवाँ अध्याय स्त्री, पुत्र तथा पुरुष के उत्तराधिकारो के वारे मे है। दसवाँ अध्याय वर्णसकर 
सम्बधी है। ग्यारहवाँ अध्याय पाप और प्रायश्चित्त की चर्चा करता है। बारहरवाँ अध्याय विविध गुण 
कथन-सक्षण विशेष से सम्बद्ध है तथा वेदप्रशसा का है। इस प्रकार इस स्मूतिग्र थ में बारह अध्याय और 
कुछ २६८४ श्लोक हैं। 
हमारे सामने आज जो सहिता है वह तो कुलकभट्ट के भाष्य के अनुसार है। आप बारहेवी सदी 
के भाष्यकार हैं। परतु मतु का आधार लेते वाले लेखक इससे प्राचीन हैं। ईसाके दो सो वप के उपरात्त 
हि दू धमशास्त्र के जितने भी लेखक हुए हैं, सभी ने धमशास्त्र चर्चा मे मनु को सर्वोत्तम स्थान दिया है। 
परिणाभस्वरूप हम यह स्वीकार कर सकत हैं कि हमारे सामने जो ग्रथ आज है वह लगभग ई० सन्‌ २०० 
के आम पास रचा गया है। 
यदि परम्परा के अनुसार विचार किया जाये तो मा यता है कि स्मृतिग्र घ सूत्रग्र यों पर आधारित 
है। भजुवेंद को हृष्ण और शुक्ल दो शाखाएं है। कृष्ण गजुर्वेद की जो चार उपशाखाए' हैं उनमे एक 
मत्रायण सहिता है । प्रत्येक सहिता से जुड़े हुए कल्पसूत्र हैं। इस सहिता से सम्बद्ध जो कल्पसूत्र हैं उनका 
एक भाग 'मानवश्ौतसूत्र है दूसरा भाग 'मानवगद्यसूत्र है। इससे अनुमान यह हो सकता है कि ठोसरा 
भाग 'मानवधमसूत्र' होगा जो आज अचात है। अज्ञात मानवधमसूत्र पर मनुस्मृति आधारित है। परम्परा 
के आधार पर यह जा भनुमान लगाया जाता है उस मनुस्मृति मं कोई आधार नहीं हैं। अतसर्क्षिय नही 
है। इतिशस के अध्यता परम्परा आधार को इस बात को स्वीकृत नही कर सकते हैं। स्पृ्तिग्रथ धमसूत्र 
ग्रथो पर आधारित हैं यह एक सकेत मात्र है। हमारे सामने जो प्राचीन घमसूत्र उपलब्ध हैं उन पर 
निश्चित भाधारित स्मृतियाँ उपलब्ध नही हैं। धमसूत्रो पर आधारित जो स्मृतिग्र थ हैं वे ता निश्चित ही 
भर्वाचीन लगते हैं। और वे पग्रथ मनु, याशवल्वय नारद आदि के बहुप्रमाण स्मृतिप्रथ हैं। वे प्रथ अपने 
आप का स्वय ही शास्त्र घोषित करते हैं। इतना ही नही वे किसी सूत्रग्न थ पर आधारित होने को बात 
को नकारते हैं। अत स्मृतिग्रय धमसूत्रा पर आधारित मानता केवल सकेत रह जाता है। सबत के पछे 
ऐतिहासिक वास्तव सत्य दिखाई नही देता । 
महृत्वपूण भनुस्मृति के विपय मे प्रश्न यह है वि आखिर यह मनु है कौन ? आप (मनु) का इस 
प्रथ से मम्बध ही क्‍या है ? कुछ लाग मनु को वास्तविक व्यक्त मानत हैं। तो पुराणों का मत है कि 
मत्यय युव का एक मनु होता है ऐसे कुछ चौटह मनु हो चुके हैं। तथा चौदह मावतर हा चुक॑ हैं। मनुस्मृति 
ं बर ॥०8 बा उल्लेज़ है ( १३६ ) भगवदगीता मे चार मनुओ का उल्लेख है। इस प्रश्न के सम्ब घ 
काम नह 32 यह है कि घमणास्त्र एवं मनुस्मृति का नेता जो मनु वह स्वायभुव मनु है। मनु का 
कया पज है 380 सामने जो मनु आता है चह ववस्वत' मनु है। ववस्वत मनु प्रजापति दक्ष की 
मृग मे जो मनु हुआ ३४५ कई पोढ़िया पहले 'चाक्षुप” मनु का कार आता है। आपके भी पूव अतिप्राचोन 
है । वेद दी कर द्द्‌ 5 हद है। अतिप्राचीन युग का वह स्वायभुव हे धमशास्त्र का नायव 
उन बदल तक पा नाप प्रायोन सहिता ऋग्वेद! वी मानो जाती है। ऋग्वेदी सहिता म दूसरे मडरू से 
| सबसे प्रादोन माना जाता है। ऋग्वेद का जो सबस भादचीन भाग है उसमे भी 
द्वमारा पिता मनु (२ ३३ ३), मनु का परपरा प्राप्त माग (८ ३० ३) एस शब्द प्रयाग में आत हैं। इसक 
३००० बष पूद प्राचोन समय मे, प्रदिष्ट कर देखें तो मनु का उल्लेख हमारा प्राचीन पुवज” इस प्रकार का 
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है। जिस प्लोकवद्ध मनुक्तृत्ति की चर्चा और विचार हम कर रहे हैं वह तो ईसा के २०० वष बाद क॑ बाल 
का ग्रथ है । इसका सरल अथ यह हुआ कि २००० वर्षों से हम्मरा और पूरी मादव जाति का पिता मनु है, 
उस मनु ने पुरी मानवजाति क॑ लिए कानून दिया है, यह छोक्भावना हजारो वर्षों से चछती आ रही है। 
साराश मनु कोई ऐतिह्ाप्िक व्यकित नही अत्यूत सकत्मात, मिथक व्यक्ति है! 
लोग मनु को सहझ्नो वर्षो से श्रद्ध य मानते था रह हैं, अपने जीवत मे जो कुछ था उसका समयन 
करने वाले शोक मनु के नाम पर बताते हैं। ये जो परपरा से वोकप्रवाहू में मनु के नाम पर शुक्र चलते 
ये ये उनका सग्रह भगु बुल के किसी मनु के अभिमानी ऋषि हारा किया हुआ दिखाई देता है। प्लोक तो 
परपश को धारा मे बहते आए हैं इसलिए कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि इत श्ोकों मे नो प्रथित भूमिका 
है उत्तम घोर विसवाद है । कभी ऐसा जान पह़ता है कि सदिग्धता भी है । कही कही स्थास पर अधूर्भता 
भी है। मनुस्मृत्ति के कुछ अध्याय बहुत छोटे हैं। सबसे घोटा अध्याय छठ है जो वेदल ९७ धोको का 
है। बुछध अध्याय बहुत बड़े हैं सबसे बड़ा अध्याय आठवाँ है जो ४२० झोको का है। कई स्थानों पर 
पुनरक्ित भी है (देखिए पौच १६४, १६४ और ९ ३०,२९) याज्ञवल्वय स्मृति! जिस प्रकार प्रमाणवद्ध जौर 
स्पष्टतापृण है उस प्रकार की स्थिति मनुस्मृति की यहीं है । फिर भी नाम मनु का लिया जाता है कौर 
व्यवहारत अनुसरण 'याववल्क्य” का किया जाता है। 
मनु वाई एतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वह मिथक व्यक्ति है। उनके नाम से जो ध्ोक चढते 
आ रहे हैं, उनका संग्रह भगुकुंल के किसी ऋषि ने किया है। यह सम्रह ग्रय ईण स० ३१०० ये प्रतिष्ठित 
है। परल्तु मदु के नाम ५९ चलने वाले कई श्लोक ऐसे पे, जो इस स्रह से संग्रहीत ह। ने सके । आज जब 
हम धमशार्त के भाष्यकारों का साहित्य देखते हैं तो उम में कई छोक बौर वितने हो विदार मनु के 08 
पर निर्दिष्ठ किए हुए दिलाई देते हैं। कौटिल्य कहता है कि मनु के मत से मत्रिमडल बारह व्यक्षितयों का 
होना चाहिए। आज की मनुस्मृति म लिखा हुआ है कि मत्री मडल सात या आठ व्यव्तिया का होना चाहिए । 
(७ ४४) शिवाजी महाराज के अध्टप्रधान मत्रिसडल का यही आधार था, यह हमलोग क्यो भूल जाते हैं ? 
भा्यग्रपा मे मनु के नाम पर कई झोक उदधूत हैं, जो जाज को मसुस्मृत्ति म॑ दिखायी नही दते हैं। एव 
बयो ?ै यह घटना मिश्चित रूप से स्पष्टीकरण चाहती है । 
भारत मे पडिता की एक विशिष्ट परम्परा है। इसी परम्परा मे महासना तकतीय लक्ष्ममशाप्त्री 
जोशी भी हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मनुस्मृति आज के ग्रयरूप से बडी थी । आज का स्मृति प्र जमे 
पुरावे ग्रय का जवप्िष्ट है। पुराने ध्रथ से दुछ भाग विस्मृत या लुप्त होकर, बचा हुआ अग है। रे 
के नामाल्लेख न करत हुए लब्मणशास्त्रीजी के दाम का उल्लेख इसलिए किया कि आप मेरे आदरणीय 
जुद है लया (हिंदु घमकोश के सम्पादक हैं। इल विद्वानों की परम्परा मनुस्मृति वो एक सुरचित अप 
मानती है, जिसमे जुछ भाग स्थानच्युत हुआ है ।. इसलिए आज वी मनुस्मृत्ति पुरानी सनुस्मृत्ति ते घोटी 
है। में बडी नम्रता के साथ कहा चाहूगा कि मैं लक्ष्मणद्यास्थीजी स सहमत नहीं हैँ । कोई महते 
पुदावा मानव धम्र सुत्र या यह बात महामना डा० काणे भी अस्वीद्षत करते हैं । मैं इस मत से सहसत हैं! 
कोई पुरानी ममुस्मृति भी और जिश्र पर आधारित आज को भृयु द्वारा दत्तामी हुई सद्गिता है. इसका बोई 
डॉस प्रमाण नहीं है। भगु यह नही कहता कि मैं पुराने ग्र ये का तया सल्तरण वर रहा हू ।. वे कहता 
है कि मैंने जा मनु से सोखा है वहा जात बता रद्दा हैं ॥ और मनु तो केवल सक्ेत सात्र है। मु के नाक 
स जो मत चस रह हैं, वह ता काल प्रवाह मे सत्यो से चल रहे हैं । सम्रहीत मनुस्मृति सम जो किश्वताट 
है उससे अनुमान यद्वा एयाया जा सकता हैं कि मनुस्मृत्ति मनु के नाम से जनप्रवाह में बहते नाथें झलोहों का 
संग्रह है। इसलिए आज एस घोक तिखायी देते हैं जो पूद भाष्यकारों ने उदधृत विए हूँ, परवु मतुस्ूत्ि 
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में नहीं है तो उनका स्पष्टीकरण इतना ही हो सकता है क्लि जनवाही घारा मे ये झ्लोक थे, सग्रहकार ने या 
तो सम्रद्दीत नही किय था उसे उन लुप्त झ्लोको का पता नही था। इसलिए आज को मनुस्मृति पुरानी 
मनुस्मृत्ति से छोटी है, यह तक मुझे सगत नहीं जान पडता है। 
मनुस्मृत्ति के वारे मे उपयु क्त कथन ठीक मानें तो उसके कुछ और अथ हम समझ लेने चाहिए । 
पहली बात यह दवै कि मनुस्मृति नाम का कोई ग्रथ था, जो मनु नामक व्यवित द्वारा लिखा हुआ है और उस्त 
ग्र थ को सामने रखते हुए प्राचोन भारत म समाज रचना हुई । मुझे लगता है यह सत्य नहीं दै। मनु 
कोई व्यवित नहीं था , और यदि हो भी तो किसी समाज की रचना किसी व्यवित के ग्रथ को सामने 
रख कर तो नही ही की जा सत्रती है। निणय यह हुआ कि मनु हो या मनुस्मृति हा, थे 
हमारी परम्परा प्राप्त समाज रचना के प्रवतक या प्रवतन ग्र य नही हैं। किसी ग्रय को या व्यकित को 
समाज रचवा का श्रवतक मावना सुक्तिसगत नही है । सच ठो यह है कि जो स्म्राज रचना थी उसका 
समथा तत्कालीन स्वार्थी हिंद सर्म्बा धयो ने किया है। सामने जो समाज रचना है उस समाज रचना व 
समथन करनेवाला वग मनु के नाम पर यह समथन करता रहा है। मनु के नाम पर जो छोक थे उनका 
संग्रह भी परम्परा प्राप्त समाज रचना--प्रवतक न मानते हुए उसे समाज रचना का समयक मानना 
आवश्यक है। आज भी जा विरोध भर आशक्षप हैं व परम्परा प्राप्त समाज रचमा को आदश माननवाले 
समथको के विराघ म॑ हैं। भाक्षेप मनोवृत्ति पर है। दीपी कोई ब्यवित नहीं द्वोता। दोपो समाज 
रचना होती हैं। इस समाज रचना से अपने हितसम्बध बनाये रखने का प्रयास करनेवाले ब्यक्तित की, 
अपने वग स्तर के स्वाथ को रक्षा करन की इच्छा होती है। 
मनुस्मृति पढ़ते समय और उसे ठीक ढंग से समझते समय और दो तीन बातें समझना आवश्यक 
है। सवप्रथम बात यह है कि समाज में जो वास्तव या सत्य होता है, उसे ठोक तरह से समझना आसान 
नहीं है। इसलिए वास्तव के स्पष्टीकरण के काल्पनिक प्रयत्न होते रहत हैं। मनुस्मृति में इसी प्रकार 
के तस्प स्परप्टीकरण के जो कल्पनारम्य प्रयत्न हैं, <ही प्रयत्नो को सत्य समभने की भूछ हम न करें। 
वह वास्तविक सत्य था भी नहीं । इसलिए वास्तव और बल्पना वा अतर स्थान स्पान पर दिखायी देता 
है। सकर जातियाँ शुद्र अछूत इन प्रश्नो क॑ वारे म॑ं वल्पनारम्यता और वास्तव एक दूसरे से पृथक करके 
जानना आवश्यक है। दूसरी वात यह है कि मनु तो कुछ ऐसी बातें बताते हैं मानो वे बातें वास्तव में 
कभी अस्तित्व मं थी और कुछ ऐसी बर्ते भी बताते हैं कि जिनके वारे म॑ मनु चाहत थे कि वे बातें अस्तित्व 
में आयें। इसलिए इन कल्वनाआ। का वास्तविक सत्य रूप में नही समझना चाहिए इच्छित मवोवृत्ति के रूप 
में समझना चाहिए। मनु ब्राह्मणों के बारे म॑ बहुत गोरव और प्रतिष्ठा देने की वात लिखत हैं. मानो पूरा 
धम दध्ास्त्र उह्मी को सेवा के लिए हैं। धोघिए तो जिन द्राह्ययों के हाथ मे न राजसत्ता है और न घनसत्ता 
है, जो समाज के नियत्रक नहीं हैं उनके गौरव के लिए धम शास्त्र क्‍यो द्वो ? प्राचीन सभाज रचना में 
ब्राह्मण प्राय समाज नियत्रक नहीं हैं। ब्राह्मण तो क्षत्रिय, ओर वश्या के द्विंतसस्थ'धो का समयक और इस 
समपन के साथ-साथ अपने बय का गौरव बढ़ाकर अपने स्वार्थी हितसम्बधधा का रक्षण करनेवाझ्य अनुचर 
मात्र रहा है। समाज का नियभण क्षत्रिय जौर वेंश्यों के हाथो म ही रहा है। परन्तु मनुस्मृति मे प्रतिपादन 
इस प्रद्ार से हैं मानो नियत्रक सदा व्राह्मण हैं। तीसरी बात ध्यान म रखनी चाहिए कि मनु स्थान स्थान 
पर बहुत उदार अ्रतियादन कर देते हैं और इसो उदारता वा अथद्वीन भी कर दते हैं । कुछ निर्ष वचन हाते 
हैं। इन निषेध वचनो का शब्दश अथ नहीं सेना चाहिए । मनु ने कहा है कि जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेकर 
शादी बरता है तो उस विवाह से जो सतति दुंदा होती है उस पर स्वामित्व कर्जा दनेवाल घनिव का होगा । 
इसका अब इतना दी है कि दूसरो थे कर्जा लेकर विवाह नहीं करना चाहिएं। एस वदनों को नियध वचन 
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भाना जाता है। निषेध, प्रशसा, उपचार, अथवत्ता इन सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए मनुस्मृति समभने 
की जावश्यकता है | 
जिस प्रकार से मनुस्मृति भे समाज का परिचय करा दिया गया है वह वास्तवता नही है। 
ओर यह बात मनुस्मृति से ही दिखायी पडती है। मनुस्मृति का कहना है कि समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य 
और शुद्ध इन चार वर्णों म विभाजित हुआ है। इस वणन के अनतर मनुस्मृति बताती है कि समाज में वण 
सकर होता है। उच्च दण का पुरुष और कनिष्ठ वण की स्त्री एकन आने से सकर जातियाँ पदा होती हैं। 
यह अनुलोम सकर माना जाता है और वरिष्ठ जाति को स्त्री और कमिष्ठ जाति का प्ररुष ऐसा भी दण 
सकर हांता है उस्ते प्रतिलोम सकर कहते हैं ॥ इन अनुछोम तथा प्रतिबयाम सकरो से बारह सकर जातियाँ 
उत्पन्न होती हैं । मनुस्मृति मे उत सबर/जातियो के नाम भी हैं। फिर वारह सकर जातियों से शुद्ध वर्षों 
के साथ सम्बंधो से और अडतालीस जातियाँ और सकर जातियाँ उत्पन होती हैं। सकर जातियों का 
आपस मे सकर हुला तो किर सैकडो जातियाँ निर्माण होती हैं। इनमे स चार वग उनम सत्कार छोप से 
तीन ब्रात्य और उनतीस सकर जात्तियो के नाम तो मनुस्मृति मे आये हुए हैं। इसका स्पष्ट अथ यह है कि 
मनुस्मृति के सामने जो समाज हैं, वह अनेक जातियो म॑ बेटा हुआ है। 
मनु प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली भि न भिन जातियो के समाज के जस्तित्व से इनकार कसे कर सकते 
थे ? इसलिए सकर जातियो का अस्तित्व भानना आवश्यक था । एक ओर परम्परागत मनावृत्ति प्रमाजे को 
कुल चार वर्णों मे ही बाँदने को कल्पना को कंसे त्याग सकती है? इसलिए वर्णो मे से इस प्रकार से 
जातियो के अस्तित्व के स्पष्टीकरण का समाज द्वारा प्रयत्न दिखाना, इन स्मृतिकारों के लिए आवश्यक रहीं 
है। मनुस्मृति से भी पुराने जो सूज ग्रभ्थ है उसमे भी इत सकर जातिया वा विवेचन आता है। जब प्राधीन 
समय से सकर जातियो के उल्लेख मिऊत हैं, तव निणय लेना पडता है कि सिफ़ चार वर्णों मं समाज वी 
हुआ था यह कहपना मात्र ही है। सत्य यह है कि नित्य हो समाज कई जातियो मे बढा हुआ था जो 
भिनप्रिनकारणो से धस्तित्व म आई । वणसबर सं जातिया अस्तित्व मे नही आ सकती थो। विंसी 
वण के पुरुष को उसके ही वण की स्त्री के साथ विवाह होता है, यह अगर सामा य नियम रहा होता तो 
उसी वण की सतति निर्माण होती । एक वण की स्त्री और अय वण का पुरुष एसे विवाहा वो हमने धर्ग 
सम्मत माना तो प्रजा को भी माता या पिता किसी एक के वण मे धमसम्मत मानना पड़गा और यदि 
ऐसे सम्ब धो को धमवाह्य व्यभिचार माना गया तो सजा सुनानी पडेगी। व्यभिचार स जमे लेनेवाली 
सत॒ति एक व्यभिचार वग मे आयेगी , पर तु जहाँ व्यभिचार से सेवडो जातियाँ निर्माण द्वीती हैं उस्तीं 
अथ यही होगा कि विवाह के बारे में समाज में तब काई नियनण नही था । विंसी भी कोण से हा 
वण से जातियाँ यह कल्पना विसगत है । यहा समाज की वास्तववा का, परम्परा के जभिमान को रक्षिवें 
करते हुए स्पष्टोकरण करने का एक असफ्ल प्रयत्न दिखायी देता है । गो 
भारतीय समाज जीवन म अस्पृश्यता वा उदय कब और वयो हुआ २ उत्तर एक नहीं है। विदा 
में मत भि नत्ता है। इन मतो मे एक प्रश्न यह भी है कि क्या मनुस्मृति म अस्पृश्यता वर्णित है ? मद 
मे अस्पृश्यता वर्णित है, और नही है ऐसे दो मत या दा स्पष्टीकरण विद्वान देते हैं। मतभेद के कारण दर 
अप्रत्यक्ष रूप से परम्पराभिमान ही हैं। अकारण हम यह मान बैठते हैं कि जितने भी अस्पृश्य हैं सब श्र 
हैं। ब्राह्मण, वश्य क्षत्रिय बस्पृश्य क्से होगे ? वण ता केवल चार हैं। फिर सव अछूत शुद्र हैं ऐसा दे 
देठते हैं। सत्य और वास्तविकता कुछ और ही है। प्राचीन परम्परा के कुछ लेखक एसा मानते हैं डे 
शूद्रो के दो विभाग होते हैं। पराणिनि ले मनु के कुछ सदियो परूव इस बात का उल्लेख किया है कि श्र! 
दो विभाग होते हैं कुछ शुद्र आवास्ित हैं जो गाव म॑ रहते हैं, और शुद्ध भी हैं। कुछ शुद्र निर्वाश्ित हैं। 
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इन निर्वासित शुद्रा म चाडाल, मृतप आदि वी गणना है। गाव के वाहैर जिनको रहना आवश्यक है. ऐसी 
चाण्डाल, पुक्कस इत्यादि जातियो के नाम वृहंदारण्यक' मं भो आय हैं। यह स्थिति मनुस्मृति क॑ पृव काल 
को है। मनुस्मृति काल मे भी रहा द्वी होगी । परम्पराभिमानो लेखक भि न भिन ढग से लिखत हैं। चार 
वर्षों म शूद्र सबसे निचले वण के हाते हैं पर तु सभी शुद्रो का अछूत नही मानते थे। और वर्णो के बाहर 
एक अस्पृश्य-अछन परयम जाति मानते हैं। मनुस्मृतिजार की यही भूमिका है। मनुस्मृत्ति शूद्रो को अछूत 
नही मानती इसीलिए मनुस्मृति क॑ समय अस्पृश्यता नही थो यह मानना बडी भूछ हांगी। मनुस्मृतिकार 
शूद्र को भले ही अछूत ने मार्तें पर जिनको व अस्पृश्य मानते हैं ऐसी वण बाह्य पत्रम जाति का वणन 
मनु बर्ते हैं । 
जब ब्राह्मण का भोजन चलता है, तो उसका आन रजस्वला स्त्री चाण्डाल भौर कलोव के दशन 
स परे होता चाहिए, नही ता अ न दूषित होता है (३ २३९) चमवार, वदहिक सरप्र इनको वल्तियाँ 
गाव के बाहर रहतो हैं (१० ३६) अत्यावस्तायो गाव के बाहर श्मशान मे ही रहते हैं (१० ३९) चाण्डाल, 
इवपच आदि लोगो की बस्तियाँ गाव क याहर ही रहनो चाहिणए॥ इनको अलग पात्रों मे भाजन दना 
चाहिए । ये छाग रात म गाव म न जाएँ। हिन मे भी गाव मे आना द्वा तो अपनी जाति निदशक विशिष्ट 
बिहसे अजित हा (१० ५२५४ २५) । एसे उल्लेख जा मनुस्मृत्ति म अःत है इसस यह वात स्पष्ट हो 
जाती है कि भनु के समय म॑ भी अस्पृश्यता यी और यह अस्पृश्यता मनुस्मृति के पृव बइ वर्षो सं चलती 
भा रही थी । 
मनु वण व्यवस्था का पुरस्वर्ता है इस विधान का अथ भो हम ठोक तरह से समझ लना चाहिए। 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारम्भ म वण व्यवस्था गुण-बम पर आधारित थी। इस भूमिक्रा के लिए 
परम्परा म बेवक एकमान्न आधार भगवदगीता म॑ एक श्लोऊ का है और गीता धमशास्त्र का ग्रथ नहीं है। 
भगवदगीता मे भी जिन गुणकर्मो का उल्लेस है वे पुनजम के--गत जम के गुणघम हैं। थाज के या इस 
जम के गुणधम का वहाँ विचार नही है। परतु जब हम धमशास्त्रो मं भाते हैं ता सभी लोग वणण्यवस्था 
ज भपतिद्ध भानते हैं। भनुस्क्ृति ने भी वणायवस्यथा ज म्रसिद्ध मानी है। मनुस्मृत्ति नयपन के साथ कुछ नहीं 
कहती है। जो परम्परा मे है उसी को ही मनु ने दुहराया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रथ ने कहा है कि अश्वमेध 
यज्ञ करने से व्यवित सभी पापों से मुक्त होता है। ब्रह्महत्या के पाप से भी इस यप् स मुवित होती है (शतपथ 
१३३ ११) मनु ने इसका अनुवाद क्या है। ऐठरेय ब्राह्मण शूद्रो का उल्लेख करत समय उनको गधा 
कामवध! याने जिनकी हत्या इच्छानुसार वी जा सकती है, कहते हैं। मनु अपनी भूमिका इससे सुसगत 
रखते हैं। कहने का तात्पय यह है कि मनु जिस बारे म बहुत हैं वह कुछ अकले नदो हैं ।॥ परम्परा मं जो 
है वही मनु भ्रथित कर रह हैं। हम यह वात नित्य ध्यान म रखनी होगो कि जिन कारणों क॑ लिए ओर 
जिन विचारों के लिए हम मनु को दोपी मानते हूँ, वे केवछ विचार न होकर, परम्परा क॑ विचार हैँ। मनु 
परम्परा समथक हैं । 
परम्परा वणब्यवस्था को ज मप्तिद्ध मानती है। मनु भी उसी वणन्यवस्था को ज मसिद्ध मानते हैं । 
बणच्यदस्पा ज मसिद्ध मानने का एक स्पष्ट परिणाम हम समक लेना चाहिए । अध्ययन अध्यापन, यजम, 
याजन, दान और प्रतिग्रह य ब्राह्मणो के छ कम हैं। ये ब्राह्मण यच् बरत हैं, या यचर कराते हैं। पढ़त हैँ 
या पढाते हैँ। उनके पास अपनों खुद को जायदाद नही रहतो इसलिए दूसरों स दान लत हैं भौर फिर जो 
बच जाता है वह ओरो को दान देते हैं । ब्राह्मण जाति पान वेराग्य चारिश्य सम्प-न है । अत पूयय है थद्ध प 
है। श्रद्धेय मानी जानी चाहिए । केवल इतना ही कहकर उपदश देना ज मसिद्ध वणब्यवस्था क॑_ रामचका 
के लिए पर्याप्त नही होता । जो पानो है वराग्य और चारिश्य स सम्प न है उनवी पूजनोीयता पर्याप्त 
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नहां है। कारण ब्राह्मणो म जो ज्ञानी, वेराग्य सम्प न, चारिव्य सम्पन नहीं हैं उनके सम्मान वो दुविधा 
क्या हो ? जो ज्ञान, वेराग्य, चारिन्य हीन हैं व ब्राह्मण कैसे ? पर तु मनु पहले ता चान, वराग्य, चारित्य 
की आवश्यक्सा की वात वत्ताकर यह भो कहने मे नही चूकते कि ब्राह्मण जमत पृज्य, थदय होता है 
(? ९९) मदि दस वष को उम्र का ब्राह्मण छास है , और उसके सम्मुख सो वप की आयु का क्षत्रिय हा तो 
नाता पितायुत जसा । पर-तु पिता ब्राह्मणपुत्र को समझना चाहिए (२ १३४) ;। मनु के कहने वा यह बय है 
कि ज्राहाण जाति के व्यक्ति वी आयु अतुभव कस नी हा तो भी वह ज म॑ से ही स्रेप्ठता श्राप्त है। बर्नि 
जिस प्रकार कुड़ ऊा हो या श्मशान का, पूज्य ही है, देवता है। उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हा या यूढ, 
पजनीय, थद्धेय है (९ ३१७) । मनु ने कहा है कि सभो अभिष्ट कर्मो के साथ जो सलप है उस प्राह्मण 
को भी थ्ंद्धेय मातसा चाहिए (९ १३६) । इसका अथ यह हुआ कि ब्राह्मण विद्वान, वैराग्यशलरी और 
चारित्यसम्पत् है इसलिए पुज्य, श्रद्धेय वही वल्कि ब्राह्मण इसलिए श्रद्धे य है कि वह ज॑ मे से ही ब्राह्मण है । 
मनुस्मृत्ति काछ मे या उसके प्रभाव के समय किसी ने यह पूछा नही कि भाई, ब्राह्मण को इतनी श्रेष्ठवा, 
महनीयता श्रद्धबता बयो थी रे शायद स्मृतिरायर ने उस प्रश्व के उत्तर मे दहा होता कि हाह्मणों वा 
वहना है कि ब्राह्मण पूज्य है। परम्परा माननी चाहिए बस इसीलिए ब्राह्मण श्र्ध य हैँ 
परवरामत सम्राजरचना वण और जाति ज॑ मधिद्ध मानती है, ओर उसके बडप्पन का समथन करते 
हैए विपमता का भी साथ में समयन करती है। शूद अक्षम, अनानी होते हैं और उ हू उत मे बहुत बड़ा 
कहू प्व नही होता इसलिए शुद्रो को धनसचय नहीं करवा चाहिए ऐसप्ा थोडें ही मतु कहते हैं। मनु वो 
कहते हैं कि शुद्रों के पास क्षमता और झक्रित भो हो, तिस पर भी शुद्दो को धतसचय नहीं करता चाहिएं। 
इसलिए कि यदि शूद्र। के पास्त सपत्ति धव जमा हुआ तो शुद्रा के मन मे ब्राह्मणा का परीक्षा देने की इच्चा 
उत्पन होती है (१० १२९) । मनु के इस आदश को ठदालने वाले शूद को लूटना गुनाह नहीं मांगा है! मु 
स्‍त्री जाति के भी विरोधी हैं । मनु ने स्त्री को सुर स्वभावत्त पुरुषो को दूपित करते वाछो बहा है (२ ११ 3 
मु कहता है कि पुरपों को दुपित करना स्त्री स्वभाव है । इसलिए माता बहुन और पुझ्ी से भी कभी 
एक्त्त में बातचीत नहीं करनी चाहिए (२११५) । मनु कभी स्थ्री ओर शुद्रों का सर्मा बत उल्लेख कर्श 
है (५ १३९), कभी स्त्रियों और पशुआ का सर्मा वर उल्लेख करता है (५ १३०) । मनु का वहना है हि 
स्त्री असत्य है (९ १६), स्त्री को कोई स्वतञ्नत्ता नही बह सदव रुप के अधीस होती है (९ २) । हि 
कभी कभी मनु ने वारी जाति की अधसा भी की है । यह प्रशसा रुती के बारे में है को वधातिक 
बंधन है उसी के साथ समझ लेनी चाहिए । ये प्रशसा केवछ शादों म है जीर बधन सत्य व्यवहार मे हैं। 
मनु का कहना है वि यदि स्त्री को धर मे दंदी बनाकर रखा गया तो वह भी उत् स्त्री को सुरक्षा स्यवस्पी 
मातनी चाहिए (९ १२) वरारण स्त्रो चचत मन की और जल्दी दुराचारपवृत्त होती दै । 
शुद्रा का विरोधक, स्त्रिया का विरोधी विपमता रुप पुरस्कर्ता ऐसा मनु का चित्र है। उत्तरी 
भूमिका पृषतया जामस्िद्ध श्रेंठता और वशपरम्परा की श्रष्दा स्वीकारन वाली है। इसी कारण वे एक 
स भ्धिक सधप समाज मे पेंदा हसते हैं। बनाएं गये नियम अच्छे या युरे यह एक प्रश्न रहा को बसाएं गए 
नियमा से प्रामाणिज' रहने की बात दुसरा प्रश्न है। क्या हम बनाएं गये नियमों या प्रामागिक पाहन कएते 
मी इच्छा रखते हैं ? जामप्तिद्ध श्रेष्ठदा को प्रोत्साहन देने मौर समपन बरने वाले विद्वान तथा सामाय तीम 
किसी वियम का पसन करना नहीं बाहते हैं; ये नियम बनाते भी हैं. उसी को तकारते हैं । ब्राह्मण वंटाध्षवत 
करने वाला होठा चा हए मद एक अच्छा नियम है। परतु वेदाध्ययन व भी वर तो थी ब्राह्मण पृम्प और 
शरद य माता जाय यह रहा नियमभग |। इसका बथ यह हुआ कि 'याय और नसीतिविराधी जाति छ््ि 
सम्प था के स्वाध का पू०य मानना यह गछत आदत जामसिद्ध थरब्ठवा के पुरहरवाओं की है। मुस्यृत्ति 
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में यही बात है। और इस परपरा मे विचार धम का मुख्य आधार न रहकर आचार ही धम वा आधार 
है। भनु ने स्पष्टत बताया है कि घम आचारप्रभव रहता है ॥ 
ब्राह्मणा के हितसबंध मनुस्मृतिकार बरावर समालते रहते हैं । स्मृति कहती हैं कि ब्राह्मण को 
वस्त्र, अश्व और गोदान वरना चाहिए (४ २३१) ब्राह्मण को भूमि, सोना, चाँदो घर दान देवा चाहिए। 
(४ २३०) । वेद जानने वाले को रत्न जौर मोतियो को दक्षिणा मिलनी चाहिए। (११ ४) | स्मृति कहती 
है--महापाएं की सम्पत्ति राजा को नही लेनी चाहिए क्याकि उससे पाप छगता है। वही सम्पत्ति विद्वात 
प्राह्मण वो देनी चाहिए (९ २४४)। एक ओर तो ब्राह्मण को चानी और निरिच्छ बताया जा रहा है 
और दूसरी ओर ब्राह्मण के लिए किसी भो माग स जायदाद जमा करने का भो प्रयत्न जारो है। 
मनु के सामने ब्राह्मण वग कसा है ? उनके विविध अच्छे पुरे उद्याग उस समय भी चल रहे थे । 
बुद्ध ब्राह्मण जुना खेलते हैं जुए पर आजीविका चलाते हैं (३ १७१), कुछ ब्राह्मण व हैं कुछ व्यापारी 
हैं मासविकता हैं (३ १५२) कुछ गाव के और राजा के नोकर हैं (३ १५३), कुछ प्रशुपालन करते हैँ 
(३ १५५), कुछ तल वेचत हैं शराब भी बेचते हैं (३ १५५) कुछ ब्राह्मण प्रेतवाहक भी हैं (३१६६) । 
मनु को य बातें पस्ाद नही हैं परन्तु उसके सामने जो द्राह्मथयय हैं ज मसिद्ध ब्राह्मण है वह सभी प्रकार के 
भच्छे बुरे ध ध करने वाला है। आवश्यकतानुसार सभी भले बुरे साधन उपाय में लाने वाला यह ब्राह्मण- 
यग सामने है । तो भी मनु ब्राह्मण श्रेष्टता बगाता है। वह बहता है समान कम करने वाला ब्राह्मण 
और शूद्र समान नही होता। ब्राह्मण तो श्रष्ठ ही है। और ब्राह्मण श्रेछत्ता का मत प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव का 
है (१० ७३) । उस प्राचोन समय म भी वेदाध्ययन करने पर द्वी सभी ब्राह्मणो को आजीविका नहीं चलती 
थी । अपनो भरेप्ठता बताते रहना और जो उद्योग मिले उस पर आजीविका चलाना यह आज की आवश्यकता 
मनुस्भृति काल मे भी होने से ब्राह्मणों का उपयुक्त नित्यवतन था। मनु ब्राह्मणो को आपदधम के नाते 
क्षत्रियकम (१० ५१) वेश्यक्म (१० ५२) और उतनी द्वी आवश्यकता हो तो सभी साधनों की उपयागिता 
वी सम्मति देता है (१० ११६) जऔौर इतना सब विवेचन करने के अन तर कहते हैं कि दुनियाँ वी सभी 
सपत्ति प्राह्मणो को है। कारण मनु का कहना है कि प्राह्मण निरिच्छ होता है (१ ११०)। 
मनु ने कुछ भी कहा हा तो भी इतना बडा ब्राह्मण वचस्व अस्तित्व म॑ नही आ सका। यदि 
वास्तव में इतना सब कप ब्राह्मणो का वचस्व अस्तित्व मे होता, तो जीने के लिए इस वण के अच्छे या बुरे 
सभी उपजीविका साधन अपनाने की आवश्यकता क्या रहती ? हमने कहा कि वण चार हैं तो उसका अथ 
समाज मे पच्चीस प्रतिशत ब्राह्मण हैँ। और २५५८ छुद्र हैं ऐसा नही होता है। आदिवासी, वय, पंचम* 
बण शूद्र थे। कुछ मिलाकर जनसख्या के ८५ प्रतिशत इनकी हो सखझ्या है। शेप १४ प्रतिशत में अय 
उच्च वण होते हैं। उनमे पाँच या छ प्रतिशत से अधिक ब्राह्मण सस्या नहीं होतो है। इतनी छोटी 
जन सझया उस पुराने समय मे भी वेदाध्ययन पर जी नही सकती थी । इससे एक बात तो स्पष्ट है कि 
भनु ब्राह्मण की सवब्यापी श्रेष्ठठा का जो वणन करता है वह वास्तव नही, परतु मानव का एक स्वप्न है। 
समाज मे ब्राह्मण का वचस्व जरूर था परतु जितना मनु बताता है उतया कभी नहीं घा। बसे ता कृषि 
और गोरक्षा वेश्य का कम है परतु मनु क्षत्रियो की जमीदारी, उनका व्यापार और उनवी साहूकारी मजूर 
करता है। देर प्रकार से राजा का बडप्पन बताता है। राजा ईश्वर की निर्मिति है (७ ३ ) माछिक के 
रूप मे राजा भगवान है (७ ८) राजा का नियम नही तोडना चाहिए (७ १३) राजद्राही वा पघ करना 
कोई गुनाह नद्दी (९ २३२) राजा सभी को दड दे सकता है। पुरोहित भी राजा के दंड के विपय द् 
(५८ ३३५) इस प्रकार से मनु कहता है । इसका स्पष्ट अथ हैँ कि ब्राह्मण राजा वी सवश्तत्ता क अधिकार 
का समथन करेंगे। और राजा से अपन सरक्षण को अपक्षा रखेंगे। मनु ने स्पप्टतया कहा 
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है ब्राह्मण औौर क्षत्रिय दोना को परस्पर सहायक होना चाहिए। इसी म॑ दाना वा उल्कप है 
(९३२२) । 
मनु का विश्वास भय पर है। मनु हर कम वा मुलाधार भय मानता है। एक तो मृत्यु के वा” 
नरक का भय है। ब्राह्मण को घास के पत्तो से भी मारा जाय तो आनेवाले इक््रीस जाम म कुत्ते, मुर्गे ज्सी 
हीन पापयोनि मे जाना पडता है (४ १६५४) इस प्रकार भय के आधार पर बह ब्राह्मद हितरक्षण करना 
चाहता है। पर तु यह पर्याप्त नही है। इसलिए राजदड का भी आदेश देता है। ब्राह्मण पाप का डर 
बतायेगा, शाप का डर बतायेगा । य॑ दो प्रकार क॑ डर तो बहुत आवश्यक हैं ऐसा मनु का बहना है। 
इसमे राजसत्ता का भय वह अधिक महत्व का मानता है। दड के भय से गत व्यवहार सीधा चलवा 
है ऐसा उसका मत है। विपमता जौर दासता जिस समाज म है, और जो इस प्रिस्यिति को निरतर 
बनाये रसना चाहते हैं उह् भय का आवार लिए बिना दूसरा रास्ता ही कहाँ है। चर्चा पुष्य और 
कह्याण की , परतु कायतम जाति और वण के हितसमम्वा धयो को रक्षा का और साधन सभी प्रकार के। 
मनुस्मृति धमशास्त्र इस तरह से भय का उपयोग वर्णित करता है। 
मनुस्मृति का यह स्वरूप होते हुए भी इस ग्रय के समथन का प्रयत्न बरावर होता रहा है। कब 
और क्सि ढग से इसका समथन होगा इसका कोई अदाज नही लगाया जा सकता है। कुछ तो यह कहेंगे 
कि समाज के निर्वाह के लिए चान की उपासना करनेवाले लडनेवाले, व्यापार उद्योग करनवाल और सेवा 
करतेवाले ऐस चार वण बहुत ही आवश्यक हैं। जो चानी हैं, वे अवश्य नेता बनेंगे। तो यही मं 
कहता है। जा लोग इस प्रकार से मनु का समथन करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि मु वानी और 
चारियवान नेतृत्व का समथन नही करता है तानी हो न हा, चारिव्यवान हो न हो मनु वो प्विफ़ और 
सदेव ज मना प्राह्मणो का समथन करता है। 
श्री के० व्ही० रगास्वामी अथ्यगार मनु के समथक हैं। उनका यह वहना है-मबु में सभी 
बातें अच्छी है केवल एक की कमी है। व्यवित के कई अधिकार होते हैं और उन पर जाक्रमण नहीं 
होना चाहिए इसकी चि ता मनु को दिखायी नही दती है। मानव होने क॑ नाते व्यक्ति के कई अधिवार 
होत हैं और उस पर आक्रमण नही होने चाहिए यह एक मामूली बात है। वास्तवता इस बात म है कि 
व्यवित के अधिकार मानना जौर उन पर आक्मण नही हाने चाहिए यह भूमिका दना- समता बा विचार 
इसी बात से यही से शुरू होता है। अगर इतनी ही बात मनु मे नही है तो इसका अथ हुआ--मंत बनता 
का समथक है। विरोध करनेवाले आश्षेपको के भी और अ-य आशक्षेप नही है। विराधर्क भी कहत हैं 
मनु दासता का समथक हू । 
मत म मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति एक एसे समाज का धमशास्त्र हैं जो समाज 
विपमता ओर जयाय पर आधारित था। स्वातत्यहीन दासता में विपमता के समथन मे; परम्परा युतित 
बाद करने का प्रयत्न करती थी । यदि दोप है तो इस पूरी परम्परा म है। भनुस्मृति इस विपम परमरा 
का अनुवाद और समयन ग्रथ है। इसी कारण से मनुस्मृति सवमा य थी और इसी कारण मनुर्शर्त 
श्रद्धेय थी । केवल मनुस्मृति ग्रथ को दोषी बताना इसका अथ इतना ही है कि उसे परम्परा वी ९7 मात 
प्रातिनिधिक ग्रथ मानना है । परम्परा प्रतिनिधि रूप मे ही मनुस्मृति प्रृज्य मानी जाती हैं। पर्स 
प्रतिभिधि रूप मे ही उस ग्रथ को दोषी माना जाना चाहिए। मनुस्मृति मे ऐसी कोई नई वात नहीं दे 
परम्परा में उसके पहले घमसूत्र जोर घमग्रयो मे ग्रथित नही थी । ० 
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भारतीय चिन्तन-परम्परा में मानववादी तत्त 


डा० देवराज 


विषय प्रदेश 


मानववाद शब्द अग्रेजी 'हा,मेनिज्म' का अनुवाद है। अपने विशुद्ध रूप में मानववाद उस 
सिद्धांत या मायता को कहते हैं जो परम्परागत धर्मों की परछोक की धारणा को स्वीकार नहीं करती । 
मानववाद के अनुसार मनुष्य के लिए इस घरतो के प्रत्यक्ष जीवन के अलावा कोई दूसरा जोवन नही है। 
परछोक को धारणा को नकारने का अय पुनजम तथा दवी देवताओं में भी अनास्था प्रकट करना है। 
बिशुद्ध मानववादी किसी सृष्टिवर्ता, उपास्य ईश्वर को भो स्वीकार नहीं करते | जाहिर ही इस प्रकार वा 
मानववाद प्राचीन तथा मध्य युगो मे उपलब्ध नहीं था, यद्यपि प्राचीन यूनान के सदेहवादी विचारक भौर 
छवदेश के चार्वाके जसे दाशनिक मानववादी कह्टे जा सबते हैं। मानववाद शब्द का प्रथम प्रयोग यूरोपीय 
पुनर्जागति काल में इटली के उन विचारको के लिए हुआ यथा जि होने यूनानो वाइमय से नया परिचय होने 
पर उसके प्रभाव मे धम-के द्वत् ध्यास्त्रा के स्थान पर इहलौकिक विद्याओ को महत्व देना शुरू किया, और 
तदनुसार परछोक थि तन से विरत हा यहाँ के मनुष्य जीवन मे रुचि लेना प्रारम्भ किया। बाद में य्रूरोप 
के कुछ विचरको ने मानववाद को दाशनिक आधार देने का उपक्रम किया। इन विचारकों म उनप्नीसवी 
शत्ती क॑ आगस्त काम्स (१७९८ १५५७) और बीसवी झती के ब्रिटिश दाशनिक शिक्र (१८६४-१९३७) 
और अमरीकी विचारक विलियम जेम्स (१८४२ १९१०) के नाम उल्लेखनीय हैं। चूकिधम और धम 
प्रो के केद्र मे प्राय ईश्वर की धारणा रहती है, इसलिए मानववाद ओर धम एक दूसरे के विरोधी समभे 
जाते हैं। कितु इधर कुछ चिततको ने धम या अध्यात्म को मानववादी अवधारणा देने का प्रयत्न भी 
किया है, साथ ही कतिपय धामिक विचारक भी अपने को मादववादी कहने लगे हैं। कुछ मानववादी अपने 
को भोतिकवादी भो घोषित करते हैं। इस दबष्टि से साम्यवाद अथवा वनानिक स्माजवाद के प्रवतक 
काल प्रावस का नाम उल्छेखनीय है । धामिक मानववादियो मे स्वदेश के रवी द्रनाप ठाकुर भर महात्मा 


गांधी के नाम विशिष्द हैं। विशुद्ध मानववादियां म श्री मानवेद्र राय और जवाहरछाल नेहरू 
उल्लेखनीय हैं । 


भानववाद को परिभाषा 


मानवबाद उस सिद्धा त को कहते हैँ जिसकी अभिरुचि और चि ता का मुख्य केद्र मनुष्य हो, और 
जिसे यह विश्वास हो कि मनुष्य अपनी नियति का निर्माण स्वय कर सकता है, और यह कि उसको नियति 
की परिणति यही धरती के जीवन में है। इन मा यताओ को रखते हुए मानववाद सामाजिक नतिकता 
और समाज के सही व्यवस्थापन पर विशेष जोर देता है। यहाँ यह कहना जरूरी है कि मानववाद के 
कतिपय तत्व, जाने या अनजाने आज हमारे सामाजिक और राजनतिक वि तन को ही नही, हमारे साहित्य 
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को भी प्रभावित कर रहे हैं। भारतेदु ओर मैथिलीशरण गुप्त के युगो मे पौराणिकता का वोलवाला या, 
उस समय राम-हृष्ण जसे अवतारो को लेकर काव्य रचना की जाती थी। छायावाद-यरुग म कवियों ते 
चुपचाप अदतारो के स्थान पर निगु थ ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया । उसके बाद को कविता ओर साहित्य मे 
अब कही ईश्वर या ब्रह्म को खास चर्चा नही मिलती ।॥ आज को कविता का विपय विशुद्ध रूप मे मनुष्य 
कौर उसके ऐहिक सुख दुख हैं । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि, सचेत या अवेत भाव से आज का हिन्दी साहित्य और भारतीय 
साहित्य भी मानववाद की ओर बढ रहा है । 
चदिक बाइ मय 

प्राचीन भारतीय चि-तन का पहला उबर युग उपनिषपदा के सम्रथन की शताब्दियाँ हैं। इससे पूव 
के वेदिक साहित्य में, सही अथ मे, मानववादी तत्व पाना कठिन है। यो ऋग्वदकालीन आय प्रायः 
परलोक की चिता स मुक्त थे, वे इसी लोक मे सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत करना चाहते थ । विस्तु 
बेस जीवन की प्राप्ति के लिए बे मुब्यतया अपने देवी-देवताआ की स्तुत्ति प्राथना करते थे। पुरोहिता से 
उदहोने यह मा“यता पाई थी कि यज्ञो द्वारा देवताओ को प्रसन किया जा सकता है इसलिय वे यंत्र करते 
थे। यत्तों के अवसर पर इद्र, वरुण अग्नि आदि देवो की स्तुतियाँ यायी जाती थी। सबसे प्राचीन 
ऋ/वचेद मे लगभग एक हजार सुक्त हैं जिनम अधिकाश देवताओ की स्थृति मे लिखे गय॑ हैं। इनके अलावा 
ऋग्वेद के कुछ सूवत हिरण्यग्रभ, प्रजापति, विश्वकर्मा एवं पुरुष के बारे मे हैं इनम विश्व के एक रबपिता 
या कारण की कल्पना है। इस प्रकार ऋग्वेद मे एकेश्वरवाद के बीज हैं। पुरुपसूकत म वद्ां गया है कवि 
यहां जो कुछ है, जो कुछ था और होगा वह सव पुरुष ही है । पुरुष से ही विश्व की समस्त वस्तुएं ग्रूय, 
च द्रमा आदि नि सृत हुए हैं। एक भत्र म कहा गया है कि “स्त यानी तत्व पदाथ एक दी है, विद्वान 
लोग उसे अनक नामा स पुवारते हूँ--जसे इद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु)। (छूखद 
१६४/४६) इस प्रकार ऋग्वेद मे अनेक देवी-दवताओ वे साथ एक ईश्वर वी और कही कट्दी एव तत्व ड्ी 
भर्थात्‌ बढ्व तवाद की कल्पना भी है। यह भर तम कल्पना या विचार प्रसिद्ध नासदीय मूवत (१०१ २९) 
में बडी विशदता से व्यवत्त हुआ है | 

वराह्मण ग्रया के युग मे यन्तो का महत्व भौर बढ़ गया। यन्ों में गाये जाने वाल मत्रो का हुप 
एसा ही महत्व माना जाने लगा जसा जादु-टोना करने वाल के अभिघार शब्दों का समभा जाठा है। 8 
काल मे देवताओं वी भवित मे ह्ास हुआ और पुरोहितो का सम्मान बढा । इस प्रकार हम वात हैं हि 
चदिक युग म आाय-मानस जहाँ एक ओर बहिमु खी था वहाँ दूसरी ओर वह प्राय अनेक देवी-देवताओं डी 
पूजा उपासना और अनुप्रह मं विश्वास रखने वाजा था । वेह अपने जीवन जौर बल्याण को देवताओं 
अधीन समभता था। इस वेदिक घम और सस्ट्ृति के विरद्ध हा प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, एक उपतिपट 


» क््ति > और 
के थद्वं तपरक आत्मयाद के रूर में भोर दूसरो पाँचरात्र एवं भागवत सम्प्रटाय के भक्तिपरक ईश्वरवा ज् 
अवतारयाद के रूप म। हमारे विषय वी दष्टि से पहली प्रतिक्तिया मद्त्वप्रूण है । 
उपनिपरों ओर येदान्त मे सानववाद तात्विक आधार 

से प्राबोत 


सबस प्रावीन ऋग्वद का समय १५०० ई० पू० के लगभग समझता चाहिये, सब' 
उपनिषद दृददंटारध्यक और छाददाग्प हैं जियवय समय आठपों सातवी ईसा थूव घठाब्दियाँ माली जागी हैं 
इन उपनिपदों मं आय मानस क्रमथ बतमुखा दाता दिखायी प्रदता है। पु डर उपनिपद ( (३५) * 
हपप्ट रूप में यज्ञा का निटापरक उस मिलता है। यज्ञा द्वारा चरम रूदय झो प्राप्ति नहीं दवा बस्ता। 
उपसिपर्शा मे एड आर कम छिद्धाठ छोर पुन में को उल्पना है तो दभुसरी बोर मार को। उपनिषत्र 
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साहित्य की विविध सम्दादपरक कथाओ से यह्द स्पष्ट है कि अब आय जन केवल लौकिक ऐश्वय और सुख 
भोग के जीवन से असतुष्ट हाने लगे थे और अमर जीवन को अमृतत्व अथवा मोक्ष की कामना करने लगे 
थे। यह तथ्य नचिकेता और यम के तथा याचवल्क्य और मैत्रेयी क॑ सम्वादों से स्पष्ट है। नविकेता 
में आत्मज्ञान की कामना की । यम ने उक्त ज्ञान के बदले घन, ऐश्वय आदि का छालच दिया, पर नचिकेता 
ने उन सब की अनित्यता देखत हुए यम के प्रतोभवो को दुकरा दिया। वैसे ही मैयेयी ने अपने पत्ति 
याचवल्क्य से, जो अपनी दो पत्नियों के बीच धन का वेंटवारा करके स यास लेना चाहते थे, कहा आप 
कहते हैं कि धन से अमरता नहीं मिलती, फिर मैं धन का क्या करूँगी ? मुझे ज्ञान सिखाइये जिससे मैं 
अमृतत्व प्राप्त कर सकू । 
उपनिषदो म॑ अमृतत्व या मोख को परिभाषित करने का प्रयत्न है, और उसके साधनों का विवरण है । 
मोक्ष साधन के रूप म ज्ञान वा यानी आत्मचान का विशेष महत्व बताया गया है । यह भात्मज्ञान बया है ? 
आत्मा के सम्बंध में उपनिपत्‌-साहित्य मे दो तरह के विचार पाये जाते हैं। दोनो मत्तथ्यों के 
अनुसार आत्मा अज मा, नित्य, दाश्वत और अविकारी है। भात्मा का ने जम होता है, वे मरण। आत्मा 
क्रेवल शरीर बदलता है, जनमता या मरता नहीं--जेंसे हम कपड़े बदलते हैं। ये मतब्य सभी हिदु 
विचारको वो पग्राह्म हैं। यहाँ यह जानना चाहिए कि बाद के सभी हिंदू दशनों पर उपनिपदो के आत्मा- 
सम्बधी विचारी का प्रभाव पाया जाता है। अधिकाश भारतीय दशन आत्माओ की अनेक्ता यावी अन्त 
संख्या मानते हैं। साख्य दशन, “याय वेशेपिक, जन दशन, रामानुज आदि भक्तिकाल के दाशनिक सब 
आत्मा या आत्माओ के सम्व ध मे उत विचार रखते हैं। उपनिषदो मे कही कही आत्मा का परिमाण 
बताने का प्रयत्न पाया जाता है। कहीं कह्दी आत्मा को अणु बताया गया है ओर जीव को अग्रूठे के आकार 
का कहा गया है। भक्तिकाल के दाशनिक आत्मा को अणु मानते हैं जबकि साख्ययोग, याय, मीमासा 
आदि उसे विभु यानी सब व्यापक बतलाते हैं । 
देखने को बात यह है कि आत्मा या जीव को अजमा और अविनाशी मानना उसके, और 
इसील्यि मनुष्य के, गौरव को बढानेवाल्ा है। ईसाई धम और इसलाम को यह भायता है कि मनुष्य की 
भात्मा की भ्ृष्टि ईश्वर करता है, वह उसे नष्ट भी कर सकता है। स्पष्ट ही यह मतव्य मनुष्य के गौरव 
को कम कंरनेवाला है। यहाँ यह भी स्मरणोय है कि जन दर्शन सृष्टिकता ईश्वर को नहीं मानता, वहाँ 
इंशएवर द्वारा जीव की सृष्टि का सवाल ही नहीं उठता । 
ऊपर हमने आत्म सम्बधधी उपनिषदों की एक विचारधारा का उल्लेक्ष किया, जिसके अनुसार 
आत्मा शाश्वत तत्व है, पर ईश्वर या ब्रह्म से भिन्न है। उसे ही प्राप्त करक॑ भानादी हांता है', 'उसे हो 
जावकर मृत्यु के पार जाता है, “जो आत्मा में रहता हुमा आत्मा के अ तगत है, जिसे आत्मा नही 
जानती जो आत्मा का भ तर्यामी है! इत्यादि वाक्य आत्मा और ब्रह्म अथवा ईश्वर की भिमता बतलाते 
हुये रामानुज और उनके बाद के आचार्यो का समथन करते हैं 8 
दूसरो विचारधारा अद्वंत के समथक उपनिपद वाक्‍यों मे प्रतिपादित है। पश्रादीनत्म उपनिषद्‌ 
बृहदारभ्यक और छा दोग्य इसी के सरथक जाने पड़ते हैं / इन उपनिषदों मे निम्न सिद्ध वावय मिलते हैः 
अह ब्रह्माईरिम (बृहदा * १/४/१०), “अयमात्मा ब्रह्म” (वही, २/५/१९) तत्वमसि' (छा० ६/५/७) । 
शकराचाय ने अपने अद्व॑त वेदान्त का विस्तार इस दूसरी विचार धारा के आधार पर कया है। आत्मा 
ओर ब्रह्म की एकता का यह सिद्धा त, स्पष्ट ही मनुष्य को अतिरिक्त गौरव देने वाला है। ऊपर हमने 
कहा था कि मानवबादी दष्टि का एक अग मनुष्य के गोरव वी भावना है। इस दृष्टि से सामाय रूप मे 
समस्त भारतीय दश्यव ओर विश्येप रूप मे अद्व त वेदात मानववाद के पोपक कहे जा सकते हैं । 
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अप्मा फो घिद्धि 
दश्न की दृष्टि से अद्व त वेदा त थी एक विशेयता यह है कि वह ईश्वर की सिद्धि न करके थात्मा 
की सिद्धि करता है। श+र ओर रामानुज दोना मानते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म को प्रभाणो द्वारा सिद्ध नहीं 
विया जा सकता, वह कंवछ श्रुतिगमस्‍्य है। शाकर ने थात्मा के अस्तित्य क लिये नये प्रकार थी युरित 
दी है। वस्तुत अ्त्मा अप्रमेय है, प्रमाणो स परे ।॥ आत्मा अय पदायों को जानमे के लिये प्रमाणों का 
प्रयोग करता है--उसी से प्रमाणो को भी सिद्धि होती है, फिर वह प्रमाणो द्वारा कंस जाना जायेगा ? बात्मा, 
भानी प्रमाता--प्रमाणा द्वारा जानते वाला-प्रमाणों से पहले ही सिद्ध है। आत्मा स्वयप्रवाश है उसे 
प्रकाशित होने के लिये बिसी दूसरे साधन की जरूरत नही , उसके प्रवाश से ही प्रमाण और बाकी सारा 
जगत्‌ प्रकाशित होत हैं। 
उपनिपदो मे ब्रह्म और आत्मा दोनो प्रत्यय ऊगभग समान महत्व रखते हैं, फिर भो बहा वी बपेक्षा 
आत्मा शब्द का विशेषत प्राचीन उपनिपदो में, अधिक अथपुण प्रयोग है। एक प्रस्तिद्ध वक्‍तव्य है. गाता 
हो द्वष्टव्य (देखने योग्य) श्रोतव्य (सुनने योग्य) ओर मनन तथा निदिध्यासन के भाग्य है (वृहंदा० 
२/४/५) जो आत्मा निष्पाप शुद्ध है जरामृत्युहीन है वहो अवेपण और जितासा के यो'य हैं। 
(छा० ८/७|२) मानववादी पदावरी म इसक्ता अथ यह कि मनुष्य की जिज्ञासा वा प्रमुख विषय स्वयं वही 
है। कवि पोष ने कहा है--दि प्रापर झटडो ऑफ मै फाइड इज मैन । यह विचार सदियों पूव उपनिपदो म 
प्रतिपादित हुआ था । 
सोक्ष का स्वरूप 
अब तक हमने आत्मा के स्वरूप सम्ब धी विचारो का उल्लेख किया, भौर यह सकेतित विया कवि 
मानवबाद के छिये उन्तकी कया सार्थवता है। अब हम मानव जीवन के चरम लक्ष्य को उपतियद प्तम्मत 
मा यता का प्रतिवादन करेंगे । जसा कि सब जानते हैँ उपनियदा क॑ अनुसार जीवत का चरम लक्ष्य मोक्ष 
हैं। उपनिषदों का मत है विः बधन का प्रघाउ कारण अविदधा हैं, इसी से यह अनुगत होता हू कि माक्ष 
का प्रभुस साधन ज्ञान €।. यह ज्ञान वास्तव मे आत्मनान हु। जिसे आत्मा के स्वरूप का सच्चा ता 
हो जाता है वह यह समझ लेता है वि मैं सही मानी में मे कर्ता हो, न भोगवा । इसका एक निहित अप 
यह हू हि आत्मा शरोर, झा द्रयो तथा मत से धिय ह। चुकि सारो क्रियाएं शरीर मन आदि पर तिभर 
हैं, इसलिय आत्मा को कर्ता नही कहना चाहिय । इसीलिये आत्मा सुख दुख आदि की भोवता भी नहीं 
है। आत्मा अतानवश्ञ अपने मे कतत्व भोवतृत्व का आराप या अध्यास कर लती है। चान द्वारा पह 
अध्याक्ष हुट जाता हू और कहा जाता है कि आत्मा मुबत हो गयी + 
वास्तव मे मुक्ति का अथ है आत्मा का अपने निजो रूप भे अवस्थित होना । इसे ही स्वडप साम 
महते हैं। साख्य, बेदा त़, योग याय वशेषिक मीमासा और जैन दशन इव सभी के अनुसार मार्क थे 
गही अथ है। यहा भा रामानुज आदि भवितकाल के चितका का माताय भिन्न हैं जिसका हर द् 
उपनिपदा की हे तवादी विचार घारा से जुड सकता हू । 
किस्तु उपनियदा वह बार बार दोहराया गया अभिमत पुराने (बलासिबो) दशनों का द्वी समर 
है। इसके साथ एक अय अवधारणा भी जुडी हुई ह--यानी जीव मुक्ति की धारणा । जीव पुर किस 
कहते हैं ? वह चानोी जो कर्ता और भावता होने के अभिमान या अति को छोड चुवा हैं बौर जो नाता 
को देह, इ द्रय भन बदि से भिन्न समभतता हैँ वह जीवित रहते हुये भी मुश्रत हैँ । देह, सन आदि में आसक्रित 
ही असली वाधन हू । यहाँ हमारा उद्देश्य उपनिषदां और पुरान दशनों क॑ माक्षा-्सम्बाधी विचारों का विद्ृत 
प्रत्िपादन और समीक्षण नही हू हम कंवछ उपर बिचारो के मानववादो पहलू को उदघाडित करना है $ 
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मानववाद यह मानता है कि मनुष्य की चरम नियति के पल्लवन का क्षेत्र इसी लोक का जीवन है। 
कही किसी अयय लोक का मरणोत्तर जीवन नही । जीवमुक्ति का सिद्धा त उतत मायता की पुष्टि करता 
है। जीव मुक्त सतत के रहन सहन और जिया-कलापों को हम प्रत्यक्ष देख और सराह सबते हैं। इसका 
मतलब यह होता है कि मुक्ति को अवस्था केवछ बुद्धि की कल्पना नहीं है, उसकी प्रत्यक्ष जोवन में अभि- 
व्यक्ति और साक्षात्कार सम्भव है। इसके विपरीत जिस दशन के अनुसार मोक्ष का अधथ बकुण्ठ आदि 
विसी दूसरे लोक म जहाँ ईश्वर का साहचय होता है, गमन है, वहाँ हमे श्रद्धा और विश्वास करके ही 
चलना पडेगा। स्वग और नरक को भाँति वेकुण्ठ आदि भी कहपना के विषय है, उनका प्रत्यक्ष चान 
सम्भव नहीं है । 
यह देखने की बात है कि ईश्वर को सत्ता प्रमाणित करने क॑ लिये सबसे ज्यादा जोर लगाने वाला 
नैयायिक भी मुक्ति का अथ ईश्वर की निकटता या स्ाहचय नही करता । दूसरे प्राचीन दशनो की भाँति 
बहू भी मोक्ष का अथ आत्मा की अपने असली स्वरूप में स्थिति! समझता है। मीमासक और साख्य-योग 
ईएवर को मानते हो नहीं जेन दश्न भी व्यक्तिगत आशध्माओं से भित्र ईश्यर को नहीं मानता । जन मत 
में मुक्त जीव ही ईश्वर कहछाता है । 
अद्व त वेदात और आधुनिक भारतोय वि.तन 
उनीसवी शततों के भा तम चरण से अथवा उससे कुछ पहले से हिन्दू धम का पुनर्जागरण शुरू 
हुआ। इससे काफी पदले धम सुधार के कई आदोलन चले थे। गुजरात मे स्वामी सहजान-द (१७८१- 
१८२३०) ने, वही कुछ वाद मे स्वामी दयान द (१८२४ १८८३) से और वगाल म॑ राजा राममोहन राय 
(१७७२ १०३३) ने हिंदू धम और हिद्दूं समाज म सुधार लाने के लिये आदोलन शुरू किये। इन 
शिक्षकों ने कमश स्वामी नारायण सम्प्रदाय (१६०२) आय समाज (१८७५ ई०) और बअ्रह्मसमाज 
(१५३०) की स्थापना को । यह रुक्षित करने की बात है कि उक्त तीनो शिक्षक भक्त सम्प्रदायों की 
भाति ईश्वर और जीव में भेद करते थे । उनका मुख्य काय धार्मिक और साम्राणिक सुधारों को प्रेरणा 
देना था। स्वामी-नारायण अथवा सहजान दजी ने मास भक्षण, यज्ञ मे पशु बलि, सती प्रथा कया शिशु 
हनन प्रथा आदि कुरोतियो के विरुद्ध उपदेश कौर प्रचार क्या, स्वामी दयानद ने जमना जाति का विरोध 
और विधवा-विवाहू का समथन किया । राममोहत राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अग्र जी सरकार से कानून 
बनवाया उहाने अग्न॑जी शिक्षा देने बाले विद्यालया (काललेजों जादि) को स्थापना के छिये भी आ दौलन 
किया। इस प्रकार ये सभी सतत, शिक्षक और विचारक समाज-कल्याण म॑ विशेष रुचि रखत ये--वे 
एका तवासी योगी नही बने । 
कितु उपनिषदों की अद्वं त परम्परा के उपदेशक और प्रचारक रूप में विशेष ख्याति रामहकृष्ण 
परमहस (१८३४ ५६) और उनके अ्रतिभाशाली शिष्य स्वामी विवेकान द (१६६२ १९०२) ने अजित 
को। यही हम स्वामी विवेकान द के कुछ ओजस्वी वक्तव्य उद्ध,त्त करेग्े। सक्षेप्र मे विवेकानाद ने, 
शकराघाय के अद्धतत का अनुसरण करते हुये, इस बात पर गौरव दिया कि सर्वोच्च देवत/ या देवत्व का 
अधिष्ठान मनुष्य ही है। “आत्मा, जो मनुष्य के रूप म प्रकट हांती है सर्वाधिक दिव्य ईश्वर है, एकमात्र 
ईश्वर जिसका कभी अस्तित्व था है या होगा।'* अयज वे कहते हैं 
भनुष्य व्यथ ही अपने से बाहर देवताओ की खोज करता है, अत मे उसे जपनो आत्मा की जोर 
वापस आना पडता है। तब उस मालूम होता है कि जिस ईश्वर की वह खोज कर रह्या था मा दरो मे, 
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गिर्जाघरों मे, जिसकी वह बल्पना कर रहा था कि यह स्श्ग से विश्व का शासन करता है, वहु उसी की 
अपनी आत्मा है। मैं वह हें और वह में हूं ।/ (वही) ईसाई घम भ माना जाता है कि प्रनुष्य मूलत 
अपनी प्रथम सृष्टि के समय से ही, पाप ग्रस्त है--उसम सुर पाप का बाघ है। अमेरिका मे भाषण वरते 
हुये विवकानद ने कहा तुम धरती क॑ बासी देवता हो, अयृत के युत्र हो, तुम्हे जो पाप ग्रस्त कहे वह स्वयं 
पापी है ( (वही, पृ० १७२) 
स्वामी विवेगान द यड देशभक्‍त थे, वे देश की दुदशा से बडे दुखी पे। ये बहते पे कि हिंदू 
धम के सिद्धा त सव धर्मों से ऊँचे हैँ पर इसका व्यवद्वार बहुत नीघा दै । यह साधारण जनों और कथित 
तीचो जातियो से बहुत बुरा वर्ताव करता है । यह घम ढोग और दिखावे म॑ सबसे जागे हैं) पर्माप 
और व्यवद्वार का कपटभरा अं तर करक॑ यह, आत्मा के अद्वं ठत का समयन बरते हुए भी, दुलियां और 
गरीबा पे भयवर दुव्यवहार बरता है। विवकान'द ने शायद पहली वार अद्ग त वेदा त के मच से जबवा 
की सवा या स'देश दिया। सेवा हमारा धम है, साथ ही यह हमार लिये गोरव की वर्तु है। सच्चा 
बदाती अपने लिये विशेष अधिकार नही खोजता, वह दूसरा के ब५्ट निवारण ओर सेवा से इतदृत्य बोर 
ध ये होते की कामना करता है। 
सवा धम को स्वामी विधेकान द ने व्यावहारिक वेदा त की सता दो । उनके उपरोवत मतव्य मानवबाद कौ 
वृणतया ग्राह्म हांगे ) वास्तव मे सही न्‍्याख्या करन पर अद्वेत वेदा त, जिसको जड़ें उपनिषदो मे हैं, मानव 
बाद के बहुत पिकट आ जाता है। 
भारतोय चितन बोसदयीं शत्ती गे 
स्वामी विदेकान द का देहावसान सन्‌ १९०२ सं हुआ। उडके द्वारा स्थापित रामडेप्य भशन 
आज भी विशेष सत्रिय है। इस छझत्ती भ कंविवर रवीद्रनाथ (१६६१ १९४१) और महात्मा गाँवी 
(१८६९-१ ९४८) ने क्रमश मनुष्य को महत्ता और संवाधम पर विशेष भौरव दिया है) रवि बाबू जी 
एंव क्षेंगरजी पुस्तक का शीपक है 'मानव का घम? (रिलौजन आफ सेन) , इसमे उ'होत, अपने ही शी मे 
ईप्वर की मानवीयता अथवा मनुष्य के देवत्व का भ्रतिपादन किया है। हर मानव व्यवित का शरीर बखर 
है किछुू बनेक व्यवितयों को समष्ठि झूप मानवता अमर है। इस अमर मानवता मे, व्यापक प्रेम की एकता 
में, जीवन मे अातनिहित शाश्वत तत्व की अभिव्यवित हातो है। व्यवित मनुष्यों वो पारस्परिकता ओर 
बाघुता के सस्य ध मे हो मानव जीवन वो साथकता है। इशार यह है दि महत्वपूण जीवस सम्रष्दि का 
सहभोग्य जीवन है , इसी जोवन के सृजनात्मव' विस्तार मे मनुष्य की जीवन यात्रा की सफलता है। जिंतगा 
और जैसा मनुष्य दीखता है वह उससे वढा है, क्योकि उसम सीमाओं के ऊपर उठकर भूमा या असीम की 
ओर उमुख द्वाने की प्रवृत्ति है। इस अ्रकार ईश्वरवादो रवी द्व ईश्वर या ब्रहम के आत्म प्राप्त की 
उपयुक्त साध्यम मनुष्य को मानत हूं । 
जसा कि ऊपर कहा गया है गाँधी जी घम या आध्यात्मिक जीवन को मुलत लोकोपयीगी मतिक 
बम से समोक्षत करते हैं। लोवसेवा के मूछ मे निप्कामता वी भावना हांनी चाहिये इससे मनुष्य अहम हा 
विसजन करने वी योग्यता पाता है ॥ विशेषत दरिद्रभारायण की सवा सबसे बडा घम है। सत्य धरम हि 
लद्ष्य है, और अ्िसा उसका साधन । अहिंसा द्वारा हम विश्व जौदन से और उसमे छिते हुए ईइवर ते 
से, सादाहम्प स्थापित करते हैं। गांधीजी को इईइवर की अवधारणा निता त मौलिक है। एक ओर नें ईवर 
बी सत्य से एकीकृत करते हैं, द्रंसरी आर वे उसे बतराप्पा की प्रेरणा सबके श्रति प्रेम (बुद्ध की करमा) 
की बृत्ति कहकर वौणित करते हैं। कहने दो जरूरत नहीं कि गाँधीजी के मे समस्त विचार मानवदाद बी 
विचारसरणी मे फिट किये जा सकते हैं । 
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परलोक तथा ईश्वर--निरपेक्ष मानववादियों मे श्री मानवेद्वराय (१८८७ १९५४४) और 
श्री जवाहरलाल मेहरू (१८८३ १९६४) महत्वपूण विचारक हैं। श्री राय अपने मस्तिष्क निर्माण के समय 
में प्राय स्वदेश से बाहर रहे । ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध महात्मा गाँधी के सत्याग्रह जा दोलनो की अवधि मे 
ये स्वदेश म॑ नहीं रहे फलत वे भाधी जी और उनकी सघप प्रणाली को समुचित सहानुभूति न दे सके। वे 
बुद्धिवादी थे और ईश्वर तथा धम के वेचारिक विरोधी । धामिक लोग ईश्वर और ईश्वरीय ग्रथो के 
प्राधिकार और भ्रामाण्य को दुह्ाई देकर छोक मस्तिष्क पर अपनी मा यताए लादते रहते हैं, इस प्रकार वे 
भनुष्य की बुद्धि का तिरस्कार और उसके विचार-स्वातत्य का हनन करते हूं। विभिन्न धर्मों क अनुयायी 
आपस म॑ लड़ते हुए धरती की शातति भग करते हैं--जसा कि इतिहास का साक्ष्य है। इसके विपरीत 
मानवेद्ध राय स्वत भता को सभ्य मनुप्य की आवश्यक स्थिति मानते हैं। स्वत प्रता की सक्षम अवश्थिति 
जौर निष्पत्ति के लिये उद्धिवाद व्यक्तिवाद और मानववाद आवश्यक हैं । मनुष्य का विकास बंवल जवी 
अथवा जाधिक हेतुओ या हेतुस्थितियो (00007097$) द्वारा निष्प्त नही होता, उसके लिये मानवप्रता का 
सजनात््मक हस्तक्षेप निता त अपेक्षित है। भौतिक आधिक प्रश्रियाएँ और वैचारिक जियाए समाना तर 
घछती हुई इतिहास का निर्माण करतो हैं। आधिक स्वाधीनता को महत्व देते हुमे राय वैचानिक समाजवाद 
के भी समथक थे । 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी काल मावस के विचारो से प्रभावित थे, कितु उन पर, केम्प्रिज मे 
अध्ययन करते हुए ब्रिटेन के उदार जनत त्र का और बाद मे गाँधी जी के नंतिक आदेशवाद या प्रभाव 
पडा । देशभक्त होने के नाते वे भारत के उद्योगीकरण के और सैय शक्ति सम्प ने होने के पक्षपाती थे। 
यो वे राजनीति मे गुट निरपेक्ष भ्रात्तिवादिता के पक्षपर ये । महात्मा गाँधी से उद्दोने नतिक शुद्धता का 
महत्व हृदयगम क्या, जिससे वे सत्याग्रह की सघप प्रणाली के समथक बने । कितु उह गाँधी का तपरश्चर्या 
वाट परम्परागत भमोक्षवयाद ओर तदनुरूप अपरिग्रह आदि की मायताएं ग्राह्म न थी । व्यक्त को प्रतिष्ठा, 
जनता के जीवन स्तर वा उ नयन, योजनावद्ध शासन क बावजूद ब्यवित स्वात”्य वी रक्षा, वेघानिक दष्दि 
घम-निरपेक्षता सेद्धा तक कट्टरता से मुक्त समाजवाद--ये नेहरू की मानववाद मानप्तिकता के प्रमुख अग 
थे। अनोश्वरवादी हाने के नात वे मनुष्य के और देश की जनता के, आत्मनिभर बनने क॑ पक्षपाती ये + 
बे धाभिक स तो थी एका त अदिसा क॑ वायल न थे । 
अस्तुत लेख ने 'सस्दृति का दाशनिक विवेचन” (7%6 9॥7050909 ० ०णाए& 963) और 
फ्रीडम भ्रिएटिविटी ऐण्ड वल्यू (शीघ्र प्रकाश्य) पुस्तकों तथा अनेक निव धो मे सजना<्मक अथवा ग्रुणात्मक 
मानववाद का प्रतिपादन विया है। वतमान स्थिति से उच्चतर की वल्पना हमे उस उच्चतर (या नतिक 
दष्टि से उचित और अधिक वरेण्य ) की निष्पत्ति के लिय क्रियाश्ील होने को प्रेरणा देती है । व्यवित भोग्य 
मूल्यों के क्षत्र मे यह प्ररणा हम अधिक ग्राह्य सत्य के और नय या उच्चतर सौ दय वे' सधान में सलग्न 
करती है, सामाजिक, राष्ट्रीय धरातलो पर उक्त प्ररणा विद्रोह, क्रांति, योजनाथद्ध प्रगति के छिये प्रयत्त 
क्ोलता भ्ादि रूप धारण करतो है। निष्कप यह कि सब प्रकार के ऊध्वमुख, विकासपरक परिवतन को 
माँग और सिद्धि के मूल में गुणात्मक दष्टि अथवा याय की दृष्टि स उच्चतर व अधिक सतोपप्रद स्थिति 
की बल्पना या बल्पनामूलक प्रत्यक्ष रहता है। इस प्रकार सजनात्मकत्ा और मूल्यवोध मे सम्बाघ स्थापित 
द्वोता है। समीक्षात्मत्र मुल्यानुचि तन दशत का विशिष्ट काय है॥ नतिक व दूसरे किसी मूल्ययोध के लिये 
श्रुत्ति नी अपेक्षा नही है । 
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वाल्मीकि रामायण मे भारतीय जीवनमूल्य 


डा० श्रीधर भास्कर वर्णेकर 


रामायण का हमारे भारतीय जीवन पर अपूव प्रभाव है। अगर किसी प्र थ के प्रभाव के कारण 
किसी राष्ट्र को उपाधि देनी हो तो हम कह सकते हैं कि यह भारत 'रामायणीय राष्ट्र! है ॥ 

हमारी सभी प्रादेशिक भाषाओ के साहित्य मे श्रीमद्‌ वाल्मीकि के रामायण का इतना गहरा 
प्रभाव है कि उनके वाडमयीन इतिहास में (जिनका प्रारम्भ प्राय १२वीं सदी से होता है), आरम्भ काल में 
रामकथा विपयक ग्र थ ही अग्नगण्य माने जाते हैं । 

हमारी प्रादेशिक जोवन पद्धति मे कुछ ऐसी रूलियाँ आज भी मिलती हैं, जिनका मूल रामायग की 
विशिष्द घटनाओ में मितता है। सुना है कि अपने बिहार की कुछ जातियो मे, विवाह के बाद काया एक 
बार ससुराल्ष गई कि फिर मायके नही आती ; इस रूढि के कारण वहाँ के देद्दाती बाधव बताते हैं कि 'पीता 
माई ससुराल गई तो फिर कभी मायके नहीं आयो 

कल तक हमारे घर घर मे नवजात बालक के नामकरण में रामायणीय परिवार के, राम छद्षमण। 
भरत शत्रुघ्न, दशरथ, कौशल्या सुमित्रा हनुमान, सीता जनक व्त्यादि नामो को ही प्राधाय रहा । राबवे 
रघुपति सुमितान-दन, सीतानाथ, रामदास, अयोध्याप्रसाद इष्यादि साधित नामों का भी उत्तगा द्दी 
प्राधाग्य रहा । 
महाराष्ट्र मे शिवाजी महाराज की राज्यत्राति के काछ मे प्रणाम करते समय "राम राम” कहने 
की प्रथा राजगुरू समथ श्री रामदास न प्रचलित की और वह शीघ्र ही लोकप्रिय हुई॥ आज भी महाराष्ट्र 
के देहाती बाधव प्रणाम करते समय ““राम राम जौ” कहते हैं । 

रामायण के प्रभाव के और वई प्रमाण दिए जा सकते हैं। जिस ग्रथ का सवसाधारण प्रमाज 
जीवन के अग प्रत्यगो पर इताा दीपकालीन और इतना गहरा प्रभाव पडा है उसमे प्रतिवादित और द्र्ति 
बोधित जीवनमूल्या का सक्षिप्त विवेचन करना यही इस लेख का उद्द श्य है । $ 

वेष्णव सम्प्रदाय के अनुमार प्रभु रामच द्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार माने गए हैं। कभी 
पुराणों मे रामचद्रजी के अवतार के विषय मे एकवाक्यता है॥ इस अवतार का अप्लाधारण महत्व हक 
है कि यह “मानव” है। जेन मत के अनुसार सामा य जीव ही अपनी अविरल साधना के बल पर अत 
अवश्या (अथवा ईप्रवरपद) प्राप्त करता है। * नर करनी करे तो नर का नारायण द्वीव ” इस लोकोवित 
का भूछ हम जैन मिद्धागत म मिलता है। मानव म पुदपाथ वी प्रेरणा उद्दीपित करने के लिए यह लोवारिव 
नितात महत्व की है । 

परातु जनजीवन म प्लाजव धारणा तथा अविवेक के कारण जब धोर पतन का बाल भात्रा है 
सबन्र अधेरा फल जाता है अधम को धम का उच्च स्थान प्राप्त होता है, साधुओं वी “वादहि सेंगव्‌ 
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अवस्था होती है और दुजनो की “क्रो इयो$ पति सहशोमया” ऐसो प्रवच्त अवस्था होतो है तव, सवसामाय 
मनुष्य का ' उद्धार” करने का काय केवल सवब्यापरो और सर्वातर्यामी भगवान्‌ ही कर सबते हैं। उद्ी 
को किसी न किसो रूप म॑ घरती पर प्रकट होकर, साधुआ का परित्राण करने के लिए हिरण्यकश्यपु, रावण 
जसे दुष्शतों का विदाश करना पडता है और अपनी नीति मर्यादायुक्त आचरण द्वारा धम सस्थापना करनी 
पड़ती है। या तो हम यह भी वह सकते हैं कि जिस विधूति के द्वारा यह तिविध काय सम्पन्त होता है, 
उमी के प्रति अपनो आत्यतिक श्रद्धा व्यवत करने के छिए हम उहेँ भगवान के अवतार मानत हैं। वाल्मीकि 
के राम ऐसे ही कुछ थे जिस कारण हम नास्तिक मतानुसार उह “नर के नारायण” मार्ने या तो “नारायण 
का नर रूप” मानें उनका चरित्र और चारिध्य हमारे लिए सवा भादश है। 
रामराज्य 
भारतीय सस्वृति के अनुसार आदश राज्य का पर्याय शब्द है रामराज्य। वाल्मीकि रामायण 
के आरम्भ में महाराजा दशरथ के राज्य शासन का वेणन बाता है, जहाँ हम यह देखते हैं कि उस अयोध्या 
पत्ति के राज्य के सभी प्रदेशों मे अपार घनधा य॑ समृद्धि है समाज के सभी घटक अपने-अपने वर्णों तथा 
आश्रमां के धम का अनुशासन स्वय प्रेरणा से पालन करते हैं। राजा तथा उसके प्रमुख अधिकारीयण विनय 
सम्पन्न होने के कारण “यथा राजा तथा प्रजा” इस “याय के अनुसार प्रजाजन भी विनीत़ एवं मर्यादाशील हैं। 
'न॒ में स्‍्तेनों जनपदे न बदर्यों ने मद्यप । 
नानाहिताग्निनाविद्वान न स्वरी स्वेरिणो कुल ॥ 
महू प्रयोजन का नतिक और सास्कृतिक स्तर रामायण के अनुसार आदश माना गया है। 
बनवासो रामचद्र को वास छोटाने के लिए स्वय भरत उनके पास जाते हैं। तब श्रो रामच-द्रजी 
ने उसहेँ राज्य व्यवश्या के सम्बध म जो अनेक विविध प्रश्त पूछे उनमे स्वय श्री रामच द्रजी वी आदश राज्य 
की बल्पना हमारे लिए सुस्पष्ट होती हू । 
जूवणासुरका उपद्रव शा-त करने के लिए जब शत्रुघ्न के नेतृत्व में सेना देकर भेजा जाता है तब 
श्री रामचद्रजी उद्ू सदेश देते हैं उसमे सुराज्य (अर्थात रामराज्य) सवधन के लिए आदश्य प्लेवा और 
सनापति के सम्बंध का माभ दशन मिलता हैं। वह माग दशन शाश्वत होने के कारण आज भी आदशवत 
है। सनिको को यथोचित वेतन योग्य समय पर देने को सूचना भरत को भी दी गई है। 
लोकमत का आदर यह आदर्श राज्य का प्रमुख लक्षण माना जाता है। वाल्मीकि के क्षादर्श 
राज्य फी बल्पना में इस मूल्य का निर्देश यत्र तन मिलता है। महाराजा दशरथ ने अपनी चूद्ावस्था का 
विचार करते हुए जब अपने ज्यंष्ठ पुत्र राम को यौवराज्याभिषेव करने का निणएय अत करण में लिया तब 
वह प्रजा वी अनुमति के बिना उन पर नही लादा । प्रजा के अया य र्तरो के प्रतिनिधियों की आम 
सभा में इस निणय पर विव्वार विमर्श हुआ और अत मे प्रजाजनों की निरपवाद अनुमति मिलने पर ही 
श्रीराम के योवराज्याभिपेक का निणय घोषित हुआ । 
दशरथ जसे आदर्श शासनवर्ता के शासन म॑ ही प्रजाजनो से अथवा मत्रिमण्डल से विचार करने 
को पद्धति थी, इतना ही नही ठो, रावण के राज्य मे भी श्रीराम से युद्ध करने के विषय पर विभोषण, 
कुम्भकण माल्यवान्‌ प्रभति अधिकारियों से भरपूर विचार विमर्श होता है और उस चर्चा म॑ विभीषण, 
बुम्भभ्थ और माल्यवात रावण के निणय से अपनी असहमति वदु शब्दो में व्यक्त करते हुए दिखाई 
देते हैँ । 
रामायण के उत्तरकाण्ड मे अत्यत्प विरोधी मत का भो अनादर आदशराज्य में नही होना चाहिए 
यह महान सिद्धाःत सीता त्याग के बारे मे श्री रामचद्रजो ने जो कठोर निणय लिया उसमे दिखायी देता 
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है। छोकमत का इतना जात्यतिव समादर ससार वो विसी बाय सस्द्ृति मे कमी नहीं हुआ था और ने 
कषंगे होगा । 
आदशराज्य भे॑ सभी विधाओ और कलाआ को यांग्य अभियृद्धि के लिए राजाश्रय अपक्षित होता 
है। इसके लिए स्वय राजा विद्या सम्पन्न और भानाभित होना आवश्यक है। अनपट और वल्ाहीन राजा 
के हारा यह काय नही हा सवता । बनप्रयाण के समय श्री रामचद्रजी अपनी निजी सम्पत्ति विद्वानों को 
समपण करने की सूचना लक्ष्मण का दते हैं तब वेदादि विद्याओ थी अया य शाखाओं का उनका यूस्म हाव 
हमे दिखाई देता है। उसे सम्पत्तिदान यज्ञ के समय एक गरीय ब्राह्मण अपने परिवार वा पोषण करने के 
लिए श्री रामच द्वजी स॒ द्रव्य याचना करता है, तथ मजाक मे व उसे एक दण्ड दकर कहते हूँ, यह दण्ड तू 
फंक । वह जहां जा के पड़ेगा वहाँ तक की सम्पत्ति तुझे भिलेगी। ब्राह्मण का फरेका हुआ दण्ड सरयू के तद 
पर जा पडा। प्रभु राम ने उस भू मर्यादा में जितना जो घन था उतना उसे द॑ दिया । 
प्राचीन भारतीय सस्वृति में यच वो जसाधारण महत्व था । देवपूजा, दान, और सगतिकरण 
(समाज सघटन) इन तीन उद्दे श्या से यज्ञविधि आदश राज्य मे सम्प'न होते थे! रामायण मे महाराजा 
दशरथ ने पुश्रछाभ के लिए महान यत्र महोत्सव किया था, जिसवा समग्र आयोजन वसिष्ठ ऋषि के नेहूल 
में हुआ । दूसरा महान अश्वमेध यन स्वय प्रभु रामच द्रव ने अपना सद कप आधिपत्य सिद्ध करने के लिए 
किया था। इन दोनो यत्रो का वणन पढ़ने पर आददा राज्य मे लोगो के गुणों वा, विद्वत्ता का, तया विशिष्ट 
योग्यता का क्तिना समादर होना चाहिए इसका ज्ञान हम होता है। इस यज्ञ सस्या का सरक्षण यह ताजा 
बा दायित्व माना जाता है। सो फल्याणाथ देवताअ) वी कृपा सम्पादन करने फे लिए विश्वामित्र जसे 
तपस्वी ऋषि यज्ञ करते ये । ऐसे पविन्न कर्मों म विध्व डालना अपना कत्त व्य राक्षस या राक्षस वृत्ति के मानव 
मानते थे। उनका सहार कर, यच ससया को सुरक्षित रखना आदश् राजा का कत्त व्य हमारी प्राचीन 
सस्कृति मे माना गया है। विश्वामित्र के यज्ञ के विध्चा प्रा निवारण करने के लिए, दशरथ महाराजा पे 
उनके प्राणश्रिय पुण्नो की मांग की गई। ऋषि मुनियों के आदेश का भग आदश राजा नहीं करते पै। 
विश्वामित्र जेसे--एक वनवासी तपस्थी का आदेश सावभौम सम्राट दशरथ ने शिरोधार्य माना और बपने 
प्रिय पुत्रा को ऋषि के साथ सेना सहाय के बिना भेज दिया। रामायण की इस छोटी सी घटना में सर्व 
वर्ताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश भरा हुआ है ( 
जिस रामच द्व ने विश्वामित्र के यच का सरक्षण किया वही महापुरुष युद्धकाण्ड में मेघवाद 
को विध्वस करने या आदश देता है । यंत्र एक ऐसा आधिदविक धमकाय है, जिसम॑ कर्ता को देवताओं वी 
इूपा से दिव्य सामध्य का लाभ होता है। रावण युम्भक्ण मेघनाद जस ब्राह्मण दुलोत्प न राक्षतों व॑ इस 
दिव्य सामर्थ्य की लिप्सा स कठोर त्पश्चर्या और महान यज्ञ क्ये थे । परन्तु उस साधना से प्राप्त सामभ्य 
का पिनियांग, वे अपनी आसुरी सम्पदा' के कारण सज्जना पर अत्याधार करने के लिए करने हगे ये। 
सेघनाद का यज्ञ फलद्रप होता तो उस राक्षस का सहार करने का सामथ्य ससार मे किसी में भी नहीं 
होता । यज्ञ जेसी धमक्रिया का इस प्रकार घोर परिणाम साचकर ही श्री रामचादजा ने उसके विध्व् गा 
आदेश दिया था। कम का आतम परिणाम ही क्सी भो कम का धमत्व अथवा अधसत्व सिद्ध करता 
यह सदेश प्रध्ु रामच द्रजी के, यत्त रक्षण और विध्वस के द्वारा हमे मिलता है । 
रामायण कथा का प्रत्येक व्यक्तित्व किसी न किसी गुणावगुण के प्रतीक के रूप में हमे दिखाई देता 
है। उनसे 'ददी सम्पद! और आमुरी सम्पद से युवत दो प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकट द्वात हैं। भगवदगीता 
में सपष्ठ बहा है कि-- 


के पतन 
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याने दवो सम्पद्‌! मोक्ष के लिये, और 'आखुरी सम्पद वम्धन के लिए कारणीमूत होती है । भहपि वाल्मीकि 
ने अपनी महान वाहमय कृति मे दोना सम्पदाओ का क्याश्वत चित्रथ कर विश्व को स देश दिया है कि 
'रामादिवद्‌ बतितव्य, न रावणादिवत्‌ यान्रे राम लक्ष्मण इत्यादि देवी गुण सम्प न महापुरुषों के समान 
संसार में आचरण करना चाहिए, रावण कुम्भकण इत्यादि आसुरो गुण सम्प न महापुरुषों के समान भाचरण 
नही करना चाहिए । 
आसुरी पक्ष मे विभीषण यह एक अपवादात्मक व्यक्तित्व रामायण मे मिछता है । रावण का सगा 
भाई--स्रहोदर--हाते हुए भी, उसको विवेकवुद्धि तामसी नहीं थी। उग्र तपश्चर्या के बाद प्रसन हुए 
भगवान के सम्मुख हाथ जोडकर वह प्राथना करता है कि हे भगवन्‌ मेरा सन सदव धमनिष्ठ रहे किसो 
महान सकट में भो वह धमनिष्ठा से बिचलित ने हो । मुझ सदव सत्यज्ञान ही प्राप्त हा ।” भगवान ने 
उसकी कामना पृण को । उसी के प्रभाव से वह अपने वतु मकतु म अयथा कतु समथ भाई की राजसभा में 
निभयता से अपना विरोध उदघोषित करता है। वेसे तो रामचद्गजी के अपार सामश्य को कल्पना होने के 
कारण वुस्भवण, मात्यवाद जसे सदस्यी ने भी रावण के पापकम का निषेध विया था, कितु असत्पक्ष का 
ध्याय कर सत्पक्ष को स्वीकार करने का धय सम्पूण रावण सभा के सदस्यों मं से विभापण के अतिरिक्त अ ये 
किसी ने व्यरत नही किया था। प्रत्यक्ष सहोदर का पक्ष असत्पक्ष है यह निणय स्वय प्रचा से लेकर विभीषण 
श्रीराम के सत्पक्ष मे प्रविष्ट हुए। रावण की कपट नीति का एक प्रयोग माननेवाले रामपथीय लोगा मे 
विभीषण के पक्ष प्रवेश के बारे मे आशका व्यवत को थी परत्ु श्री रामचद्रजों ने शुद्ध आत करण से उसे 
(अपने घोरशतप्रु के भाई को) अपना भाई माना और विभीषण ने यह धम बाघुत्व का नाता निरपवाद 
सभाला। प्रत्यक्ष बुद्ध काल मे ऐस कुछ विकट प्रसय उपस्थित होते हैं कि उत समय अगर विभीषण का 
सहाय न भिल्तता तो रामपक्ष को विजय होना असम्भव था। पक्षनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के सधप में सह 
असह्‌ विवेक का उत्दृष्ट जीवनादश विभीषण के चारिन्य से हमे रामायण मे दिखाई देता है। इस आदश 
विवेकिता के बारण ही परम्परागत प्रात स्मरण म॑ विभीषण का सामस्मरण भारतभर मे होता है । 
श्री रामच द्वजी के सहकारियों मे हनुमान एक अदभुत सहकारी थे जिनके सहकाय बिना सीता की 
खोज, लक्ष्मण के प्राणों का रक्षण और वानरो को सगठना होना असम्भव था। स्वय श्री रामच द्रजी तो 
साक्षात्‌ धम के प्रतीक थे ही । (रामो विभ्नहवान्‌ घम ) परन्तु उत्तवा यह दिव्य अनुयायी भी उसी धम का 
अग याने उत्कट भर्विंत का प्रत्तीक था। प्रतिकूछ परिस्थिति मे नष्ठिक ब्नरत का पालन करना ऋषिमुनियों 
को भी असभव होता है। पर तु हनुमातजी ने वह भी योग्यता सिद्ध की थी। अपने परम श्रद्धेय नेता के 
आदेश का पालन करते हुए दे समुद्रोल्लघन करते हुए छका मे पहुंचे। उनका सारा प्रवास विध्नमय था। 
सारे विघ्नों को उ होने परास्त क्या । कितु अपरिचित सीता को उस महानगरी मे खोजने के छिए रावण 
का सारा जनानखाना उ'हें रात के समय दूढ़ना पडा । अनक सुदर स्त्रियो को निद्रावस्था भें अस्त यस्त 
पडी हुई तिरखना पड़ा। यह कमर उनके ब्रह्मचयत्रत के सवा प्रतिकूच था। दूसरा फीई अविवेकी 
ब्रह्मचारी उनक स्थान मे होता ता निद्वित स्त्रियां के मुखकमल निरखने का पालन नहीं करता ओर स्वाति 
काय किये बिना ही वापस लोटता | 
हनुमानजी ने हजारो निद्वित स्त्रियों को निरखने के बाद अपना अततप्रेक्षण किया मौर देखा कि 
इस धम विरुद्ध कृत्य से भी मेशा अ त करण ययापूव शुद्ध है । जिस अधम हछृत्य स्रे अत करण निविकार 
रहता है वह वास्तव मे अधमइत्य नही दाता, ओर जिस घमझत्य के कारण अत करण में अहकार, दप, लोभ, 
जँसे विकार निर्माण होते हैं बह वास्तव में धमझृत्य नहीं रहता। अधम और अधम का मद्दान विदेक 
हनुमानजी के जीवन की इस विचित्र घटना से हमे मिलता है। महाभारतकार कहते हैं. धमस्य तत्व निहित 
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गुहायाम्‌” याने धम का सत्य स्वरूप, गुहा मे निहित पदाथ के समान अगस्यथ है। महा वाल्मीकिजों ने 
वह गुहागत धम तत्व ऐसे अनेक प्रसगा का चित्रण करते हुए विश्व के सम्मुख रस दिया । 
इसी प्रकार का धम निणय, ताटका वध के प्रसंग मे वताया जाता है। विश्वामित्र के यज्ञ कम 
का विध्वस करते का पाप करने वाली ताटवय एक स्त्री थी। यज्ञ शास्त्र पर उसका आक्रमण होता है तव 
विश्वामित्र अपने बालबीर को उसका बध करने का आदेश देते हैं। रामच द्रणी की वान्यावस्था होते हुए 
भी ज॑ मसिद्ध क्षत्रियत्व के कारण स्त्री वध करना या न करना इस विपय में संदेह निर्माण हुआ। उस 
घार राक्षसी आतमण से वे विचलित तो नही हुए, पर तु सदेह के कारण घनुप पर बाण नहीं चटाते थे। 
उनकी उस सदेहावस्था मे ब्रह्मपि विश्वामित्र के उपदेश द्वारा कम अकम का विवेक महपि वाह्मीकिजी ते 
समाज को सिखाया । 
रावण विभोापण के सम्बंध म जिस प्रकार विवेक और अविवेक का स्वरूप दिखाया गया है उसी 
प्रकार वाली सुग्रीव के सम्ब ध मं भी विवेक अविवेक का स्वरूप दिखाई देता है। उन राक्षस बधुओं के 
समान ये वानर बधु थे। दोनो महापराक्रमी और आपस मे राम लक्ष्मण के समाच आत्मीयता रखते थे! 
चीच म मायावी के साथ वालो का सप्राम पहाडी प्रदेश में शुरू हुआ। दीघ काल तक बाली वास नहीं 
भाया। उस युद्ध में बाली मरा होगा यह सोचकर मत्रिमण्डल ने सुग्रीव से राजसिंहासन पर बरोहग 
करने की प्राथवा की । भाई की मृत्यु की कल्पना से व्ययित्त हुए सुग्रीव ने बडे कष्ट से सिहासनारोहण 
किया और राजकाज सम्हाला। कई दिनों के बाद मायावी राक्षस को परास्त कर विजयी बाली किप्किश्वा 
में वापस लोटा । सुग्रीव को सिंहासन पर देखकर उसका सारा विवेक समाप्त हो गया। वस्तुस्थिति 
जानमे की क्षमता उसम नही रही। सुग्रीव का निवेटन उसे बनावर लगा। अपने दु्जेय सामथ्य से उस्ते 
सुप्रोव और उसके हतुमाव जाम्ववान आदि अनुयायी वग को निर्वासित किया । ऋषि के शाप से जिस 
प्रदेश मे बाली को प्रवंश करना असम्भव था उस दुगम प्रदेश म एक निर्वास्तित राजा के समाव सुप्रीव ढ़ 
बनवासी जीवन बिताना पडा। विवेकप्नष् बाली ने भाई को निर्वासित कर पूरा बदला लेते के लिए 
उसकी पल्‍नी तारा को अपने अत पुर मे प्रविष्ट कर दिया । 
सीता की खोज में रामच द्वजी का सुप्रीव बाली प्रकरण का पता चला । वाली का सामध्य सुप्रीव 
से अधिक था। वह सिहासनाधीश्वर था और जिस रावण ने सीता का अपहरण किया था उत्तको उसके 
परास्त किया था । रावण के विरोध मे निर्वासित सुग्रीव की अपक्षा उसके बलवत्तर भाई की मैत्री सवादव 
करना और उसके सहाय से रावण को परास्त कर सीता को वापस लाना व्यवह्ाय होता । परतु रामच ड्जी 
के धम-अधम विवेक म वाली जेसे धमप्रप्ट और विवेकनष्ट राजा से मैत्री करना सम्मत नहीं धा । उ होते 
अपने विवेक के अनुसार सुग्रीव से ही सल्य किया और भ्रातृपप्नी का अपहरण करने वाले नीति भ्रष्ट बडी 
या युकति से सहार किया । 
बाली वध मे रामच-द्वजी ने जिस युवित का प्रयोग किया उसकी नैतिकता के विपय में क्राज के 
विद्वान काफी विवाद करत हैं। इसमे रामचद्रजी का जो कुछ दोप दिखाई देता है वह उनके मनुप्यल कै 
कारण क्षम्य माना जा सकता है। युद्ध मं कभी कभी कपट नौति का अबलव करना ही परढता है। + 
किया तो पराभव और विनाश्य अटल हाता है। ः 
बाली वी तुलना मे सुप्रीव अधिक सयमी और विवेकी अवश्य थे परतु उनका सयमर जौर दिवेक 
भी अतिरिक्त सामथ्य के आत्मविश्वास स छूट जाता है। ऊछुका पर आप्रमण वरने के लिए रामच दर सुद्रीक 
आदि प्रधाउ नठा लका का निरोक्षण करत थे । उस निरीक्षण मे सुप्रोव की आलखें रावण पर पढीं। उमा 
ऋषधाबेश एकदम फूद पढा और वही से वह रावण पर बृद पडा और मारपीट कर वापस आया। वुरत 
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श्री रामच द्रजी ने उसके अविवेकपुूण पराक्रम की भत्सना की। शत्रु से सघप करते समय शत्रु के गुण- 
दोप बलाबल का ययाथ विचार कर अत्य त सयम और विवेक से सप्राम करना चाहिए। केवल मार काट 
याने युद्ध नही । स्वय रामचद्गजी ने जब रावण की रणांगण मे समरागण म अपने सम्मुख देखा तो वे 
उसके महनीय न्यवितत्व की भूरि भूरि प्रशसा करते हैं। स्त्री विषयक पापवृत्ति न होती तो यह पुलस्त्य 
ऋषि का पौत्र इद्रपद विभूषित बरने की योग्यता रखता है ऐसा अपना अभिप्राय भी वे व्यक्त करते हैं। 
और अत में उसका वध करने के बाद “मरणा तानि वेराणि” कह कर उसके भूत दारीर को नम्नता से 
प्रणाम करत है। रामचद्रजी के इस आदर्श आचरण का प्रभाव हिंदुस्तान क॑ इतिहास में कई घटनाओं 
मे मिलता है। प्रुण्य श्लोक शिवाजी महाराज ने अफभहखान का वध करने के वाद उसकी कवर उसयी 
योग्यता के अनुसार स्वय बनवाई। उस कछेवर का अनादर नही किया कारण “मरणातानि वराणि"” 
इस रामवचन का सनातन सस्कार। यह सलवार ने होने का परिणाम औरगजेव के व्यवितत्व मे दिखाई 
देता है । शिवाजी महाराज के पुत्र सम्भाजी थी निघण हत्या करने के बाद उस वीर के क्लेवर का 
सथोचित सम्मान नहीं हो सवा । इसका कारण मरणातानि वराणि” इस रामायणीय मर्यादा का 
सस्कार उस नमाजी बादशाह के अत वरण पर नही था । 
भारतीय स्त्री जोवन में 'पातिप्रत्य/ एक महान्‌ जीवन भाना गया है। 'पातिव्रत्य' अयवा पतिब्रता' 
ये ऐसे सस्कृत शब्द हैं जिनके पर्याय शाद आय किसी भाषा मे नहीं मिलते । रामायण में सीता का व्यवितत्व 
इस महान जोवन मूल्य का प्रतीक है। स्वयम्वर के बाद सीता के व्यक्तित्व मे जो अनेकविध गुण प्रकट हुए 
उन सबका मूल है उसका पातिव्रत्य +॥ भठृ देवा हिनाय ” यह सनातन भारतीय सस्कृति का आदेश सीता ने 
शत प्रतिशत पालन क्या । पतिदेव बनवास ने लिए सिद्ध हुए तब सीता ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे 
बचपन से यहो पढामा है कि, किसी भी अवस्था मं पति का अनुसरण करना चाहिए। उस शिक्षा का मैं 
आज पालन करूँगी और आपके साथ वनवास के सारे कष्ट आन द से सहूगी।? सीता के पातिव्रत्य 
बा दिव्य स्वरूप उसके अपहरण के बाद विरोध रूप से प्रकट होता है । त्रिमुव॒ुन विजयी रावण उसका अनुनय 
फरता है और वह महान पतिग्रता उसका घोर तिरस्कार तथा अपमान सहन करती है। अपने पातित्रत्य 
के दिव्य तेज से रावण का भस्मसात्‌ करने का सामथ्य रखते हुए भी वह निता त सयम से उसका विनिमाग 
नद्ठी बरती । क्योकि उससे परतिदेव के पराक्रम का अनादर सिद्ध होता । रावण से वह साफ कहतो है कि, 
इद्र के वच्याघात स और साक्षात्‌ मृत्यु के जबड स तू बच सकंगा परन्तु महावोर रामच द्व के बाणाघात 
से तू नही बच सकेगा । राम यी शरण जाने स ही तेरा कल्याण है। ” रावण जस परमवीर का इतना 
घोर अनादर ओर तिरस्कार बरने का धय सारे ससार मे सीता के अतिरिक्त कसी ने नहीं दिखाया था। 
बह श्रप्ठ ध्य उसे पातिग्रत्य के कारण प्राप्त हुआ था । एक पतिव्रता असहाय अवस्था मे भी क्तिना 
आत्मवल प्राप्त करती है इसका दशन वाल्मीकिजी ने सीता के व्यवितत्व मे दिखाया है । 
सीता को अपने पातित्रत्य के दिव्य तेज की परीक्षा स्वय पतिदेव के समक्ष देनी पडी थो । रावण 
वध के बाद मुस्नात होकर सीता आह्वाटित अत करण से राम के दर्शन को आती है। मन म वह सोचती 
थी कि दे निता त स्नेह स मेरा स्वीकार करेंगे । पर तु वसा नहीं हुआ । धीरोदात्त राम सीता से कहते 
हैं “मुझे तुकस कोई प्रयोजन नही । राक्षस सहार स मेरा बतव्य पूरा हुआ है। रावण के स्पर्श से और 
उसकी पाप दष्टि से दूषित होन के सारण मैं त़॒रा स्वोकार नहीं कर सकठा । ' अपने पति क इस प्रतिवेध 
का प्रत्युत्तर सीता ने अग्निदि य करक॑ दिया। साक्षात्त अग्नि दव ने उसके निप्व छक पातिव्रत्य का प्रमाण 
दिया। धमनिष्ठ पांत द्वारा निर्वासित होने के बाद भी दूसरे वनवास मे सीता वी पति-भवित मे लेश मात्र 
अतर नहीं पडा । उस पति विरहित वनवास काल मे वह पत्ति के कल्याण वी ही देवताओं से प्रायना 
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करती रही वयोकि वह जानती थी कि केवल कठोर राजधम के पालन के लिए ही पति ने मेरा त्याग किया 
है। उनके अत करण मे मेरा स्थाव अविदल है। अत मे, ' हे भू माता । कायेन वाचा मना अगर 
मैंने राम की ही आराधना की होगी तो तू मेदय स्वीकार कर” ऐसे घी रोदात्त उदगार निकालते हुए बह भूमि 
में अपनी माता की गोद में विलीन हा जातो है। सीता की महनोयठा वणन करने के लिए इस ससार में 
दूसरा कोई उपमान नहीं । महाकवि भवभूति कहते हैं--''सीता इत्येव अलम्‌” । 

राम को पादुका सिहासन पर रखकर, उपयाग शूय वृत्ति से राज्य शासन करने वाला भरत, राम 
की सेवा में बनवास के प्रदीष काल खण्ड मे अनिमेष जाग्रत रहने वाला लक्ष्मण और, राम का वियोग सहत 
न होने के कारण अपने काय क्षेत्र से अयोध्या मं वापस आने की इच्छा करने वाला श्त्र्‌ घ्त ये सारे एकांतिक 
और आत्यतिक वबधु प्रेम के प्रतीक रामायण में मिलत हैं। पारिवारिक और सामाजिक एकता या एकाक्मता 
निर्माण होने के लिए रामायण म प्रदर्शित यह निष्काम निमम प्रातृप्रेम का आदक्ष समाज के व्यकित-व्यक्ति 
के अःत करण मे दढ़ मूल होने की अत्यत आवश्यकता है। रामराज्य की चरिताथता धनधा-य समृद्धि मे 
जितनी है उससे बढकर, रघृवश के इन चार कुल-पृत्रा के सात्विक सम्बंध में भी जो एकात्मता दिखाई देती 
है, उसी में है। भाषा धम, पथ, मतभेदों के कारण परस्पर विभकत हाने वाले भाधुनिक मारतीए एमाज 
में एकता या एकात्मता निर्माण करने के लिए यह आदर्श अविचल रहना चाहिए ॥ 

बाल्मीकीय रामायण के केवल विहंगावलोकन से हमे जो कुछ जीवन मूल्य दिखाई देते हैं उसे 
सहस्रगुणित अधिक जीवनमूल्य उसके मूलग्राही अध्ययन से मिल सकते हैं! उत्त सबका दृढ़ संस्कार व्यक्त 
व्यवित के अत करण पर होने के लिए रामक्था रूपी स्वर्गीय सुधा को निरतर वर्षा इस राष्ट्र मं हावी 
रहे यही परमात्मा से प्राथना है। ७ 
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और इतना कहने के वाद गेटे ने 'अभिज्ञान शाकु तल” सस्कृत नादक की पद्धति पर अपने प्रस्तिद्ध वाब्य 
“फाउस्ट” की प्रस्तावना को बदल दिया था । 
कालिदास सम्भवतया विश्व म॑ अकेले एसे कवि हैं, जि हें अल्पशिक्षित, बहुशिक्षित, जानकार, कम 
जानकार या न जानने वाले किसी न किसी प्रकार से जानते हैं। कालिदास के कालेविचार, उनके जम 
स्थल कंशोर त्रीडास्थली आदि के सम्बाघ मे अनेक मत विमत हैं। यद्यपि ये प्रश्त उन लोगो के लिये निमल 
जलवतू सरल हो सकते हैं जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय कालिदास सेवन और वालिदास क्राब्यानुध्नीलन 
है। इतर छांगो ते अपने-अपने पुवस्वीश्ृत और सीमित दृष्टिकोणा से इन दोनो विपयो पर विचार किया 
है, और ये सभी दृष्टिकोण अभी तक वाद-विवाद म॑ उलके हुए हैं। परतु महाकदि के सम्दध में एक 
बात जो निवियाद है वह है उनकी अप्रतिम काव्य प्रतिभा, सन्तुलित सौददय दबष्टि और उत्कृष्ट काव्य-सृष्टि । 
कालिदास की दष्टि भे कवि का कत्त व्य उसको उजागर करना है जा छिपा हुआ है । काव्य, भतगत 
सो दय का बहिगत करता है। श्रोंच वध के उपरातत वाल्मीकि के मुख से जब प्रथम एलोक फूंटा तो 
उ हाने कहा था, “इस पक्षी के लिये शोक करत हुए मेरे मुख स क्या निकल गया ”! प्रथम विचार म्रे 
कयव्य का बाह्यझप ही उनके ध्यान मे आया ।. प्रादवद्धोड्सरसम तश्नोलयसमावत”” कविता चरणों मे 
बधो हो, प्रत्येक चरण मे समान अक्षर हो, और उद्दे तन्नी के साथ छय पूवक गाया जा सके । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस प्रथम काव्य के निर्माण क॑ कुछ ही काल बाद ब्रह्मा आकर उपस्थित 
हो गये । उहहाने वाल्मीकि की नवोत्पन्न काव्य शवित को दख कर कहा कि, मेरी ही इच्छा से सरस्वती 
ने तुम पर यह कृपा की है। अत तुम रामचरित का वणन करो । राम धर्सात्मा और लोक में ग्रुपवान 
हैं। अत नारद से जैसा तुमने सुना है वसा राम और वेदेही दोनो का चरित तुम कहो । 
रहस्य च प्रकाश च यदवृत्त तस्थ धीमत । 
वेदेह्माश्चंव यदवृत्त प्रकाश यदि वा रह ॥ 
बा० रा० ] “३, रे३े, रेड 
जो कुछ रहस्य मे है और जो कुछ प्रकाञ्य म॑ है, उन दानो को तुम कहो 4 
यहाँ ध्यान देने याग्य बात है कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि से राम और वेदेही समान रूप से दोनो के 
रहस्य? और “प्रकाश! के वृत्त को कहने की बात कही है (वृत्त कथय) । फिर आगे उ होने कहा #रामकर्या 
के बारे म अभी तक जो विदित अथवा अविदित है, वह सब तुम जान लोगे और इस बाय मे सुम्हारी वापी 
कभी भूठी नहीं होगी ।! अतएव तुम निश्चि त होकर 'रामकथा! का निर्माण करो। इस प्रकार लौकिक 
सस्दृत साहित्य के उदगम स्थल म॑ ही साहित्य की व्याख्या स्पष्ट हो गयी । साहित्य का उदं श्य है नो 
आतनिहित है, रहस्य है उसके सौ दय को शल-लय बद्ध करके उदघाटित क्रना। उसका प्रयोजन हैं चीक 
कल्याण लोकाभ्युदय गरुणो का आदर, जो राम की कथा के चुनाव स॒ ही स्पष्ट हो जाता है । 
ब्रह्मा के चले जाने के वाद वाल्मीकि के शिष्यो ने बार ब्वार त जीबद्ध उस आदि इल्ोक का गाय 
किया। और उसके अनु याहरण” (बार बार आवृत्ति ) से पक्षी वध से उत्पन ऋषि का अतनिदित शोक 
श्लोक का मार्ग लेकर बाहर आ गया । '“सोब्नुव्यहरणाद भूय शोक श्लोकत्वमागत '।॥ 
कालिदास ने अपने समस्त काय कम म॑ और रघुवश के प्रारम्भ म॑ स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि 
को अपना गुरु स्वीकार किया है। “अथवा इतवाद्द्वारे वशे$स्मिन्‌ पृवसूरिभि -- परवसूरिभि में बहुबचन 
का प्रयोग उनका वाल्मीकि के प्रति विशेष आदर और आस्था प्रकट करता है। रघुवश के हैड॑व 
मे जब वन में विसजित रुदन करती हुई सीता के सनिकट ऋषि वाल्मीकि आते हैं उस समय भी कालिदास 
ने इन शब्दों मं उनका परिचय दिया था 
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'तामम्पगच्छद्‌ रुदितानुतारो कवि कुश्षेष्माहरणाय यात । 
निषादविद्धाग्डजदर्शनोत्य श्लोकत्वमापथत यस्‍््य शोक ।” 
-रघू० झाए--७० 
उपरोक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि कालिदास के मन पर ऋषि को सबसे गहरी छवि बह्ी थी, 
निषाद द्वारा दीधे गये पक्षी को देख कर जिसका हृदयगत शोक श्लोक के रूप मे बहिगत हो गया था।! 
वाल्मीकि वी अय साहित्य-सम्बन्धी अहताओ का उल्लेख कालिदास ने नही किया है । 
अतएय काव्य सौदय के बारे मे उदकी भी दृष्टि वाल्मीकि के समान है। जो बावृत है उसे 
अनावृत करना, जो रहस्य है उसे उद्घादित करना, जो अवाध्रात है उसे प्राण सुलभ बनाना जो 
अवस्वादित है उसे स्वादयाग्य बना देना । सक्षेप में वही कान्‍्य हृदयग्राही होता है जो वस्तुस्थितियों के 
भीतर छिपे लालित्य को बोधगम्य एव हूथ बना देता है। कालिदास के कान्य मे बहिरय भ तरग को सक्रिय 
और प्रकाशमान बनाता है। इस गुण के कारण उनकी कृतियों मं मृत और अमृत का भेद मिट गया है। 
जो अन्त्निहित है वह भी बाह्य के समान इद्ियग्रम्य द्ोकर सुग्राह्म हो यया है। उसकी कृतियों के मूल 
पात्र जितनी सुस्पष्टता ओर सुदरता से आँखो के सामने घूमते हैं, अमुत पात्र जवचेतन सवेदनाए उतनी 
ही मृत्त ता से जाग्रत होतर श्रोता या प्रेक्षक के मन आकाश म अ्रत्यक्षीभूत होते हैं। अत विश्व-साहित्य के 
इतिहास मे अभी तक कालिदास जसा दूसरा नक्षत्र उदित नहीं हुआ है इतना निविवाद कहा जा सकता है । 
कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं। 
प्रम के कल्पनाजय आस्वाद में अवचेतन की अनुभूति का बडी कुद्चलता से ध्वनियों म॑ परिवर्तित 
क्या गया है 
अक्म्पपन कुसुमिता सहकारशासा 
विस्ता रयन्‌ परभृतस्य वचासि दिप्षु। 
वायुविवाति हृदयानि हसरप्रराणा 
नीहारपातविगमात सुभगो वसन्‍्ते!॥ 
+- छतुसझ्र शा-२२ 
ओर 
इदमसुलभवस्तुप्रा घनादुनिवार 
प्रथममपि मतो मे पचवाण िणोति 4 
किमुत मलयवात्ो मीलिठापाण्डवण-- 
मुपवनसहका रदर्लितेष्वकुरेपु ॥ 
-विक्रमोवचीयम्‌ !-६ 
और जब कामना से अत्यन्त उत्सुक अग्निमित्र को सूचना मिलती है कि यही पास में दही मलिन वस्त्र पहने 
बण्ठगतद्वदया माऊ॑विका भो उपस्थित है, तो लगता है प्यासे को न केवल जन्त, परन्तु अभिलाया को उत्ते जित 
करने वाली मदिरा मिस्ध गयी है । कालिदास को शद योजना देखिये 
ध्वदुपलभ्य समोपगता प्रिया 
दृदयमुन्छदसित मम विवलवम 
तरुवृता पयिकस्य पिप्रासत 
सरितमारसितादिव सारसात ॥ 
+>माहूविका० [--६ 
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अपनी झब्द योजना और द्रुतविलम्बित छद के माध्यम से यहाँ कालिदास ने लगता है बिशी 
पराशवित से अवचेतन वी चेतन तक और चेतन से पुन उसकी शब्द तक की ध्वति यात्रा का पूरा कर 
लिया है। क्‍्याकि इन छा का प्रभाव मन और आत्मा से वहीं गहरे, बहुत भोतर जावर पढ्ता है, वह 
स्थान जो भाषा की पहुंच से बाहर है। योग्य घरोर चिकित्सक जानता है कि प्रत्यक आवेग मनावग से 
कौन सी ग्र थि से रसक्षरण द्वोता है, उसो प्रकार कुशल कवि जानता है कि चेतना के कौन स आवेग से ध्वनि 
के क्सि अक्षर का सम्बंध है, क्याकि भाषा क्मकारो ने आरम्भ स ही कुछ ऐस शब्द बना दिय हैं जी इतकी 
व्यजना वरते हैं। जेंसे सीप्कार, नकार, आकार आदि | 
कालिदास को मा य सात काव्य कृतियो के पण्डितों ओर अधिवृत विद्वाता द्वारा किये गये अनेक 
अध्ययन और टीकाएँ उपसब्ध हैं। इन टीकाआ म शब्दा के अभिधाय, छद, व्याकरण और कहीं कही 
कोपादि का सविशेष निर्देश किया गया है। यह बताने में भी पर्याप्त साज और परिश्रम बिया गया है कि 
महाकवि के वाब्या और नाटकों मे कहां ओर क्सि प्रकार काव्य एवं नाट्य शास्त्राय लक्षण प्रयो के 
अनुशासनो का निर्वाह हुआ है। फल्त एक प्रकार से यह उनक काव्य का बहिरंग परीक्षण मात्र है, वहें 
मी प्रचलित परियाटी के अनुसार एक एक श्लोक को अपने म सम्पूण सान कर विभाजित अवस्या में खण्ड 
खण्ड लेक्र। इस प्रक्रिया मे नाठयो मे श्लोकों वे बीच बीच म जो भद्याथ आये हैं उनको ओर ध्यान 
बहुत कम जा पाया है। सम्पूण ग्रथ, उसकी योजना अथवा कथ्य पर परिहमम दष्टि से अवलोकन तो नहीं 
ही हा सका है। पिभिन्न काछ विपयो मे काव्य का श्रोत्रा के मन पर यया प्रभाव पडता है काव्य से वह 
क्या ग्रहण कर पाता है इसकी ओर तो ध्यान बहुत कम गया है। इस स्थिति के लिये हम टोकाकारों को 
भी दोप नही दे सकते क्योकि टीकाकार हो अथवा आलोचक वह अपने समय वी परिधि के भीतर ही 
कायशील हो सकता है, उसे अपने समय वी आवश्यक्ताओ की ही पूर्ति करनी होती है। उदाहरप कै 
लिये ऐसा प्रतीत होता है कि काला तर मे तेरहवी-चौदहवी शताब्दी ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते विद्वाता मे 
कालिदास को पढने की परम्परा ही लुप्तप्राय हो गयी थी । उसके पुनरुज्जीवन का एक बडा प्रयास १ ड्वी 
शताब्दी ईस्वी के उत्तराध मे जमे मल्लिनाथ सूरि द्वारा किया गया, जिहने कालिदास काव्यो की टीवी कै 
प्रारम्भ मे कहा-- 
भारती कालिदासस्य दु्व्याप्याविपमूच्छिता । 
एपा सजीवनी टीका तामद्योज्जीवयिष्यति ॥ 
छोगा ने दुर्ण्यार्या रूपी छाछन लगा कर उसके विप से कालिदास को कृतियां को मृनेप्राय कर दिया है। 
मेरी यह संजीवनी टोका! उहू फिर से जीवित करेगी। ऐसी स्थिति मे सवसाधारण को सर दीवा 
पद्धति से कृतियों को समकाना उचित ही था। 
दूसरी ओर अधिकाश टीकाकार स्रस्द्ृत और बहुत सम्भव है प्राकृत के भी प्रकाण्ड १ 
व्याकरण कोप और लक्षण प्रथ उहं कण्ठस्थ थे। साथ ही साथ वे अपन विद्या सस्कारो के कार' 
न विसी दशन की धारा स जुडे हुए ये। उदाहरण के लिये १८वी शत्ताब्दी ईस्वी म॑ उडीसा के परण्डित 
नरहरि न मेघद्ुत पर अपती “ब्रहमप्रकाशिका टीका भ यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि यह ईर्पे 
काव्य विरहो यक्ष का वर्षा काल के मेघ से सम्वाट न होकर पुरी के रेवता और उनके आराध्य श्री जगवनाय 
की रथयातरा का वणन है। मरहरि पण्डित ने मेघदूत के एक भाग से उडीसा की लछोकक्थाओआं के एक 
राजा इद्रदय मत द्वारा जगताथ मा दर के निर्माण का भी अथ निकाला है और अत मे श्री जगन्नाथ दीप 
अपने शिष्य इद्रद्यू मत को उपदेश भी दिलवाया है। इसमे स देह नही कि इस प्रकार के असभाये अंग 
की कल्पना सस्द्वत भाषा की ध्वनिगत प्रकृति और व्याकरण ससचना के कारण ही सम्भव हो सकी है। 


प्डित ये। 
णर्क्सी 


भारतीय सस्कृति | 02 


किसी अन्य भाषा के साथ बलपुवक ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। दूसरी ओर इससे टीकाकार के अगराध 
आपा विपयक पाण्डित्य और मानव मन की गहराइयाो से अपरिचित अतिशय मानसिक सरलता का भी 
परिचय मिलता है । 
चीन शली के आलोचक सल्कृत गौर प्राकृतो के भतिरिक्त सस्ार की अय भाषाओों के नंगे 
साहित्य से अपरिचित थे, अतएवं उनमे व्यापक आलोचनाप्मक दृष्टि का विकास नहीं हो पाया है। 
आलोच्य कृति में नाटूय और काव्य के शास्त्रोय लक्षणों का कैसे ओर कहा तक पाछन हुआ है, इस ओर 
उनकी दष्टि अधिक थी । क्‍यों से अधिक उतका घ्यान कैसे पर था। अतएव किसी नाटक अथवा कृति 
में किसो विशेष पात्र का समावेश क्यो हुआ, छज्जु तला-वाटक के भ्रवेशक दृश्य मे दुष्यन्त हरिण का ही पीछा 
क्यों करता है (वह शिकार करने निकला है, सामने वत-वृषभ, व्याप्त या शूकर भी हो सकता है) इस 
प्रकार के प्रश्नो ते उनके मनो को उद् लित नही किया । कालिदास के अग्रगण्य टीकाकार मल्लिनाथ 
हेमच-द्र, राघव भट्ट ये सब स त और विद्वान थे, इनका जीवन अपनी विद्या और पुस्तकों तक ही सीमित था । 
गुरु के वावय को ये लोग आप्त प्रमाण मानते थे । निवत्तिमूलक दशन से प्रभावित, अपेक्षाकत्त जटिलताओं 
से मुक्त सरकू समाज म॑, जीते हुए जपने छोटे से परिवार मे स तुष्द ये अपना अध्ययन काय चलाते थे। 
भाज की तरह पग पगर पर इनका मन सदेहग्रस्त नही होता था। ने ही इहे अनेक प्रकार की मानसिक 
या सामाजिक विभीषिकाओ और विसगतियो का सामना करना पड़ता था। फलस्वरूप वें कालिदास और 
अय कवियों की भी काव्य कृतियो को नयी दष्टि से नही देख पाये | 
प्राचीन टीकाओ के उल्लेख के बाद, पिछले सी डेढ सौ वर्षों में पश्चिमी और पश्चिम से प्रभावित, 
तथाकथित भाधुनिक दृष्टिवाले कतिपय देशी और विदेशी विश्वविद्यालयी प्रब धो म भी महाकवि के श्रति 
याय नहीं हो पाया है । पश्चिम की 'क्रिटिकल (तुलना८्मक) पद्धति जहाँ कृति को सम्पूणता और उसके 
समूचे परिवेश को उसके देशकाल से सम्बद्ध करके देखती है वहाँ वह आलोचक से ग्रम्भीर अध्ययव और 
भारतीय और पश्चिमी दृष्टि की गहरी समीक्षापरक सुभवूझ को भो माय करती है। कम से कम आलोचक 
को भारतोय दशन की मूल धाराओं को तो जानना ही चाहिये ओर पश्चिमी हवा के कोका से उसका यह 
विश्वास सण्डित नहीं होना चाहिये कि समस्त विश्व मं एक ही आत्मा निवास करती है, ओर चीटी से 
लेकर पवत तक विश्व की समूची सवेदना आपस म जुडी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। 
उपरोक्त आकाक्षाओे के अभाव मे, दुर्भाग्यवद्य महाकवि के ये नवीन अध्ययन सकुचित दृष्टिकोण, सीमित 
परिवेश और आलोचक की कल्पना की उडान से रस अलकार, शेलो, कथावस्तु, शिल्प, भाषा सौछव चरित्र- 
चित्रण आदि पुरानी घिसीपिटी परिपाटियो के भीतर ही सिमट कर रह जाते हैं। इसवका एक कारण 
सस्कृताध्ययन की ह्ासोमुखी प्रवत्ति ओर स्कूछ और कालेज के विद्याधियो के लिये इस प्रकार के प्रब"वी 
का लिखा जाता भी है। गुरुदव रवी द्रनाथ, अरविद घोष हजारी प्रसाद द्विवेदी और उमााशकर जोशी 
जसे कवि मनीपियों के कालिदास सम्ब धी विचार इत सबसे हटकर हैं, क्यांकि इहोने कालिदास को कवि 
ही नहीं 'कविकुलगुर! की दष्टि स देखा है, और उनकी सजना कै रस मे ये आपाद मस्तक डूबे हैं । 
मानव मन के नीचे, चेतन-तत्व के श्रवर में जो अवचतन विद्यमान रहता है, जिसकी अदृश्य प्रेरणा 
से मानस स्फूरित और क्रियाशोल दिखाई देता है, उसकी ओर कालिदास का य के सम्बध मे पूर्वोकत प्राचीन 
और नवीन दोनो आलोचको की दष्टि नहीं गयी है। यद्यपि याय वशेषिक ओर मीमासा दर्शनों की 
उपस्थापनाओ मे इन रहस्यो को खोलने की कु जी मिल सकतो है, ओर इसम सदेह नहीं कि कालिदास इन 
सभी शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे इसोलिये उनकी कृतियाँ जितना अपने बाह्मपरिवेश से जुडी हैं उतना ह्ढी 
ओर कहीं कही उससे भी अधिक वे मनुष्य के अत करण और उसके अवचेतन से सम्बा घत हैं। कालिदास के 
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वाव्य का उद्देश्य ही मनुष्य के अत और बाह्य सोदय का चित्रण या। स्वय॒लोक से नीचे उतरते समर 
वायु के परिवह माण से पृथ्वी को शोभा देखते हुए नाटक मे पहली दार दुष्पत बपनी अशेष अतराप्मा और 
बाह्य ई द्यो से प्रसत्ष हुआ था। “मातले, अत खलु सवाह्या त करणा ममा/तरात्मा प्रमोदति 7/ 
कालिदास सात्विक सौदय के कवि हैं। मानव मत के ययाथ का दश्यमान प्रकृति के सौदय मे 
मण्डित वरन की अपूव क्षमता उनम है । मन की अतल गहराइयो का उ द्वाने सुदरता के उदय उपकरपा 
से सजाया, जिनकी भलक उहहें प्रकृति के दश्यमान तत्वा में दिखाई देती थी। ऐसा सता है कि 
कालिदास की सृप्टि मे अवचेसन कभी सोता नहीं, वह निर-तर जागता रहता है, विश्व के शुभ के लिये। 
जैसा कि 'कुमारस भव से मदन-दहन प्रेसग मे किया गया है। पावती के मन के भीतर अवचतन मे जो 
सुप्त कामना थी शिव से उसे को दग्ध किया था, और यह सारा वहुरणे नाटक आँखों के सामते अभिनीत 
हुआ था । पवतों को देहिक कामना के भस्मीभूत हो जाने के वाद ही तपस्या द्वारा उसे सात्विक प्रम की 
प्राप्ति हुई थी 2 
भौयकालोत्तर भारत मे बौद्ध धम के पतन के वाद, कालिदास का समय सत्य और सौस्य के 
झद्रम-ज ये समभोग का था । जब मनुष्य अपने समस्त अस्तित्व से सो दय की अनुभूति उसके उपभोग के 
लिय उद्यव, उत्सुक और सक्षप था । उनसे पहले बौद्ध दक्षन ने प्रकृति और उसकी महिमा को स्वीकार 
तो किया था, परतु उनको विवृत्तिमार्गी टृष्टि ने उद्े उसका उपभोग नही करने दिया। प्रकृति और 
उसके आकपण को जानते हुए यह सिद्धातत उसका त्याग करता पडा । तत्वत उस आकपण से व भो हों 
छूद पाये 0. कालिदास जानते ये कि यह पृथ्वी सयमित और संवुद्धियुक् उपभोग के लिये है त्याग के लिये 
नही । उनके काव्यो और साठकों मे पृस्वी और सवग दोना की यात्रा कराई गई है, झकु-तछा और उतगी 
जैसी नायिकाओ में पृथ्वी और स्वग का मिलन भी दिखाया गया है। उनके पात्रों में जहाँ अमिवश बोर 
अग्निमित्र जेंसे निता ठ भोतिकवादी राजा हैं वहा दुष्पत और पुरुरवा जैसे धीरोदात्त नायक भी हैं जे 
पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वग की यात्रा करते हैं चहां के सुफ्ल भोगत हैं। परन्तु स्वग को देख लेने के गद 
भी कालिदास की दृष्टि मे यह पृथ्वी ही मनुष्य के रहने के लिय उपयुक्त स्थान है। इस पृथ्वी का सौहय 
पृथ्यो से दुर जाकर ही दिखाई दता है। स्वग से नीजे उत्तरते हुए कवि वो मानो च द्रतल स देखी गयी 
पृथ्वी अत्यःतत उदार और मोहमभरी लगती है । 
दूर से एसा समता है मानो पृथ्वी ऊपर उदल्ते हुए पवतों के शिख्तरो से नोचे पफिसलती हुई जा 
रही है , वृक्ष अपनी पतो से भरी छतरी को अपने तनो के शीघ्र ही ऊपर जा जाते के कारण, छोड़ते है९ 
स्‌ दिखाई पढते हैं , नदियों की दुर स दिखाई देने वाली क्षीणता नष्ट हो गयी है, निकद जा जाने पर वे अब 
विस्तार था गयो हैं , मुझे ऐसा सगता दे मानो दिसी (अनोकिक शबित) द्वारा ऊपर फ्रेंकी गयी यह भवन 
मण्डली मर पास आ गयो है ।4 
स्वग से उतरते दुष्प त की धृध्वो की मोहिनों छवि को अनुभूति पर कालिदास यो एक ही दिषणी 
है अही, उदारश्मणीयप पृष्दो ए! 
अवचेतन की सवदनाओं का धयाग कालिदास ने कई प्रकार से किया है । बद्ी उसका याषाहपा 
निदशन है जया कि आगे के उदाद्रणों से स्पष्ट हगा / बड़ी प्राइतिक जीव जन्तुओ मे उपस्थित अवचदव 
माटक के पात्रों के हुप मं सम्मिलित द्वोकर उत्सव का वाठावरण उत्पन्न करता है, कहीं चह आनेवाल अति 
को आयका से अपनो मुदवाणी अथवा इ गित मात्र से पाता क) आते वाली विपद्‌ की सूचन; देता हैं बी 
यह पात्र रू दुख में सामदु खभागो होवर राठा और विज्लाप यरता है कहाँ बढ़े स्वम हो नाटक का एक क्ातर 
इनकर दघका के सम्मुख मद पर उतर थाठा है और ननुपस्यित पाता को गूढ़ मनागठ भावनाओं रे मुर 
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एवं धौदय बोधगस्य इ गित कराता है। प्रप्येक दशा मे प्रकृति का यह विराट अवचेतन छाया के समान, 
जीवन को उसके साथ भेलता हुआ, सकटो से उसे वचाता हुआ भविष्य से सचेत कराता हुआ, मनुष्य का 
साथी बना रहता है । 
सवप्रथम, उदाहरण के लिये शाकुतछ नाटक का एक विश्व श्रसिद्ध प्रसग छें। घटना बहुत 
साधारण है, जिससे कि सभी साहित्य प्रेमी परिचित होगे। थोडी ही दूर चलने के वाद पहले अक में 
शकुतछा की 'भ्रमर बाघा' का प्रसय आता है | 
कणष्व ऋषि के आश्रम मं तीनो वतकायाए उपवन के लता वृक्षों को पानी दे रही हैं। दुष्यातत 
आश्रम मे प्रवेश कर चुका है। वह मृगया के लिये हरिण पर वाण छोडने को तेयारो कर ही रहा था कि 
आश्रम वासियों ने 'आाश्रसमृगोष्य न हस्तव्यो त हतब्य 4 कह कर हरिण को वचा लिया, ओर इस प्रकार 
अनायास ही राजा का ध्यान मृगया कम से हटा कर नाटक की मुख्य कायस्थलछी भाश्रम भूमि की ओर 
आओकपित किया । सूत्रघार पहले ही बह चुका है कि नटी के प्रीष्म वणन मे उसका मत इतता रमा कि बह 
यह भी भूल गया कि उसे मच पर कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है। जिस प्रकार गौत में वणित यौवन 
के मद से परिपूण युवतियों के कर्णों स लटकते हुए शिरोप कुमुमो के केसर के अग्रभाग को ईपद ईपद्‌ चूमते 
हुए भ्रमरो के मधुर स्वर को सुनकर सूत्रधार अपना नाट्य प्रयोग कम भूल गया, उसी प्रकार राजा दुष्यत 
भी बाण गिरने के भय से (शरपतनभयात) वेग से दौडते हुए मृग से आाकरपित होकर अपना राजकम और 
अततोगत्वा मृगया का उद्दं श्य भी भूछ गया । कवि ने बड़ी कुशछता से यहाँ हरिण में शकुत्तला के 
अवर्चतन की सुक्षम प्रत्ोत्ति कराई है। प्रथम योवन के उम्राद में भूमती शकुतछा अभो आनेवाली 
घटनाओ से उत्पन्न होने वाले भय और आतक को नहीं समभेगी, परन्तु उसके अवचेतन ने अपनी पराचतना 
से उसे भाष लिया है और वह शिकारी से त्रस्त हरिण के समान अथवा उसके उपादान मे भाया जा 
रहा है। 
वज़्ानस ऋषियों के आमंत्रण के बाद राजा आश्रम म प्रवेश करता है। अधानक उसे उपवन के 
लता वृक्षो को पानी देती हुई तीनो वन-कायाएं' दिखाई पढ़ती हैं। उनके अपूव सौदय को देख कर राजा 
चकित रह जाता है। ऐसा सरल स्वाभाविक सोदय तो राजधानी भे उसने पहले कभी नही देखा, 
शुद्धा तदुलभमिद वपुराथमवासिनों जनस्य। 
दुरीकृता खलु भ्रुणरुद्यावकता वनलछताभि ॥! 
इतनी प्रकृति रुचिरा कयाए” तो उसके अपने रनिवास मे भी नही थी । ओर तत्काल राजा की युदरता 
को देखने की सौंदयछोभी वृत्ति जाप्रत हो जाती है। वखानसो द्वारा उसे पहले ही ज्ञात हो चुका है कि 
माधम के मुखिया कप्व आश्रम में जनुपत्थित हैं। कुछ देर पढ़ले ही वे शक्ुतला पर अतिथि सत्वार का 
भार डालकर, उसके आनेवाले अमगल का शमन करने बाहर गये हुए हैं। राजा चतुर है। छोक व्यवहार 
जानता है। उसे अनुमान करने मे देर नही लगती कि इही कायाओ मे एक शक्ुतला भी होगी।£ और 
वह उह छिप कर देखने का निश्चय करना है। 'यावदिमा छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि ।! 
राजा के मत म चोर है। कायाओ के सॉंदय को देखकर वह छिप कर उस सौंदय का आत्वादन 
करना चाहता है। खुल कर सामने आकर निविकार भाव से उसका निरोक्षण, निवणन नहीं कर सकता। 
यद्यपि आश्रम रक्षक और राजा होने के कारण वह आसानी से ऐसा कर सकता था। परन्तु वह ऐसा नही 
करता, बयोकि उसका अत करण भोतर का भाव, पविश्न नहीं है ९ 
राजा को उपस्थिति से अनभिज्ञ ठीनो कायाए आपस म॑ हसती वोलतो हांस परिहासमय 
वातावरण म वृक्षों को पानी दे रही हैं। कायाओ के परस्पर वार्ताछाप से राजा को यह जानने मे देर नही 
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छगती कि तीयो में से कौन सी शकुतला है। और चह उसके अव्याजमनोहर वपु को बड़े इतमोनान से 
पेड के पीछे छिप कर देखने का निश्चय करता है 'भवतु | परादपा तहिंत एवं विद्वब्ध तावदना पर्यामि। 
राजा के ऐसा करते ही शकु'तला अपने भीतर काम भावना का अव्यवत उद्दीपन अनुभव करते 
खगती है। उसे लगता है उसकी चोली कस गयी है, और वह अनसूया से उसे ढीला करने को कहेती है। 
वाचाल प्ियवदा शकु तला के उद्ाम यौवन पर टिप्पणी करने म नही चुकती । उसे लगता है शकुतला बब 
अपने योवन के उफान के प्रति बनजान नही है। उधर पेड क॑ पीछे छिते दुष्पःत को शकु तल के रूए 
रसास्वादव का एक और मोका मिल जाता है। वह मन ही मन सोचता है 'इयमधिकमनोचा बत्कलेवापि 
तावी ।! यह तवगी अपने उभरे हुए विस्तत पयोधरो को वाधने चाल स्थल वल्कल वस्त्र क॑ कारण तो 
और भी अधिक मनभावनी लग रहो है 77 
यहाँ शकु"तछा का अरचेतन सानो अपनी अतरात्मा की सबुद्धि से दुष्य त के इरादी को भाष 
लेता है भर उसे दुष्प त से दूर केसर वृक्ष के निमर तण को सूचना देता है । 
शकुतला बहती है, वायु से हिलती हुई अपनी पल्‍्लवरूपी अगुलियां से यह केसर वक्ष मुझ अपने 
निबट बुलाता सा प्रतीत होता है। पहले इसे ही जल से सिंचित करूँ [? 
शकुतल्ला का थोडी देर केसर वृक्ष के सप्निकट रोक कर प्रियवदा कहती है, “सखी तरे पास भा 
जाने से यह केसर वृक्ष ऐसा लगता है मानो काई ललित लता आकर इसके पाश्व म॑ खडो हा गया हो | 
शबुतला मरी के प्रिय वचनो का ध यबाद करतो है, उधर वक्ष के पोछे छिपा दुष्यत शक्रु तला के बोगमस 
विटपानुकारी सो दय से और भो अधिव उममत्त हो जाता है। उसकी वासना तीब्रतर हो जाती है। 
शकु-सल्ला की देहवल्लरी मे उसे उपभोगक्षम उपादान दिखाई देने छगत हैं। ““इसका गधर कोमल अधपुर्व 
पत्ते के समात रक्तदण है, दोठो ढाह वह्करों शाखाओं के समार मृदु हैं और कुसुमो के स्पान पर 
विधाता ने इसकी देह मे उचित स्थानों पर यौवन के उभारो को भर दिया है। 
काश, शकु तला केसरवृक्ष को छोड़कर आगे न जाती ! पर-तु कसे न जाती । दुष्यत की तीर 
बासना अनागंसा अनसूया को प्रेरित करती है, वह कहती है, अरी शक्रु तले तू इस आम के पौध वी मूँते 
गयी, जिसका स्वयवर विवाह तूने वनज्योत्स्ता-छता से कराया था ?ैं 
कसे भूलूंगी २? शक्रु तछा कहती है । वह बडा रम्रणीय समय था जब इन दोनो का मिलाप हुआ 
था। और अब ? अब तो इस वनज्योत्स्ना ने यौवन वे नये कुसुम धारण कर लिये हैं, ओर इस आम मे शा 
चमकीले, नये पत्तों निकल आये हैं जिनके कारण इसका उपभोग किया जा सकता है ४४ 
शकुल्तला वे' गे शब्द अलजाने मे हो उसके ऋर भविष्य की सूचना देते हैं । वह स्वय गेंबहुईक 
सौयना है पास ही कही कामना के नये निकलते पत्तो से लदा उपभोगक्षम' राजा खडा है। वध त कैःबाई 
की गरमी का मौसम है जा सु्ता त्रणोत और काम का उद्दीपन करने वाला है।? ऐसे में शर्कु तला कि 
प्रकार तटस्थ रह सकती थी ? थोडी देर वह वनज्यांत्स्ना से लिपटे सहकार वो देखती खडी रहती है. किए 
जल्दी से आकर उसको जडो में अपना पानी से भरा कलश मुका देती दे । यह एक प्रकार से उसको 
बाले आकपण के प्रति समपण ही है। उसके इस अव्यक्त समपण स॑ राजा के मन की असुप्त वासना 
#४ई यार की पहली सोढी चढ़ कर अभिलछापा बन जातो है, और वह कहता है. तथावि तत्वत एवं एनानू 
जपलप्स्य' “जो भी हो इसके बारे मे में सही जानकारी प्राप्त करू गा (70 ड के 
डीक इसी समय दुष्पत की जाग्रत व्भिलापा भोरे का रूप धारण कर शकुतक्ा को बार्थित करह 
है । शकु/तला सप्नम सहित बहती है, बददो | इस वृक्ष को सूखी जड मे मेरे ढारा जल सिचन किये जाने से 
यद्ट भौंरा चक्राकार उठकर नवमालिका को छोड कर मेर मुख पर मडरा रहा है | 
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कालिदास ने बडो कुशलता से शकु तल्ा के उपरोक्त वचनो द्वारा दुष्यन्त के विषय में सब कुछ 
कहता दिया है। दुष्प त सहकार वृक्ष है, वह 'केसर' जँंसा भोला वक्षक नहीं है।! सह कारयति 
पभेलमति इति “'सहकार ', आम का पेड प्रमियो का मिलन कराता है तो स्वय प्रेमिका के बिना कसे रह 
सकता है ? सहकार यदि दुष्यात है तो वह नवमालिया के साथ है, विवाहित है, नयी नयी रताओ के प्रति 
आसकत होता रहता है। उसी के पाद मूल से उठवर भौंरा दकु तछा के मुख पर मडराया है ।/2 
मच पर शकुतछा की भ्रमरधाधा का ज्यो हो आरम्भ होता है, ठोक उसी समय दुष्पःत का 
अवचेतन गुजते भौरे मे एक हठी दुविनीत कामी का प्रतिफलन देखता है । बडे स्पष्ट शब्दों में वह कह 
उठता है-- 
चलापाज्ना दृष्टि स्पृश्सि बहुशों वेषयुमती 
रहस्यास्यायीव स्वनसि मृदु कर्णा तकचर । 
करो व्याधुवत्या पिवर्सि रतिसवस्वमधर 
बय तत्वावेपा मधुकर हतास्थ्व खलु छृती ॥ 
>-शबुत्॒ल० 4 २१ ] 
वेपथु से कापती हुई बालिका की दष्टि (तुम से बचने के लिये ) इधर उधर जाती हुई अत्यत चचक हो 
उठी है। तुम उस बार बार अनेक प्रकार स छूते हो । काना के ऊपर धीमे धीमे कुछ इस भ्रकार ग्रुजन 
करते हो, जसे कोई बडे रहस्य की वात उस से कहना चाहते हो । वह वेचारी दोनों हाथो को धुन रही होती 
हू कि तुम चाछावी से उसके निच्रले अधर का पी छेते हो / उसका निचल्ा अधर जो रतिसुख की घरम 
परिणति हुँ ।!* हे भोरे, तुमने जबरदस्ती की और इृताथ हो गये । हम तत्वा वषण में फसे रहे और 
हार गये ।/ 
किसी अपरिचित द्वारा प्रासित किसी सु-दरी युवती की यह बोलती तस्वीर ह। अवचेतन द्वारा 
भौरे म॑ प्रविष्ट होकर राजा ने शकु तछ्ता के पक्ष मे अपनी अभिलापा के प्रथम स्फ्रणो को साकार कर 
लिया हैं। अपरिबित सु-दरी बालिका कामना भ्रमर के अप्रिय एवं किचितू भयकारी स्पश और गुजन से 
श्रस्त हो रही है, परन्तु कामी को प्रज्ज्वलित कृष्णवर्णी कामना उसका पीछा नही छोडती । महाकवि ने 
बडी कुशलता और सशवत ढंग से राजा के आतनिदित अवचतन को निरावरण करके एक प्रत्यक्ष पात्र के 
रूप मे प्रेक्षको के सामने लाकर खड़ा कर टिया है। ब्रह्मा ने वाल्मीकि से जो कहा था--“'रहस्य च प्रकाश 
घ->यदूवृत्त प्रकाश मदि वा रह ” उस शत को पूरा करने मे--अनेको शताब्दियो बाद--कालिंदास पूर्णतया 
सफल हुए । 
मच पर दुष्यत की उपरोवत उवित के बाद शकु'तला कहती है, “न एप धृष्टो विरमति । अयतो 
गमिष्यामि ।/ यह दुष्ट तो पीछा नहीं छोडता । मैं ही अलग चली जाती हूँ ।/ कुछ कदम हट कर 
वह देखती है भोरे न उसका पोछा नही छोडा । कपमितोथ्प्यागच्छति ?” “अर, यह ता इधर भी भा 
रहा है ।” तब “यथित होकर वह अपनो सखियो से स्वय को भौरे के उत्पीडन से बचाने की याचना करती 
है।! हला। परितयेयां माम्‌ बनेक दुर्विनातेन “दुष्टमधुकरेण अभिभूयमानाम ।”/ “भरी सखियो, इस 
दुबिनीत, दुष्ट मघुलोभी भोंरे द्वारा सतायी जाती हुई, अपनी सखी की रक्षा करो /”! 
शकुठतला का इतना कहना था कि सखियों को दुष्य त का सदभ उपस्थित करने का मौका मिक 
गया | उ होने कहा, 'हम तुम्हे बचाने वाले कौन हैं ? दुष्यःत का स्मरण करो | वह यहाँ का राजा है, 
तपोवन की रक्षा करना उसका कत्त न्‍्य है ४ यह दो बातें विघारणीय हैं । पहले शकुतछा ने दुष्ट और 
दुविनीत कह कर दुष्पत सम्बधी अपन आन वाल भविष्य के प्रति एक प्रकार को शवा उत्पन्न कर दी है। 
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दूसरे एक ही अक के एर ही दृश्य के भीतर सफिया बा व्यवहार बदल गया है। भीतर हो भोतर उहूँ 
प्रेरणा मिख गयी है कि झद्बु तला की फ्रम भावना भी जाग्रत हो गयी है बोर वह दुष्यत को प्राथना को 
प्रतिकूल दष्टि से नही देखेंगी ॥5 जो स्िया आरम्भ म उसके प्रत्येक सुख दु छू मं शामिल होकर अपने ही 
शरीर के समान उससे व्यवहार करती पीं, वे हो अब उदासीन भाव स वहुती हैं, के आदा प्ररित्रावुम , 
“हम तुम्हारी रक्षा बरने वाले कौन हात हैं ? तुम्हारा मन हम सा दूर जाने वाला है--ता जिसके पा 
तुम्हारा मन जायेगा, बह चक्रवर्ती राजा है, उठी स व्राण वी प्रायवा बरा (?” अवचतन की चेंतनाओ का 
क्तिना स्पष्द और ऋर व्यग्य है । 
कुछ आलोचक, निश्यय ही इस प्रख्ग मे, माटबवार की विवशता दर्खेये कि उसे कितौ-डिसों 
बहाने से पेड के पीछे छिपे राजा को धकु तक के सामन लाना था। नाटब के इस उद्देश्य की छिढ्वि दो 
अय कई उपायो द्वारा हो सकतो थी। वेश्लानसा मे सं द्वी बोई शकु तला को सोपे-सीे अतिथि के आगमन 
की सूचना दे सकता था। परन्तु उस दशा मे बचि को नाटक के प्रमुछ्ठ पात्रों के साथ मत को विरधित 
कर मच पर लाकर उदधाटित बरने का अवसर ने मिलता | 
अवचेतन कभी-कभी कवि के अलबारों म डपमानों के चुनाव म॑ भी सक्रिय दिखाई पढ्ता दै। 
इसलिये कालिदास के जल़शार विशेष कर उपसा इतने ममोविचासमय जीवत और घटोक़ हैं। उतती 
उपमाएं' उस काल और क्षण मे पाश्न वी भनोदश्ा को बाहर लाकर रख दती ह। (एक दी उदाहरण 
पर्याष्त द्ोगा । 
शाकु-तल नाटक का तौसरा बक दुष्य त की कामविद्ध अवस्था से आरम्म होता है। वांश्रम डक 
यज्ञो में भरत भाज्य-सामग्री को छूट कर ले जात वाल पिशिताशनो के दमव काय से स्वत न होकर डे 
समय चचता हैं, उस समय वो बिताना राजा के लिये कठिन हो जाता है । और इसका बारण है उसी 
आश्चमक या शकुतला पर आसकत हा जाना । 
'जाने तपसो बीय सा बाला परवतीति मे विदितम । 
न चा निम्नादिव सलिऊ निवतते में ठतो दृदयम ॥ 
शाकु ०-० [--रे 
* मैं जानता हूँ कि उसका पिता महान तकस्वी है, मेर थोड़े से भी अविनय से वह मुझे शाप देशर द्प्डित 
करेगा । मैं यह भी जानता हू कि वह कया अभी अल्पवयस्का बालिका है, वह परवक्ष है, अपना बे 
चुनने वा अभी उसे अधिवार नहीं है। फिर भी मरा हृदय मेरा ध्यान उसकी ओर से नहीं हठता, रजत 
प्रकार नीचे की ओर बहते हुए जल के प्रवाह का मोडा नहीं जा सकता ।/ जेल को निम्नाभिसुखी गति बे 
जहाँ काम की दुनिवायता का पता चलता है, वही दुष्प/त के काम की निम्नाभिमुख्ी प्रवत्ति का भी बे सर्वे 
मिलत्ता है। बहुत सम्भव है कि किसो पूव कवि को भी इस स्थस पर एसी ही प्रतीति हुई होगी, वयाकि 
इलोक की दूसरी पक्ति का एक पाठा'तर भी मिलता है ॥/5 राघदभट्ट ने यद्यपि दूसरे पाठ को स्वीकार ड्र्य 
है पर ठु 'दृदय' शब्द पर टिप्पणी करते हुए उसे निह्लीक' अर्चात निलण्ज कह्ा है। कुल मिलाकर दुब्य ते 
की इस उकित से शकु तला के प्रति उसको दुनियार भावना को हडीपन और अनोवित्य ध्वनि हांता है 
इसी अक म ये चछ कर जब शक्रुतला अपने हृदय की भावनाओं को सखियों के स्विः्ध बाई 
पर शब्ट्पय्रित कर देतो है तो वे उ्ते दुष्य त को प्रेम पत्र लिखने की सवाह देती हैं।. तेन हिं आता 
उप-यासपूव चि-तम तावत्‌ क्मिपि छलितपदव धनम 7? उत्तर मे शकुतला कहती है. सी मैं भी सोचती 
हू कि ऐसा कहो । परतु कही उसकी ओर से अपमान न मिल, इस विचार स मेरा द्वदव काँपता है 
प्रतु भदि राजा शकुन्तला पर आासबत हो गया है, ता शकु तला का राजा में अभिनिवेश उससे वम नद्दी है। 
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उपवन मे 'नयन प्रीति! उत्पन्त होने के बाद शवुन्तरा के मन पर राजा वी आउति ने उत्तरोत्तर अधिकार 
विया घा। ससियों के पूछने पर पहले ही वाबय मे उसने वहा था “जब से मैंने तपोचन वी रक्षा करने 
वाले उस राजा को देखा है. ! इतना वह कर यह लज्जा से सिर नीचा कर बठ गयी थी। फिर भो 
ऐसा नही था कि भाश्रम मे रहने के कारण दाकु तला राजाओ के चरित्र को नहीं जानती थी। राजा 
सक्तिया के सामने मालिनी-तीर के निकुज मे प्रकट दो गया है। प्रियवदा ने उससे शकुत्तला की मदना 
चस्या का निवेदन बर राजा से शबुन्तला पर अनुग्रह बरके उसके प्राणी वी रक्षा करने की याचना भी को 
है। तभी शजुन्तसा स्वय ही राजा वी अय प्रेयस्तिया का जिक्र छेंड देतो है। “हला, किमत पुरविर- 
हपयु ध्सुवस्य राजपें उपरोधेन ? * सखी, राजा अन्त पुर म छूटी अपनो रानियों के विरह से व्यधित है। 
व्यप मे मेरी बात छेड कर उसके लिये कठिनाई क्यो उपस्थित करती हो [”” 
उत्तर मे राजा बड़ो भावुकता स शबु तछा के प्रति अपनी एक्निष्ठ दृदयता का बखान करता 
है ।!8 परन्तु अनमूया उसे इतनो आसानी से छोडने वाली नहीं है। वह स्पष्ट शब्दों मे पूछती है,, ' मित्र । 
सुना जाता है कि राजाओं वा प्रेम बहुत सो स्त्रिया से होता है ?” 
इसके उत्तर मे दुष्यत वही भिसा पिठा उत्तर देता है--“बहुत सी स्त्रियों के होते हुए भी, मैं 
तुम्दारी सखो को उतना ही महत्व और आदर दूंगा जितना कि अपने द्वारा रक्षा की जाने वालो पृथ्वी को ।/ 
पृष्वी वा राज्य राजा के उपभोग यी वस्तु है, शकु तला भो उसी प्रकार दुप्यत के उपभोग की वस्तु बनेगी । 
परन्तु सररुद्ददया सकियाँ राजा वी बात सत्य मान कर निश्चित हो जाती हैं ओर किसी बहाने से निकुज 
मे दोनों का अनेला छोड़ कर चली जाती हैं। शझुतला के लिये यह मसोम दुविधा का अवसर है। 
उसके शरीर की वामवत्ति राजा वी निकटता चाहतो है परन्तु उसका चेतन मन उसे सचेत करता है कि 
सम्प्वतया यह बाय उचित नही हैं। उसने अपने मत मे सोचा हूँ कि सखियो से एक वार फिर बातचीत 
बरंगी। परल्तु राजा तो अधीर हो रहा हू। बई दिनो स धीरे धीरे जलने वाली उसकी कामाभिछापा 
अय अपनी मनोरथ प्रियतमा को विविवत में पावर पूण रूप से प्रज्वलित हो गयो हू। सल्ियों के जाते हा 
शकुतला भयभीत होकर कहती है “हाय मैं ठा अकेली असहाय रह गयी 2 और दुष्य त तुरात मौके 
का लाभ उठाकर उसके निकट आ जाता है,2? कहता है * उद्विश्न न होओो तुम्हारी आराधना करने वाला 
यह न्यक्षित तुम्दारे समीप ही है ।”” अच्छा विराधाभास है जबकि स्वय भय हेतु ही भयनिवारण का 
दावा बरे | दुष्य त के मर मं बया था यह शऊु ठला से छिपा नही रह सकृता था क्योकि अगल ही 
वावय में अत्यन्त वाब्यमयी भाषा मे वालिटास ने वह उसवे मुह से कहलवा दिया है, 
कि रीतछे यलमविनादिभिराद्र वातान 
सघारयामि नलिनीटलतालक ते 
अके निधाय करभोरु ! यथासुख ते 
सवाहयामि चरणावुतप्ममताम्रो ॥ 
उपरोवत एलोक में करभोझ शब्द द्वारा अभिव्यजित उपमा दुष्य त को अतनिहित अभिलपा की कुजी है। 
पानी पर तरते, ठण्डे, कमल के बडे बडे पत्तो से वह शकु'तला के थके अगो को सुख देने के लिय भोगी भीगी 
हवा करेगा भौर इसी बहाने वह उसके अधिक निकट आ जायेगा, फिर धीरे से उसके सुख को बढ़ाते हुए 
उसके आरबवत चरणो को अपने गय मे रख कर उन पर हाथ फेरेगा। इस स॒दभ मे उसे शकुतला के 
लिय एव ही अद्वितोय विशेषण सूका, करभोरु', हाथी क॑ बच्चे की लोल कोमल आक्पक सूंड के समान 
चिकनी और सुड़ोल जिसको जापें हैं। निश्चय ही ददुष्य त की समस्त अस्मिता उस क्षण शकु तछा की 
जघाओ पर ही के द्रत धी । यह कालिदास वो उपमा वा चमलार है। 
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परन्तु अननुभूत यौवना, सुरत व्यापार से अपरिचित शकुतछा राजा के द्वारा अपने चरणस्पर्श के 
दूसरे ही अथ लेती है। ओर यह वह मर कि, “सम्माननीय जनो के प्रति मैं चरणस्पर्श कराने जसे अपराध 
की भागी नही हो सकती ।” ओर बहू उठ कर भाग जाती है। 

परतु यहाँ भी शवुतला अपने अवचेतन मन वी जाग्रत काम-प्रवत्तियों के कारण भागने में सफल 
नही हो पाता । ज्योही वह कमल के पत्ता से विछे शिछापट्टास्त रण स उठबर चले जाने वा उपक्रम करती 
हैं, कि दुष्पतत उसे अचानक कु ज नी छाया स तीत्र आातप मे जामे से रोकने के बहाने वलपुवक थाम लेता 
है। ओर अनेक प्रकार के चादुकारितापूण त्कों स उसे गा घव विवाह के लिये राजी करने का प्रयत्न करता 
है। शकुतला पर दुष्यःत की विजय होने ही वाली है कि उसकी ससिया को छताकुज की आर भाती 
हुई गोतमी दिखाई पडतो है। वे तुरात चत्रयायी यो सम्बोधित कर उस अपने प्रिय से विदा लेने के लिय 
बह कर शकुतल्ा को सावधान कर देती हैं। शत्रुतछा भी किसी ज त स्फूत बुद्धि से सच समझे जाती 
है कि र्या गौतमी उसका कुशलबृत्त जानने वे लिय उधर ही चछी आ रहो हैं। एक कुंशल प्रमिका के 
समान वह तत्काल दुष्यात से छिप जाने के लिये कहती है, तद विटपा तरिता भव ।” तत्पए्चात सश्ा 
उतरतो देस गोतमी शत्रु तला को अपने साथ जाश्रम मं लौट चलने के लिये कहतो है। बड़ा ही मार्मिक 
क्षण है। शकुत्तला वा दृदय और शरीर दोनो पूरो शक्ति स दुष्पत से समागम की ओर खिंच रहे हैं। 
इस आवषण की तृप्ति करने वाला नायक जब उसके समीप था, तब तो वहू उसे अगीवार मे कर सकी । 
और अव जथ् गुरुजनों के सप्तिवेश से उसे निकटस्थ अभिप्रिय स पश्चात्ताप पूवक विल्ग द्वोना पढ़ रहा है; 
ता वह बिना उस आशा दिलाए, और उसक प्रति अपना भी उत्कट आसवित का परिचय दिये नहीं जा 
सकती । बडी ही प्रत्युत्पनमतिता से वह छक्षणा का प्रयोग करते हुए लवावलय से कहती है, “लतावतय, 
तुम्ही मरे सःताप का हरण कर सकते हो। मैं तुम्हे फिर भी (अनेक बार !) सम्पूण परिभोग के लय 
आमात्रित करती हूं ।/ 

शकु-तला का यह एक अकेला वावय वक्ष के पीछ छिपे दुष्पत के लिये पर्याप्त उत्साहवधक सकैत 
है। वह जान गया है कि यह कया अब सखी अथवा गुरुजन किसी की भी परवाह किये बिना मेरे अति 
आत्मसमपण कर देगी । और आगे चन्न कर यहौ होता है यद्यपि ताप्कालिक मच की मर्यादाओं 
कारण उन दृश्यो का प्रत्यक्ष अभिनय नही हुआ है, पर-तु पाँचवें अऊ के दुष्य-त-शकु'तला सम्बाद मे उसकी 
ओर सकेत हैं । 
कालिदास के काव्य म ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ एक छोटो सी उपमा के सहारे अवचता 
सचेत होकर श्रोता और प्रेक्षको के सामने आया है। शाकु तल नाटक के चौथे अक मे प्रकृतिज वक्ष, प्ह्लव 
कुसुम, पशु, पक्षी यहाँ तक कि समस्त वनस्थली शकुतला के पतिगह गमन वी तयारी में स्रिय भा 
लेते हैं। रघुबश मे लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि आश्रम के निकट छोडी हुई सीता जब विलाप करती है तो उपके 
साथ समूचा वन प्राततर विलाप करता है। मोर नाचना छोड देते हैं, वक्षा से आसू रूपी कुसुम भरने लगते 
हैं। हिरनिया मुँह मे छिये हुए दभकवछो को उगलरू दती हैं, समस्त वन त्र दन करने लगता है ।2 शक वहा 
के आश्रम से विदाई के समय भी उपवन को यही >शा होती है । 

शकु-तला के दुर्भाग्य को रोकमे के लिये उसके निवटवर्ती आश्रम की अवचेवन प्रकृति ने कम से करे 
तोन बार उसे सावधान करने का प्रयत्न क्या । 

सवप्रथम जिस समय शक्कु तत्म दुष्य त के साथ माल्नो तीर के लतावलय मे अकेली है, उसी 
समय आश्रम का एक हरिण श्ावक अपनी मा को ढू ढता हुआ लता कुज तक आता है। प्रियबदा हर 
अनमूया उसे अपनी बिछुडी मां से िलाने के बहाने, उस स्थान से चली जाती हैं। आश्रम शावकों केआतिं 
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शकु तला का मातृवत्‌ स्नेह था। उसकी परिवर्तित दशा--एक अपरिचित व्यक्ति के साथ उसका विविक्ता- 
सन होता--उसक लिये अनिष्टकारक था। मृग शायक का मन शकुतछा के लिये व्याकुल हा उठा और 
बह उसे दू ढ़ता हुआ उसके निकट जाया । 
दूसरी बार दोर्धापाय नामक मृग शावक दुप्य त और शकुतला के निकट पानी पीने की इच्छा से 
आया । दोना प्रमी पास-पास बढे थे मृग यावक शकु तला को दुष्यात की अविश्वसनीयता का आभास देना 
चाहता था। दुष्य त द्वारा पत्ते क दोने मे लाये गये पानी को न पीकर, उसमे शकु तला के हाथ से पानी 
विया । यहाँ विचारणोय है कि मृग शिशु आश्रमवासी था, उसे आथम मे पानी पीने के सब स्थान चात थे । 
वास ही शुभ्रसलिला मालिनी नदी बह रही थी। फिर भी वह यह सब छोड कर शकुतला के पास पानी 
पीने क्यों आया ? निश्चय ही वह उसके अनागत अनिष्ट की पूवद्ाया से व्याकुल था ओर अपने स्नेहीजन 
को सावधान करना चाहता था। शमु तला मे स्नेहवथ उसकी आर्खो के सौदय को देखते हुए अपने पौष्य 
पुत्र मृग शावक का नाम दोर्धापाग रखा या। यह मृग शावक भी शकुन्तछा के ही समान सातृहीन था। 
हिरन के बच्चे की माँ उसे ज म देते समय मर गयी थी, और मेनका ने जम के वाद ही अपनी पृथ्री को 
ध्याग दिया था। अतएव मृगशिशु शकुतला का सहोदर भाई और अब “पुत्रकृतक” गोद लिया बालक वन 
गया था। परातु 'दीर्धापांग! के एक दूसरे अथ भी हैं । वह जो बहुत दूर तक देखता है, दुरदर्शी। गृग 
होकर भो उसको दष्टि मदनग्रस्ता शबुतला स अधिक दुर तक देख सकती थी । अन्तिम समय में जब 
शकरुतऊा वधूवेप मं आश्रम से जाने रूगी, तो उसे छगा कि पीछे से कोई मेरा वस्त्र खीच रहा है। उसकी 
गयठि रुद्ध हो गयो और उसने पिता कण्व से पूछा, यह कौन है जो मेरा वस्त्र खरीच रहा है ?' उत्तर में 
बण्व के शब्द बडे दृदयस्पर्शी हैं-- 
जिसके मुह म॑ कुश के काटो के आ जाने के कारण बने ब्रण म॑ तुमने धाव अच्छा करने वाला 
इंगुदी के बीजों का तेल लगाया था ओर फिर जिसे तुमने अपने हाथ से हरी हरी नरम घास को मूठ 
सिलाकर बडा किया था वही तुम्हारा गोद लिया बेटा, मृगछोना अब तुम्हारी राह नही छोड रहा हू ॥22 
परातु श्कुतला का भवितव्य बडा प्रवल है। पढ़ दीर्घापाग का इग्रित नहीं समभती। "क्यों 
तू मुझ सदृदवास परित्यामिनी का अनुसरण करता है ।” अव तो मैं तुझे छोड कर जा रही हो अय तात 
कण्व ही तेरी वि ता करेंगे। छोट जा वत्स! लोद जा। 
इस प्रकार पय पग पर अनेक रूपो मे यवि ने मानव और चर अचर प्रकृति के भी गहनतर मन 
को अपनी कृतियो म॑ प्रत्यक्ष कर दिखाया है। विपय की सीमा को दखते हुए यहाँ प्रमुबतया शक्रुतला- 
नाटक के आधार पर ही विवेवना हो सको है। 
साधारण मनुष्य और मूक प्रकृति के अवधेतन वे सोमित व्यापारों के विपरीत तिकालदर्शी ऋषियों 
का मन अधिक व्यापन' और शवितणाली है वह उ'हं बहुत दूर की और सही सूचनाएं देता है। महामुनि 
कण्व बहुत पहले से हो अपनी पौषिता के या के अमगरू वो जानते थे, और दुष्यत के आश्रम म॑ प्रकट होने 
से पहले ही उसकी शा त के लिये सोमतीथ की यात्रा पर निकल पड़े थ। उहं यह भी ज्ञात था कि 
शरकु तला दुष्यत का हो वरण करेगी अतएवं उद्धोने उसी को सकल्प मे रख कर सब अनुष्ठान किये थे।23 
भारतीय का य-कम का ध्येय ही सोंदय का रसास्वादन है । इीड्ियों के स्तर पर जो सोंदय है 
बुद्धि के स्तर पर पहुंच कर वही सुदचि (8८६६४॥९४०) बन जाता है। कालिदास ने सवेदना के गृढ़तम 
प्रदेशों से अवचेतन के सोंदय को स्पर्शक्षम, उपभोगक्षम बनाया । उ हांने इन सब प्रश्नो का सटीक उत्तर 
दिया 'सौंदय को यदि पिया जा सकता तो कसा लगता ?ै * सोंदय को यदि छुआ जा सकता तो कसा 
लगता ?! साँदय को यदि जिह्ना पर रखा जा सकता तो कसा लगता ?! होने मनुष्य को पूरी अस्मिता 
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से सौदय को उपभोगक्षम बनाया है। और इसके लिये उहे मानव मन के छछामभूत रस श्यगार के सब 
सोपानों की यात्रा करनी पडी है। काम, मदन, ममथ, समर, अभिलापा, अभिनिवेश, अनुराग, प्राथना, 
प्रवत्ति, प्रणय, मनोरथ, इच्छा, रत्ति, इन सब भावों जनुभावो की सद्दायता से वे हमे मनुष्यमात्र के उस 
पावन सम्बाध तक ले गये हैं जिसे प्रेम कहते हैं और जिसका सम्ब ध आत्मा से होता है, जो शरीर को 
वदलती दशाओ से प्रभावित नही होता । जिसकी हलकी सी अनुभूति दुष्पत् को तव हुई थी जब उसने 
शापव्य शकुतला का विस्परण कर दिया था, और भीतर ही भीतर उसकी अतरात्मा उसे अनुताप से 
विकल कर रही थी-- 
“रम्याणि वीक्ष्य निशम्य मधुराश्ब शब्दान /” 
“+शाकु०--५-- २ 

' सुदर वस्तुओं को देखकर, मधुर शब्दो को सुन कर, सब सुखों के रहते हुए भी मन म॑ जो एक प्रकार की 
व्याकुलता उत्पन्र होती है, वह क्‍या है ”? निश्चय ही यह वह स्थिति है जब अनजाने में मनुष्य अपने 
जम ज मातर के स्नेह-सम्बधो का स्मरण करता है ॥7 

आचाय हजारीप्रसाद ने इस इलोक पर टिप्पणी करते हुए कहा है. “मनुष्य अनेक योगियों मे 
घूमता हुआ दुलभ मानव ज म पाता है। उसकी आत्मा पर अनेक भाव जमे रहते हैं। सभी भाव हर 
समय स्मृति पथ पर नही उतरते । पर-तु सौदय का साक्षात्वार कभी कभी विसी पुरानी स्मृति को उभार 
देता है। नैयायिको की भाषा मे इसे ,'प्रमृष्टतत्ताक ? 'स्मृति कहा जायेगा--भर्थात जिसगे स वस्तुओं की 
विशिष्ट चेतना पुछ गयी हो । पुराने लोग “प्रमृष्ठतत्ताक” स्मृति के नीचे अतल गाम्भीय मे वासना की 
स्थिति मानते है। आज की भाषा म॑ इसे अवचेतन मत्र कहा जायेगा (2 

अवचेतन की गहराइयो से प्रेम की ऊँचाई तक कालिदास ने अपनी अदमुत कवित्वशकित के 
स्वणिम ततुओ से सौ दय के ऐसे ससार बुने हैं, जिनमे विचरण कर हम अपनी थकी आत्मा को आज भी 
क्षण भर विश्राम तो दे ही सकत हैं । 





शाकु ७--५४(--छरें श्लोक के बाद की पवित 

देखें, कुमारसभव ए--२ 

देखें मेघदूत, पुव मेघ, २५ 

दबाकुब्-शा--< 

वैखानस से अपना निश्चय वह पहले ही कह चुका है. भवतु। तामेघ द्रक्ष्यामि” इसके बाद बह हुए 

शब्द भी उसकी अत भावनाओं को प्रकट करते चात होते हैं। “सा खलु विदितभवित मा महू 

क्थयपिष्यति । --वह मेरी भक्ति को जान जाने के बाद महूपि को उसकी सूचना दे देगी। भरकित 

किसके प्रति ? महपि के प्रति भवित अथवा शकुतला के प्रति आसक्ति ? 

6 राजा के पहले से ही सामने आकर बातें करने म कोई अवरोध नही था, क्योकि आश्रम मे स्त्री 
पुरुष दोनो रहते थे । वह केवछ महितराओ का आश्रम नही था। 

7 स्मरण रहे यह वही राजा है जो आगे चल कर परिणतगर्भा शकुत्ला को अपने राजदरबार में आया 

देख कर बहता है ' वह अवगुण्ठव घारण किये हुए (इसके साथ) कौन नारी है; जिसके शरीर की 
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लावण्प अच्छी तरह से दिखाई न देकर भी दिसाई दे रहा है।” और प्रतिहारी के यह कहने पर कि, 

देव, मुझे भी बौतूहछ हो रहा है। मैं भी समझ नही पा रहो हूं कि यह कोन है। परन्तु इसको 
आइति तो दर्शनीय है ही ।” उत्तर में राजा कहता है, भवतु । अतिवणनीय परकलत्रम ।” ठोक 
है पराई औरतो को उह्दी दखदा चाहिये ! 
यहा एक बात द्रष्टव्य है सहकार का विवाह नवमालिका लता से हुआ है। नवमाछिका मे स्वय 
सहकार को अपना पति चुना है। शदबुतला को यह स्वयवर विवाह बहुत अच्छा छगा। स्नेह से 
उसने नवमालक्तिका का नाम “वनज्यात्स्ना रख दिया। 'त्वया कृतनामघेया वनज्योत्स्नेति बन- 
मालिका /” यह दुष्यत की तीम् वासना और शबु तला का अदृष्ट ही था जो उसे सहकार और नव 
भालिका के जोढे की ओर खोच रहा था। 
देखें-ऋतुमहार ३ 
इस वावय का यह भी अथ हो सकता है, जो भी हो मैं इसे तत्वत" प्राप्त करके रहूंगा ।' 
कालिदास के समय से दो हजार वष बाद हमलोग सहकार अथवा आम के वक्ष वी विशेषताएं तो 
जानते हैं, परतु केसर! वक्ष कसा होता या, उसके चरित्र को कसी छवि बवि के मन मं थी यह इस 
समय केसर' वक्ष का ठीक ठीक पहचाने बिना कहना सभव नही है। सस्द्वत साहित्य मे 'केंसर' बकुछ 
को भी बहते हैं । यदि यह ठीक है तो वकुल आजकल का मोलिश्री (मौलपिरी। है, जो एक स्वस्थ पुरुष 
वक्ष है। पुरा बढ़ कर ७० फुट तक ऊंचा जाता है, और छाटे छोटे अत्य'त सुर्गा धत फूल देता है । 
इस दश्य से यह भी ध्वनि निवलती है फि वक्ष की जड सूखी थी। उस पर नवमालिका वल्सरी 
पहले से छिपटो हुई थी चूत अथवा सहकार और नवमालिका दोनो कामदेव के पचवाणों मे सम्मिलित 
हैं इसलिये इनको जड से उठा भौंरा उत्कट एवं भवारणीय मदनेच्छा का प्रतीक है। सूसी जड वाला 
वक्ष दुष्पत है छोककाय और प्रजापरिपालन में व्यस्त ॥ नवमालिका उसके अत पुर ही रमणियाँ 
हैं। यह सब कुछ साधारण एवं अभ्यास के कारण पुराना पड गया है, इसलिये वनमालिका से 
सिपटे रहने पर भी राजा की कामना सुप्त है। परन्तु माश्रम कयाओ के मध्य नवश्रफुल्ल यौवना 
शकु तछा को देखकर उसकी पूर्वाश्यासवश अपरिचित काया से रति सुख प्राप्त करवे की कामना 
अवचेतन मे जाग्रत हो जाती है । शकुतला को देखना ही राजा को कामना की जड मे जल सिंचन 
है, जिसके कारण जड़ में सोया उसकी कामना वा भोंरा अनायास जाग पडता है। 

काछिदास ने पीने का अथ देने वाली धातु ( ९/पा ) का प्रयोग पूण रूप से आत्मसात करने के अथ 
में किया है । 

दुष्यत को शकुन्तल्ा के निचले अधर से बहुत मोह था। कालिदास के कतिपय गम्भीर विद्वानों ने 
इस विषय पर विस्तृत शोध प्रब ध प्रस्तुत किये हैं । 

यही शकुतल्रा तोखरे अक तक पहु चते पहु चते मदन वेदना को न सह सकने क॑ कारण कमल के पत्तों 
पर नखचि हू से साहित्य का प्रथम प्रेम पत्र लिखयी -- 

तव न जाने द्वदय सम पुन कामो तिवादि राजावषि । 
निघण | तपति बलीयस्ट्वयि वत्तमनोरथा यद्भानि॥ 
>थाकु० ता १३ 

दूसरा पाठ है--'अलमस्मि ततो हृदय तथापि नेद निवत्त यितुम' शरोरस्थ इच्छा की दुनिवारता के 
लिमे कालिदास ने अयत्र भी निम्नाभिमुख जल” के विम्ब का श्रयोग किया है। देखें कुमार 
सभव ४--५, अतएद इस पर पहला ही पाठ अधिक सायक जान पडता है। 
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झ० नग्रेदर 
भारतीय वाड्यय के मारा अभ्रिप्राय पस्कृत वाडमय का झट है, जो पमस्त भारतीय भाषाओं का 
बैच आधार है । पि भारतीय वाडमय मे स्व तिव सन के रूप मे 
हुआ, फ़िर भी सौदय [ि श्र परम्परा यहाँ आरम्भ 
'दय शब्द और उसके पर्याय 


देय थास्त्र के विकात नहीं 
त्तेह्ी म्रिव्ती है। 


“बोरम, चुष्ठ रमगीय तथा ललित आदि 
अधिक अक्षीन नही है। बदिक 
प्रेशस, चि श्र, 


दर धाद का प्रयोग भी 


अर्थ में प्रयोग क्रिया है, किन्तु सब 
हर भादि 
पय आचायों क काव्य 
पकल्पना भी की है 


झब्दो अचछन ही अधिक है। इनके 
स्रोदय के लिए अपने ऊुध विश 
रस या परमत्कार ध्वा्ि 
पारा यह है 


अप्ट शास्त्रीय ध्ब्ने की 
है बक्रय आदि । 
थे वाइमय मे सी देय शब> को तो अपने आप मे कभी विध्विष्ट महत्व 
अयाग आरम्भ हता आया है | प्रयायों की यह बरपृद् 
ना /यक् तो है है, जाय ही इन शदो की बुत्पत्त 
पैत्त्व) एक धर्मों को इतनी सा व्यजना निहित दै कि इनके अथ विश्लेप्ण द्वारा 
की मौहि रयामो को प्त्वद्ध किया जा चक्त है। 

प्राचोन भारतीय वाइप्य में सो दः विवेचन 
विवेषन और 


ये का दी हपो मे किया गया है 
“मक सी दय का विवेचन । 
देय क। सामा-य विवेचन 
पामाय रूप मे सौल्य वि' 
मे ही क्रिक जाते है। ३ 


पयक प्राय समस्त अवधारणाओं के उक्रेत विविध पर्यायों की ब्युलति 
त्पहरण के लए 


ह सीदय ब्रा साम्राय 


भारतीय सस्कृत्ति / 524 


भारतीय दशन म सोंदय का प्रत्यक्ष तत्व विवचन नही है। परिचिम के दाशतिव़ा ने जहाँ आरस्ा 
से ही सोंदय के व्यक्त अव्यवत स्वरूप व विचार विया है वहाँ भारत के तत्ववत्ता का ध्यान भूल तौदय 
के स्थाव पर उसके आस्वाद अर्थात्‌ आानद पर हो के द्वत रहा है ॥ फिर भी, विभिन्न दशनों के ऐसे अनेक 
सिद्धात सूत्र हैं जिनका सौ देय दशन पर गहरा प्रभाव पड़ा है । 
भवित साहित्य मे दिव्य सौ दय वी प्रकल्पना को ययी है। भयवात का वलोक्य सु दर हवरूप विस 
सौदय का सार सवस्व है, और वह सो दय चि/मय रति का विपय है। यैंदिक साहित्य म॑ भी ईश्वर के स्वेहप 
को विश्वसौ दय वा प्रतीक जौर उदगम माता गया है, कितु वह दिव्य सौदय अमूतत है, ए्तीकातमक है। 
भवित-माहित्य मे दसी दिव्य सौन्दय को योचर एवं मानवीय रूप म प्रतिष्ठित किया यया है। दिव्य कौ”य 
की यह सम्रुण-कल्पना भारतीय सो दयशास्‍्त् के विकास में एक महंत्वपूण धटना है।यह शार्मिक शोखव 
शास्त्र भारतीय सोदयश्ास्त्र का एक विशिष्ट जय है , विश्व के घामिक साहित्य म॑ इस प्रकार की सायोपाग 
कल्पना जायस नही मिलती । 
कलागत सौ देय का विवेचन 
भारतीय वाइमय में कलायत सौ-दय का विवेचन थी, सवेत रूप मे, प्राय आरम्भ ते ही मिलता 
है। वेदों मे 'कछा' शब्द का क्षास्त्रीय अप म प्रयोग तो नहीं है परतु फाम्य, संगीत (गत वाधलाय ) 
चित्र, मूति तथा वास्तु--सभी ललित कछाओ के प्रचुर उल्लेख घदत बियरे हुए हैं। वाणी के सौ दम-कीरय 
कला का अनेक स्थछा पर विवेचन हुआ है, जहां तो दयश्ञात्त्र के श्राय क्षम्ी अगो--[() सौन्दय के रवरूए-८ 
मानस औौर चाशुप दिव्य और लौकिक, (२) प्रेश्णास्नोत (३) घोदर्यानुभूति, (४) अयोजन भौर () 
उपकरणा--शब्द, अथ, अलकार, लय, छंद आदि--का सूत्रवद्ध किन्तु मामिक विश्लेषण किया यय्रां है। 
बेदो भे समोत (नादब्रह्म) का विस्तार के साथ विबंचन हैँ जिसके आधार पर बाद मे संग्रीत कढा गौर 
सगीतशास्त्र का विकास हुआ । उधर रूपविधायक क्लाओ (प्लासट्टिक आदूस)--अर्थात स्थॉपत्म, मूत्ति 
चित्र आदि का भी यथास्थान उल्लेख है, किंतु वदिक ऋषि मानव थिल्प की अपेक्षा देव शिरप के प्रति 
बधिक अनुरक्त था--अत इन कताओ का विवेचन अपेक्षाकृत कम है ।. विशेषज्ञों के मत से बेदां के दुध 
कला प्रतीको--पूणकुम्भ, कल्पवृक्ष, देवासुर श्री लक्ष्मी धादि--का परवर्ती युगी मे भारतीय स्पापत् बियर 
भूत आदि कलाओं के निरूपण तथा विवेचन पर गहरा प्रभाव पडा है । ह 
रामायण और महाभारत मे सभी छूलित कलाओ का अनेक प्रसया मे विस्तार के साथ वभन क्या 
गमा है. जिसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकाव्य-युग मे काव्यवला के साथ ही भारत की स्थापत्म-मूरि 
चित्र तया सगोत-सृत्य आदि कलाओ का काफी विकास हो चुका था । इस असयो में बीवति, उमविभा 
वणच्छटा, समृद्धि, अछकार मुक्त प्रसार, जीव/तता आदि प्राय सभी क्लातत्वों का प्रत्यक्ष परोक्षे है पु 
निरूपण किया गया है । का मुखत्त मानसी सृष्टि है और क्यकार के अभिशाय का मूतित करते मी 
उसकी साथकता है. कला के इस रहस्य का अ्काशन रामायण और महाभारत टीना में ही नत्यत सर 
शब्हों में हुआ है। ग्राधवरत्त्व अर्थात्‌ सभीत विद्या के सदभ में सर ताल, सय मादि वारिभाषिक श दी वीं 
चार बार उल्लेख है और काव्य कला के तत्व विवेचन के विषय में भी कुछ प्रत्यक्ष संकेत मिलते हैं। 
रामामण का आदि छंद मत्यात प्रभावी शेती से इस मौलिक सत्य का उद्घाटन करता है कि काब्यवल मा 
प्रेरक तत्व भाव है--आवेग के प्रभाव या दवाव से भाषा में लय वा सचार दो जाता है और उउ्यो से छा 
की सृष्टि होती है । सवनाओ 
संस्कृत के वरधिजात काव्य में कालिदास बाण, भवभूहि, श्रीहृप तथा छुब यु आदि है रचना: 
पे, काय नाट्य, नत्यन्यीत तथा चित्र आदि क्लाआ के विषय मे अनेक प्रारदर्शी वक्तस्य मिलते हैं।े 
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कालिदास ने रसाभिव्यवित का माभिक विश्लेषण किया है, भवभूति ने भावनसी दर्य के प्रतीक रस के स्वरूप 
एव अखण्डता का और बाण ने काव्य कछा के मूल तत्त्वो का। इन सभी कवियों ने काव्य के आस्वाद 
और समीक्षा के भेद तथा दरढ्ध की ओर भी कही कहीं बडे तीखे गब्टो म॑ं सकेत किया है। 
भारतीय दशन मे यद्यपि क्लाओ के विवेचन के लिए कभो कोई स्थान नही रहा, फिर भी कला- 
शात्व तथा साहित्यविद्या दोनों वे अमेक दादनिक श्रतिपत्तियों से महत्वपूण सूच्र प्राप्त किये हैं। 
उदाहरण के छिए, गोग-दशन के सस्कार' स्वरूप निणय का प्रभाव रस सिद्धांत के स्थायिभाव विवेचन पर 
और प्रा? के स्वरूप निणय का प्रभाव प्रत्रिभा के विवेचन पर स्पष्ट है। यागदशन के ज्ञान तथा प्रमा 
के भेदो के ज तगत 'स्मृति और उपमिति” आदि के विवेचन का और उधर साख्य प्रतिपादित रूप! आदि 
लक्षणों का भी सौंदय-चि तन में सम्यक उपयोग किया गया है। वेंदात ने कलादशन को तीन मौलिक 
सिद्धात दिये हैँ (क) कला का स्वरूप सदसह्विलक्षण अर्थात जागतिक पदाथ रूपी से भित्र होता है। (ख) 
कला को प्रतीति प्रातिभासिक हांती है व्यावहारिक या पारमाथिक नही । और (ग) अनिव्यक्ति तत्त्वतत 
अजण्ड होती है , उद्देश्य भोर विधेय, अछकाय और अलकार आदि मे उसके विभाग नहीं किये जा सकते | 
भारतीय कलाशास्त्र की परम्परा अत्यत प्राचीन एवं समृद्ध है। उसमे सो दय शास्त्र के सभी 
अगो-बलाओ के लक्षण ओर स्वरूप विवेचन, अत सम्बघ विषय वस्तु दिव्य ओर ऐहिक प्रेरणा प्रयोजन 
तथा माध्यम उपकरण आदि का यथास्थान थिवेचन किया गया है । कितु इन ग्रयो सम विविध कलाओ वी 
प्रविधि प्रक्रिया सथा रीति रूढियो का वणन ही विस्तार के साथ मिलता है क्लागत सौ“दय का तत्त्व विवेचन 
अधिक नही है । स्ौदयश्ञास्त्र को दृष्टि से सबसे अधिक महतत्त्वपूण तथ्य है कलाओ का अत सम्बाध 
जिसका स्पष्ट उल्लेख सवप्रथम विष्णधर्मोत्तरपुराण मे हुआ है। अतुकम, सममिति, सादश्य विधान कला 
सौदय के आवश्यक तत्त्व हैं त्रितु उसका प्राण है रस--इसोलिए वास्तु, चित्र मूर्ति तथा संगीत आदि सभी 
कलाओ के स“दभ मे रसो और रस दृष्टियों का विशद वथन हुआ है। कला के उद्दं श्य अथवा प्रयोजन के 
विपय में भारतीय भाचाय का दृष्टिकोण सवधा स्पष्ट है। इसम संदेह नहीं कि भारतीय कछाओ के 
विकास में धार्मिक प्रेरणा अत्यत वछवतो रही है वास्तु कछा की साधना वास्तुब्रह्म को, तथा समरीत की 
साधना नादब्रह्म की उपासवा के रूप मे की गयी है, और चित्र मूर्ति कका को उदभावना अरूप ब्रह्म को 
झरूपायित करने के निमित्त हुई है। परन्तु ऐहिक स्तर पर भी कया के महत्व की उपेक्षा नहीं की गयी 
कला को नागर जीवन का जल त्तार माना गया है, उससे सुख और समृद्धि का सवार और अभिरुचि का 
परिष्कार द्वीता है । 
कुल भिलाकर भारतीय कत्ाझ्ञास्त्र का दष्टिकाथ रोतिबद्ध ही है जिसमे कलाकार के “यक्तिगत 
रुचि सस्‍्कार की अपेक्षा शास्‍्तत को ही प्रमाण माना गया है। काव्यशास्त्र का परवर्ती होने के कारण इसने 
रस, घ्वनि तथा अलकार सिद्धा ता का प्रमाव मुक्त रूप स ग्रहण किया है अत तत्त्व विवचन के क्षेत्र मे 
काव्यशास्त्र को अपेक्षा काइ नवीन अथवा मौलिक उतभावना इसमे नहीं है। यद्यपि वास्तु चित्र, मूर्ति 
गीत, नृत्य आदि समस्त कलाओ का श्राय एक ही ग्रय के अतगत वणन किया गया है, कितु मूलत विविध 
कलाओ का अव सम्बंध स्वीकार करने पर भी, तत्त्व विवचन री अपेक्षा प्राविधिक विवरण पर अधिक 
बले होने के कारण समस्त कलाओ क॑ आधारभूत पिद्धातों का निवचन करने वाले एक सममावत अथवा 
समक्ति क्छाशास्‍्त्र की प्रवल्पता सम्भव नही हो सी । 
भारतीय सौन्दय शास्त्र का मूल आधार तथा केद्ध है-काव्यशास्त्र !/ इसमे अय कलाओ का 
विवेचन तो प्राय नहीं है--अधिक से अधिक काव्य के उपजीव्य रूप म अथवा कही-कही दृष्टाद रूप में 
उनका उल्लेखमात्र है, किन्तु शब्द-अघ के माष्यम से व्यक्त सौ-दय का जसा परिपृण एवं सूदम-गहन तत्त्व- 
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विवेचन यहाँ हुआ है वैसा अयब दुरूम है। सौदयथास्त्र के जिन मौलिक तथ्यों की उद्भावतरा, अप 
विकसित ज्ञान विज्ञान के दल पर पश्चिम के आचाय आम कर रहे हैं, उनका साक्षालार भारतीय अ्रविशा 
ने अपनी सहजानुभूति के द्वारा आज से एक सहद्न वष पूव कर लिया था । 
भारतीय काव्यशास्त्र मे रस, अछकार, रीति, श्वनि और वक्रोकित आदि प्िद्धार्तों का विश 
सो दय तत्त्व की ही ध्नवरत् खांज का परिणाम है। इन सभी के माध्यम से भारतीय मतीषा ने सोदम हे 
स्वरूप, मुलत्तत्त्व, आस्वाद, प्रयोजन ओर मुल्य, माध्यय उपकरण आदि का तसस्पर्शी विश्लेषण किया है। 
इसमे स'देह नही कि कान्य शास्त्र वा सौ दय विवेवन शब्ल-्अय के साध्यम तक हो सीमित है, किन्तु फिर भो 
उसकी मौलिक प्रतिपत्तियाँ इतनी सावभोम हैं कि आय कलाओा के लिए भो वे समान रूप से उपयोगी एंव 
साथक हूँ। 
अत इस प्वादभ में हमारा यह मत है कि भारतीय सोदय शास्त्र को रूपरेखा का तिर्माण कम्य 
धास्त्र को के दर मे रखकर ही किया जा सकता है. और इसमे कोई वेविश्य नहीं है क्योकि परिषम में भी 
ऐसा ही हुआ है। इसके अय आधार स्रात हो सकते हैं. () भारत की समृद्ध काव्य परम्परा जिममे 
सौ दय के सभी रूपो और तत्त्वो का शत भगिमाआं में निरूपण किया गया है, (2) भारतीय देश" 
विशेष रूप स शवाद्व तवाद, (॥) सग्रुण भवित साहित्य का उज्ज्वल रस विधान, और (7४) कलाशाशीप 
ग्रथ ।->कितु मे मय आधार-स्रोत एक सीमा तब ही उपयोगी हो सकते हैं, क्याक्रि इसकी हाय स्रभी 
मौलिक अववारणाओं का उपयोग काव्यशास्त्र पहले हू! कर चुका है। 
भारतोय सौदप शास्त्र का बेशिप्टय 
भारतीय सौ दय दशन सतुल्ति एवं समाकृतित दशन है जो सोदम का विवार जीदत के बे 4 
सृल्यो के परिप्रेधषय में ही करता है। यह सौ दय का स्वतात्र महृत्त्त इस अय में स्वीकार करता है हि 
सीदय की सत्ता धम, अथ, काम में तिमम्जित नही होती । काम के साथ सोदय का मौलिक सम्बध है, 
किन्तु सौ दय का स्वरूप काम को अतिकात कर ही निखरता है. काम स्वयं सौदय नही है। काम का उम्र 
सौदय है। इसके अतिरिक्त काम स्वय भी तो निरपेक्ष मूल्य नही है. वह अप से साधित और यम है 
अनुशासित रह कर अतत चेतना की मुक्त में पूणता-लाभ करता है। इसी क्रम से सौ दय भी काम कै 
सधथ अथ, धम सथा सीक्ष से सम्बद्ध है। बह जे ये जीवन मूल्यों से पोषण प्राप्त करता है और फ़िर 
मे उहे सरस समृद्ध बना देता है । भारतीय वास्तु, मृत्रि, चित्र सगोत तथा काथ्य--सभी कलाओ हों 
एक सीमात अथ और काम से तथा दुसरा धम और मोक्ष से जुडा हुआ है। वास्तु कला के अतगत एक 
ओर हैं राज-निवेश जिनका सम्बाध अथ काम--अयति वभव विलास से है और दूसरी भोर हैं सदर जो 
धम वी झाति तथा आत्मा की ऊध्वयति के प्रतीक है।. मूविकला तथा विवकता भी इन दोनों तोमाहो की 
स्पश करती हैं. अनेक प्रप्चिद्ध मीदरां पर उत्होण झट गारिक चित्र सूतियाँ इस बात का प्रमाण हूँ 
भारतोय कला में जोवन के विविध मुल्य परस्पर आंतश्रोत रहते हैं ॥ समीत और काव्य मे भी इसी ते 
की पुष्टि होती है. उनको एक सीमा श्र बार और दूसरी झ्ञात का निरंतर स्पश् करती रहती है। सं 
प्रकार, भारतीय सौंटय-कत्पता समग्र जीवन दशन के साथ समेकित है। सोदय देला तथा धम मीहि 
बोच जो सथप यूरोप में प्राय चिरतर चलता रहा, वह यहाँ दभी उभर कर नही भाया 
भारतोय सो दय दर्शन का मौलिक सम्बध आननन्‍्दवाद के साथ है। मद्यपि रूपवादी या वस्तुकरी 
दृष्टि का एकात अभाव नही है किर भो सोदय को सूतत आत्मा की ही प्रवृत्ति मादा गया है। भारतीय 
कसा का गुल उदद श्य है अरूप, चिमय तत्त्व को रूपायित करवा । असीम चि७'मग तत्व जब सवेयं ढ 
प्रकट वरना चाहता है तो विश्व कला की सृष्टि होती है, जौर जब न्यवितयद्ध संसीस वि सेव कर 
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बात्माभियक्ति करना चाहता है तो मानवीय काव्य या कला को सृष्टि होतो है। इस प्रकार भारतीय 
अद त--विशेषत शैवाद्व त्त दर्शव की भाति, भारतीय स्ौदय दर्शन भी आत्मा और देह का अभेद सम्बंध 
मानता है। जिस प्रकार भात्मा की अभिव्यक्ति देह के रूप मे होती है, इसी प्रकार चितू तत्व की अभि- 
व्यक्त कला रूप के माध्यम से होती है। रस घ्वनि (प्रतीक) और रूप का यह सम्बंध काब्य से लेकर 
चित्र-मृति तथा वास्तु कला में भी प्रतिफछित होता है । चित तत्त्व का गौरव तो असदिग्ध है ही, रूप की 
प्रतिष्ठा भी कम नही है। अत सौददय के अनुभूति पक्ष को महष्व देने पर भी भारतीय सोदय शास्त्र में 
रूप का मूल्य कम नहीं माना गया और उसके विविध उपकरणों एवं अछक रणों का पूरे मनोयोग़ से विवेचन 
हुआ है । रसरूप आत्मा और रीति अलकार रूप शरीर के बीच घ्वनि या व्यजना का सेतु बना हुआ है 
जो दाना के द्वाद्ध को समाहित करता रहता है। अत कला के आत्म तत्त्व और रूप का समाकलन भी 
भारतीय सौ दय दर्शन मे उसी प्रकार सिद्ध है जिस प्रह्नार सौदय तथा आग जीवन-मूल्यो का । 

भारतीय सौन्दय दशन अद्वाद् और सामरस्य का दक्षन है अभिव्यक्ति के स्तर पर यह सौदय है 
और अनुभूति के स्तर पर आन द । 


529 / भारतोय सस्कृति 


अग्नि, सोम और सूर्य 
प्रो० कुबेरताथ राय 


भारतोय सस्कृति को तीन आँखें हैं. सूय, साम और अग्नि और ये तीन महाराब्यो में व्यवत हुई 
हैं. रामायण भागवत और महाभारत । रामायण हमारी मनोभूमि का दू मण्डल रचता है और इसका 
अधिदेवता है सुय / भागवत हमारी मनोभूमि का अम्दरिक्ष रचता है और इसका अधिदेवता है सोग। 
महाभारत हमारी मनोभूमि का प्राथिव मण्डल है और इसका अधिदेवता है अग्वि । जो चू मण्डल में बबिता 
है वही अ-तरिक्ष मे इद)्ध और सोम है, तथा पाविव मण्डल में अग्नि है। यह एक वदिक समीकरण है। 
इसी भाँति ये तीनो महाकाव्य तीन भिन्न आकृति प्रकृति के हांते हुए भी मूच्तत एक ही नारायग की 
कथा है। 

हमने कहा है कि रामायण सूय प्रधान काव्य है, भायवत सोम प्रधान और महाभारत अग्तिअश्यात । 
अब इसी वात को जरु विस्तार स॑ देखें । पहले महाभारत को लें। यह भारतोय सस्ट्ति की तीसरी 
भाँख है। इसी में हमारी गोता' है। श्री पी० लाल ने एक जगह पर कहा है. महाभारत हमारा 
यथाय है और रामायण हमारी दिव्य ट्ब्टि ; परन्तु “महाभारत” हमारा ययाथ है इतना ही कह देने है 
वात साफ नही होती है क्यांकि 'यथाय' का चाकू अथ है मात्र वास्तव” जो जीवन के सतत परिवतवशीक 
घरातल मे ही जुडा है। इप्त "वास्तव! के हृदय में एक परावास्तव/ है, इस एविजस्टेस के दुदेय में एक 
इसे म॒ है इस बात का दयोतन यथाय शब्द द्वारा आज नही होता है। परन्तु महाभारत प्ररिववशीह 
प्रवाहो का वाह्तथ” जगत और इसके दृदय मे स्थित घीर-शा-त अविचल” परावाह्तव दानों को चित्र एक 
ही साथ उपस्थित करता है । महाभारत्त अस्तित्व (एक्जिस्टेस) के हाहाकारमय अरप्य के भीतर सोप हनी 
पाप, आत्मा की मुल प्रडति (उस से) को नो स्थापित करता है। युधिष्ठिर क चरित्र और गोता! के 
माध्यम से। यह हमारे पार्थिव जोवन के काम स्लेध-लाम का विराट अभिनय तो प्रस्तुत करता ही है वर्भ 
ही साथ हमारो स्थितधी, अविचल प्रकृति का भी।  'नस्तित्व के चरम मुहृत पर अजजु न का रथ बच 
हा जाना है और चासुटव उत्त क्षण के भीतर आत्मा की मूल प्रकृति का परिदक्य उपस्थित करते हैं गीता क 
रूप मं। ग्रीत्ता के चारा ओर पायिव सत्ता का विरूप अनगढ जीवन है, घाखाघडी है. छलकपट है, बढातकार 
ओर ह॒त्या है पडयत्र है । परातु इसी परिवश् मं मध्य घम की स्थितघी शिखा जबमती हैं। ग्ुद्चिप्विर 
के रुप मं जात्मा का दिव्य चेंहर दिखाइ पढ जाता है । हमने कहा है कि महाभारत की अहृति-ऑग्ि अधाने 
है। पर'तु इसमे अग्नि द' दो रूप व्यवत्त होते हैं।॥ अग्नि अपनी हूं घर्मी भूमिका से यत्र जौर घम का सावंत 
हैँ जत वह धम प्रतीक हैं । यह रूप न्यक्त होता ह युध्िष्टिर के माध्यम से । यह रूप अग्नि वी 
प्रशुति! या इसास! कड़ योतक है; परतु इत्च मूल प्रकृति के चारो ओर अग्नि की अस्तित्वगत (एकिज 
स्टे। घयछ) पचा के विविध छुन्ध मप्डत रक्त गय हैं जिवम बश्चि साक्षात कालारिस है। इस मद्वाकाब्य की 
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विस्तार और सम्पादन हुआ है भृगुआ द्वारा । भृगुगण अग्नि के उपासक थे। उनके कुलपति थे श्ौनक 
भागव। उनको कर्पना में अग्नि के विम्यों का सौदय स्थायी बोघ के रूप मे निहित था। महाभारत के 
मूल कवि भी स्वभाव और जीवन से ऐसे ऋषि कवि थे जो कवि की 'हुताशन मित्र” सता को साथक करते 
हैं। इसोस इस महावाव्य मे हुताशन अग्नि के बिम्ब वार-वार आते हैं और प्राय प्रत्येक अवसर पर बाते 
हैं। “दिधक्षण्ण इव पावक” “दोप्त इव कालाग्नि!, “त ज्वक्षत इवं थ्रिया?, “ जाज्वल्यमान वषुपरा 
“भस्माच्चन्न इवानल”, “ऋष्मा प्राज्वल्यमानेन”! “क्रुद्ध अग्नि यथा वन आदि अभिव्यकतियाँ 
बास्वार भाती हैं। वस्तुत महाभारत में केवल सुदर का वणन तो प्राय नहीं के वरावर है। इसमे 
'सुदर' सवदा या तो तेजस्वी” से जुडा आता है नहीं तो 'दादण भयत्रद! से। इसका कवि रम्य- 
वैजस्वी रम्य-पवित्र और रम्य दारुण रूपा पर ही मुग्ध है। केवल रम्यता उसे आकपित नही करती । 
इसमे रम्पता सवन्न ही दीप्ति, शुचिता या दाहकता से जुडी भाती है। कथोपकथन, दश्य वणन तथा घरित्र 
चिधण तीनो मे ही । उसके चरिश्न एक से एक ज्वलत शिखाओ जसे हैं। भीष्म, द्रोण, कण अश्वत्यामा, 
थजु ने, भोम, अभिम-यु युधिध्ठिर और वासुदेव कृष्ण । दीप्ति ओर ज्वलनशीलता ही इनका मुझुय गुण 
है। महाव्ाव्य की नायिका है याससेनी द्रौपदी। द्रौपदी एक अग्नि सम्भवा काया है। “वेदीमध्य 
समुल्पप्ता, प्दमप्ननिभेक्षणा” । द्रौपदो एक ऐसा चरित्र है जिसके लिए रूप और प्रकृति दोनो दृष्टियों से 
उचित सन्ञा होगी 'स्वाह्म!। उसके स्ौदय का वणन करत हुए कवि ने कद्ठा दीप्ता अग्निशिसामिव! ॥ 
नारी सो'दय की यही प्रिय उपमा है इस मद्दाकाब्य मे 
कहने का तात्पय यह है कि महाकाव्य मे यथाय के दो स्तर हैं। एक तो निरातर हाह्मकारमय 
+भवर्ति/ ( विकाम्रिग ) का क्रियाशील स्तर और दूसरा है आध्रा त दष्टिसम्पन्न वोध का “अस्त” ( बीइग ) 
वाला स्तर। भवति” और '“अस्तिः, सक्रियता और स्थिरप्रतववोध दोनो इसमे साथ साथ विद्यमान 
हैं। प्रथम स्तर मं नाथक बन कर विचरण करता है अजु व और दूसरे स्तर का नायक है घीर-प्रशातत 
युधिष्ठिर। चू कि कथा मे यथाय के दा स्तर हैं और इसी से इस काव्य के नायक भी दो हैं अजु न भौर 
युधिष्ठिर। अजु न अग्नि की मुक्त उद्दाम, छद हीन ओर धुब्ध प्रकृति का प्रतीक है तो युधिष्ठिर उसी 
अग्नि की धीर शात स्थिर होम शिखा का। पर दोनो ही अग्नि हैं। अजु न अग्नि के रथ पर सवार होकर 
घलता है, अग्नि का धनुपवाण धारण करता है सारथी ही साक्षात्‌ कालारिन रूप वासुदेव और ध्वज-लाछन 
है रामावतार को रुद्राग्ति अथत्‌ मारुति । अजु न इड्ध का पुत्र है जौर इंद्र अतरिक्ष मण्डल का सविता है, 
विद्यू ताग्नि को धारण करता है। द मण्डल का सविता अपने वेज-पावक को उतारता है अतरिक्ष म॑ इाद्रा 
रूप में और अपने मधु वा उतारता है सोम रूप मे। जो दयूमण्डल मे सविता है वही अतरिक्ष मे इद८ 
और सोम है तथा पाधिव मण्डल मे अग्नि । यहें एक प्रसिद्ध वेदिक समीकरण है। दूसरी देष्ठि से भी 
अजु न नर का अवतार है। नर अर्थात्‌ जोव। इसका प्रतीक है 'सकपण'। अजुन' शब्द का अथ 
होता है श्वेत गौर । अत उसके नाम के भीतर सकपण रूप का सकेत है। सकपण ही विष्णु का रुद्र रूप 
है। अजु न यही रद्वाग्ति है। इस अजु न का सारथी है वासुदेव कृष्ण । माथुर इृष्ण और महाभारत के 
वायुदेव कृष्ण दोनो एक ही व्यक्षित हैं। तो भी दांदो के बीच प्रद्धति का भेद है। माथुर कृष्ण खोमरूप है । 
महाभारत का कृष्ण अग्ति रूप। महाभारत काल भे ही वासुदेव” श द का अथ “वसुदेव का बेटा” ही नही 
होता या। यदि ऐसी दात होती तो काशी का पोण्डूक भी अपने को 'वासुदेव” घोषित करने नहीं जाता। 
महाभारत काल मे ही यह शब्द परमात्मा का वाचक हो यया था। “वासुदेव” शब्द बसु रद से जुडा है। 
*बमु! का एक अर्थ रद् भी होता है और बसु! का अथ सम्पत्ति भी हाता है। अग्नि को 'र्नधाततम बढ़ 
कर ऋग्वेद के प्रथम मत्र मे ही उसके वसु! होन का सकेत विद्यमान है । वस्तुत “वासुदेव” की अवधारणा 
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धन सम्पत्ति गहस्थारित, पराकार्नि भादि अनेक तत्वों से बनी है और इस देवता का बायमन वदिक पद है 
नही, जायछोवायत पथ से हुआ है। यह गृहस्थ जीवन की श्यकारित और हामागिनि दोर्चा पे जुड़ा हुआ अलि 
का ही वारायणीय सस्करण है । 

महाभारत कथा के द्वार पर ही प्रथम घटना है 'खाण्डव दाह' । 'खाण्डव दाह महाकाव्य की सारी 
कथा का 'सूचक' हैं। 'खाण्डव दाह की घटना पूरे काव्य से काय कारण भाव में नही जुडी है। देगा व 
इसका सम्बंध प्रत्यस नहीं प्रतीकात्मक है। इसी से कवि ने इस घटना की स्थापना कथा के तोरण द्वार पर 
ही कर दी है। फिर आता है छाक्षागृह-प्रसय + तत्पश्चात्‌ मत्स्यवेध और अग्निसभव्ा यावसेती का पा 
ज्वलत शिखाओ जेसे पुरुषो द्वारा पाणिग्रहण । चीर हरण महाभारत की के द्वीय घटना तथा कथा वा कैदीय 
विम्प है। अप्िक या दोपदी को निरावरण करने का अथ होता है कथा मे क्यताप्नि को कृत्या का विरावरण 
हो जाना जौर तब किसी को रक्षा नहीं है। इसी घटना से जन्म लेती है सवस्वान्तक स्वाद धिसा, 
महाभारत का युद्ध और स्त्री पव त्ी जलती हुई असस्य जसस्य चिताओ का धूआच्दप्त हाहाबार । स्लीज 
त्तक पहुँचत पहुंचते छूग्ता है कि अजु न का विपाद जीत गया और भगवान की गीता हार गयी । पारी 
कथा का ही 'खाण्डवदाह! वन जाती है । न 

महाभारत म अप्नि को भूमिका बडा ही स्पष्ट है। कयाश्रवेश में ही हम पाते हैं कि यह अप्मि रे 
है पीड़ित है सहज और स्वस्थ नहीं है। छदोबद्ध आहुति से उसे अजीण हा गया हू अत वह मुख का रा 
बदलना चाहता है तथा बजीण का विरेचन करना चाहता है छ दमुक्त, स्वच्छाद भक्षण द्वारा। नपी-दुतती 
आदुतिया नहीं सबलोक भक्षण की क्षुधा लेकर वह अजु व कृष्ण के पास आता है और उसकी क्षुध शाखि 
तथा स्वाद तोष के लिए अजु न कृष्ण खाण्डवदाह करत हैं। पर तु क्या का सारा 'भवति प्रवाह ही एक 
तरह से खाण्डवदाह है। इस भवति के हाहाकारमय हुताशन जाल के बीच बठी है युधिष्ठिर की नरश्नीत 
दष्टि । यह भवति के हाहाकार के मध्य अस्ति? की महिमा का प्रतोक है। यही छवि हम भरोता था 
आश्वासन दे जाती है मनुष्य की आतहित गरिमा के सादभ से । मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की शव 
महिमा को महाकान्य में इसी ह्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। महाभारत प्रार्थिव मण्डल का की है। 
पॉर्थिय मण्डल के मधाथ जीवन के भवति और बह्ति, सापेश और चरम, प्रवाहशीत भर ध्पिर दोनों पक्षा मे 
अग्नि की भूमिका एक ही साथ उपस्थित वी गयी है। महाभारत मे यथाय अपनी चतुरय तम्पुणवा कै हक 
उपस्पित्त है । यही पर आधुनिक ट्प्टि और ऋषि-दष्टि करा भेद स्पष्ट ही जाता है। आधुर्तिव दध्टि भवति 
के तीन आयामा बाला यथाय ही देख पाती है पर-तु चौथा अत्ति का आयाम देख पाने की उतम क्षमता 
नही । इस क्षमता के अभाव में आधुनिक दष्टि जीवन को सावाटिक्ता (जनलिज्म) से उपर उठा नहीं पाती 
है। यही आारण है कि आधुर्तिक साहित्य म॑ सत्य की तलाश के नाम पर सावादियता वा बिताने ही हम 
है। आधुनिक दृष्टि मं उस निमम तिमल्ता कया अभाव है जा जीवन के चौथे आयाम अह्ति' का अनुभव 
रचने क लिए जरूरी है। कई भी साहित्य “सिम भयत्ति के मध्य अत्ति वा संकेत नहीं, ने तो महान हो 
सक्तता है और न महृत्यपुण । यह एवं कठोर सत्य है । 

बहुत बाल बाद गौतम बुद्ध ने दस हजार ब्राह्मण और थमगा व सम्मुस बोलत हुए मगिकसय 
अस्वह्थ और दाहुदा रूप का उद्पाटन क्रिया था, “मिक्षुओं आखे जल रहो हैं. सारा दृश्यमाव जगतू कहें 
रहा है चारा जोर अग्नि ही अग्नि है। भिधुआ), यह आय टियकी है ? यह आग है कामता ड्रीइदा 
की * ( सुरगम सूत्र )। वासना कामना की छाठहीस अप्मि हा प्राथिव मण्झद वी टमवर्ति वाह ठवो 
(सिमरालिदी) है। बुद्ध वे इतिहास मे निरवर चालू इस खाण्डवदाह वा बाघ ठीर ही दिया था। बरन्दु 
ब्राद्मण रूबि स्यास अप्रि को इस भूविका वो सममत के बावजूद भी अग्रि को दठसोस सालेता हैँ ३47 हू 
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इसका एक दूसरा रुप है 'अस्ति! रूप। उस 'अस्ति” रूप की अश्निशिखा युधिष्ठिर का विवेक वतकर होमानलछ 
की तरह जलती हू। बोद दृष्टि 'मवति” के भय स पीडित रही। ब्राह्मण दष्टि ने “भव॒ति के भय को अगी- 
कर पिया परन्तु उससे 'प्मपत्रमिवाम्भसा? निलिप्त रहकर । वह “मवतति/ को अगोकार कर के अस्ति' की 
तलाश करती है। 'अस्ति” को पकडना हो उसका लक्ष्य हें। “अस्त” मं ही उसके सारे आश्वासन छिपे हैं । 
यही हू दोना दृश्यों में मौलिक प्रभेद । 
अब 'श्रोमदूभागवत' को लें। मुर रूप से यह सोम की कथा है। माथुर दृष्य इस सोम के 
प्रतिरूप हैं। सोममण्डल सूय की किरणों से ही भ्रकाशित होता है। वस्तुत सोम या चढद्र रात्रि सूर्य को 
ही कला है। इसी से सोम भो सूय रूपो विष्णु हो है। यह सोम अतरिक्ष में प्रभामण्डल बने कर दृश्यमान 
होता है और धरती पर देह-देह म स्वास्थ्य और पुष्टि बन कर लताओ ओर अश्नो मं 'रस” बन कर स्थित 
है। ध॒मप्डल़ के सविता का 'मधु' अतरिक्ष के सोम मे अमृत जौर रस वन कर उतरता है। इस मधु 
वा मून्न उत्स है परमेप्ठी मण्डल अर्थात्‌ चारायण की पद्ययोनि । सोममण्डल अतरिक्ष का ही एक भाग है। 
मारायण की प्मयीनि का मधु सविता की किरण के माध्यम से सोममण्डल में उतरता है इसीलिए यह 
अतरिक्ष ही 'मधुबन' है और 'मधुरापुरी' है। इस 'मधुरा” पुरी का स्वामी है 'सोम!। “गो! धरब्द का 
अप होता है रश्मि। यह थमण्डल से उतरी गौओ अर्थात्‌ रश्मियो का इस मधुवन मे पालन करता है, अते 
यह सोम ही गोपाल है । इसो सोमरूप विध्णु का नाम है 'गोपाविष्णु!। सोम की प्रिय पत्नी है रोहिणी । 
रोहिणी नक्षत्र मे अतरिक्ष मं सोम शर्त अति प्रवल रहती है और इसी नक्षत्र मे बह धरती पर अवतीण 
होता है ग्रजपघाम म। ब्रज! का एक अथ मेष भी होता है। अत “ब्रजलोक' का अय मेघरोक” यानी 
अतरिक्ष हो हुमा । यही 'गोलोक' भी है। रश्मियो का उत्स तो सविता रूप नारायण का दयूमण्डल है 
परस्तु उनकी विहार भूमि है अतरिक्ष ॥ इस अतरिक्ष मे विष्णु के ही दो रूप 'दृद्र/ और साम! स्थित 
हैं। परन्तु द्वापर तक आते-जाते इद्ध का महत्व समाप्त है और सोम रूप रृष्ण ही महत्वपुण हो जावा 
है। इंद्ध 'भोग! का प्रतीक है 'सोम' 'अनुराग' का । दोनो ही इच्छा शवित के देवता हैं, परन्तु इंद्र की 
इच्छा शक्ति उवशी काम के उम्र रूप का प्रतीक है, परन्तु सोम की अमृता कला काम के सौम्य ओर उदात्त 
झूप का। पृम्थों भोग भूमि नहीं है। यह कम भूमि है ओर भाव भूमि है। इसी से इन इसके उपयुक्त देवता 
नहीं । इसके उपयुक्त देवता हैं घोम सूय और अग्नि । इद्र और कृष्ण की प्रतिद्वन्द्रिता के मुल मे यहो बात है । 
अयपा दोनो हो अपतरिक्ष मण्डल की सविन्नो शवितया के ही दा रूप हैं। दोना का मूल है सविता । 
| पारा नक्षत्र मण्डल हो छ टोवद्ध चलता है और यही अतरिक्ष का रास मण्डल” है। रास क॑ 
दी सप होत हैं 'हस्लीशक' और 'रासक । गोपियों के साथ इृष्ण का नत्य हल्लोशक नृत्य था जिसम नतकिया 
के मध्दजाकार य्यूट मे केद्र म एक नतक रहता है। ठीक उसी तरह जस नक्षत्र मण्डल ने बंद्र मं सोम 
है। एसका वणन हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण मे मिलता है। परन्तु 'रासक! म प्रत्यक नतकी के 
धाप एप नतक दाहिए और इसीलिए भागवत की रासप्रचाध्यायो' म द्वर एक यापी वे साथ एक माया- 
ईप्य का बणन आता है। जोव योस्वामो ने हल्थोघ्क को भी रासक का ही एक रूप कहा है। गद्दी है 
वस्तुत सोम को बे'द्र मे करके नित्य चलनवाला आकाप्त मण्डल के नक्षत्रों का नत्य। दृष्ण ही सोम है। 
रैप्य को पोडप कला का अवतार कहत हैं क्योकि सोम मे भी पाडश कलाए' हाती हैं। हांतो के त्याहार 
का दूसरा नाम है दोलयात्रा । कहत हैं कि यह राधा-दृप्ण की टालन छोडा का प्रतीक है। वस्तुत हालो 
ह किक 'स्मुन पूलिमा को चादर उत्तरा फाल्युनो नक्षत्र का भाग करता है। फल्युनी नक्षत्र क साथ 
का मा का संयोग होने से हो इस मास का नाम पडा है फाल्गुन । उत्तरा फ्राहयुनां प्रेम प्रणय आदि 
लड़ घुध नक्षत्र मानी ययो है। इस नक्षत्र का दूसरा नाम है भग । भग अयति्‌ नारो अयविधप, 
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ऐश्वय और ऋद्धि। ऐश्वय के लिए एक और दब्द है 'राघस' जो सविता के वदिक मत्रा में कई बार 
बांता है। सविता (विष्णु) को “राघत' (ऐश्वय या सुख) का दाता कह गया है। 
* विभकतार दृवामहे दसो चिंत्रस्य राधव 
उठितार नचधसम्‌ ।7 का १/२१/७ 
++ (ऐश्वय बसु )--एवं विचित्र सुखो (राघस) का वितरण करने वाले सविता की हम स्तुति करते हैं।) 
एक बय मन मे भी सविता का राधात्ति दाता कहा गया है। सायगायाय ने समस्त! का अप 
घन सम्पत्ति ही चत्ताया है जो भय का अथ है। अत उत्तरा फाल्युवीलनभयन्‍्नरायसा का ममीकरण 
लाध हुना। दूसर शब्दा म उत्तराफातगुदी का अथ 'राघस' या 'राघा' हुआ जो फाह्युदी युणिया को बोस के 
साथ युक्त हांतो है। यही है राधा कृष्ण की दोलन लीना । इ्प ही सोम है और उत्तराफात्युनी राधा। 
इसी से धरता पर वसतोत्सव णुरू होता है। चैत्र और बैशाख बसात ऋतुए हैं। मधु माधव उनके देदिक 
नाम हैं। यह ऋतु साक्षात विष्णु है। ऋतुवा वुसुमाकर * (गोता)। इसमें मधु तो इृष्ण हुआ। उम्र 
जीडा माधव मास स्प्रीलिग मे “राधा मास' कहा जाता है। वेश्याख पुथिमा को सीम विशाखा' मक्षत्र का 
भांग करता है। विशासा का पुराना साम राधा है। तभी इसके बाद के नक्षत्र का अनुराधा वहते हैं। इसविए 
बैशाख 'राघा मास है माधव की 'माघवी' का मास है। यो श्रीमदभागवत्त में (राधा साम नहीं। परतु 
बंदांग ज्योतिष मे राधा! झब्द मौजूद है तक्षत रूप मे और सोम ही पोडश्कलावाने माधव हैं। मत राधा 
के चरित्र की वल्एता प्रवर्तोकाल मे मिम्बाक सम्प्रटाय के आचार्यों ने कर डाठी । वटिक संस्कृत मे राधा 
शब्द भग! के समाना तर वतमान था ही । और यह भी सभव है कि आयलोकायत सद्कृति के छोक गीठों 
मे 'राक्ष नाम की आभोर क या का कोई चरित्र हो, जो बाद मे सरकृत पुराणों मे प्रविष्द हां गगा। 
पाया सप्तशर्ती' मे राधा! का उल्लेख एक गाया मे मिलता है. स दप् है राधा कृष्ण को प्रणय घीला। 
क्रृष्ण राधा के मुख की धूछ को पोछने के बहाने मुख मारुत दे रहे हैं ( * गाया सप्तशती-चतुयशतारी 
ईहवी ) सम्भवत राधा के साहित्यिक सदर्भो मं से अव तक प्राप्त यह सर्वाधिक प्राचोव सदभ है। रा 
ह्वादिनी शवित का प्रतीक है। *राधा' के व्यक्तित्व को कल्पना भले हो “राधा! का ताम रूप लेकर बाद मै 
आयी हो । परन्तु ख्वादिनी शवित सोम कथा की सुपुम्ता नाडी रचतो है 'भोमदभागवत्त' म ही । धरम 
भागवत 'सोमक्था? है। सोम इच्छाशक्िति का दवता है, और माथुर हृष्ण साक्षात्त काम विग्रह है। एक ही 
साथ संयोग और विप्रस्भ--दोनो का महाप्रतीक ॥ इसका सकेत ग्रस्िद्ध श्तोक 'बहुपीड तदवरवपु / बाते 
इलोब' में मिलता है। भयूरपक्ष' सयोग शत गार का प्रतीक है और नटमुद्रा विप्लम्भ का। रामकया 
इच्छा शक्ति को दवाकर अवचेतन म॑ गुप्त कर दिया गया है । वहू सपनो का का ये है । सरधिती किया 
शत है और सृष्टि के 'ऋत' थौर शील का रचती है । रामायण शांल का महाकाव्य है | महाभारत सक्दिति 
सर्थात्‌ बोध शक्ति का महाकाव्य है। बोध की निम्न और उच्च, लोकिक-परालौकिक, बास्तवन्यतवास्त- 
अस्त भवति दोनों प्रकार की भूमियों का समग्र चित्र इसमें वतमान है । 
रामायण सविता प्रधान काव्य है सधिनी का काव्य है और फ्रियायोग (या पुषुपा' 

वाब्य है। यह वात स्पष्ट ही गयी थी धनुभ य के अवसर पर। जब रामचद ते धनुष 
तो उसके तोन सण्ड हो गये ये । चानखण्ड “योग मे चला गया, इच्छा खण्ड पाताल में गुप्त 


ये योग ) की 
को तीढा मी 
ही गया और 


औ पृह मारुएप त कअह पो रज राध्यिए अवणेचों। 
एहाथ बदशबीणम जभ्याथ नि योरञ हरसि (ह८९) 
(६ झुद्ध मारुतेन रद कृष्ण यो रत राधिकाया अपनयन | 
इतासां मज़वोनां जसयासां अफ़ि गौरज हरसिआ ) 


आरठीय सह्कृति | 


हाथ में रह यया केवल मध्य खण्ड क्रिया खण्ड॥ उसे ही उ होने घरती पर रख दिया था। दूसरे शब्टों में 
इसका निहिताथ यह है कि रामावतार मे ज्ञान योग और इच्छायोग दोनो यवनिका के पीछे ठेंठ दिये जात 
हैं। उनकी भूमिका समाप्त नही होती । रहती है अवश्य क्याकि सारे अवतारों म॑ रामावतार ही रस, 
शोल और अध्यात्म तीना का पूण सतुलन उपस्थित करता है। परन्तु भान भोर इच्छा को रामावतार मे 
गौणण रखा गया है और प्राधा य है क्रिया यानी पुरुषाथ का। यहा लीला मच पर क्रियायोग ही प्राधा्य 
पाता है। रामायण का आदछ है गहस्थधम । गहस्थधम छ दहीन नही होता। यह छादोबद्ध चलता है 
जसे ऋतुचक के छ द में मुय चलता है। इसका नायक है रामचद्र जो प्रथम तो सूयवशीय है, द्वितीयत 
आ।त्य विष्णु दा अवतार है। अत कथा का नायव है सूय। वस्तुत राम अतरिक्ष के द्वादश आदित्यो 
में से एक केवल विष्णु के अवतरण नही वल्कि इनके ऊपर के मण्डल क॑ अधिदेवता सविता या परासूय के 
अवतरण हैं। इसकी नायिका सीता परासूय की साविश्री और सामा दोनो का सथुकत प्रतिनिधित्व करती 
है। सीता! मे 'स' वण 'सोमा! का प्रतिनिधित्व करता है और “त वण गायत्रोवीज है या परावीज है। 
इसकी कथा में ७ काण्ड हैं जो सावित्री मत्र के ७ अक्षरों ओ छी साविःये नम ! का प्रतिनिधि(व करते हैं। 
इसके अदर २४ हजार श्लोक है जो प्रच्नलित सावित्री मत्र (जिसे गायत्री” भी कहते हूं वधोक्ति प्रात सावित्री 
की सना यायत्री है। “ तत्सवितुर वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात ” के २४ अक्षरों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त रामचद्र के गुरु हैं विश्वामित्र जो यायश्री था सावित्री की उपासना 
के प्रवतक हैं। रामकथा में गोपनीय शेलो में गायत्रो के चारो रूपो की स्थापना की गयी है। गोपनीय 
शली भारतवपष की आप पद्धति है। गम्भीर एवं रहस्यमूलक बातें सरे वाजार प्रत्यक्ष ढग से उपस्थित करने 
का निषेध है। रामकथा को सविता शब्ित से सम्पूत्तत बनाने के लिए कवि ने प्रात ग्रायत्री ब्रह्माणी को 
प्रतिष्ठित क्या है अहल्या रूप मे, मध्याह्ञ का वष्णवी रूप सीता स्वय है, साध्यगायतरी का रुद्राणी रूप 
प्रतिष्ठित है अनुसूया के भीतर और निशोथ की नील सरस्वती रूपा तुरीया प्रतिध्ठित की गयी है त्रिजदा के 
माध्यम से । विष्णु मध्याक्ल सुय को कहते हैं। राम हैं मध्याह्लभुय और उनको नायिका हैं वेप्णवी शवित 
सोता। सूयमण्डल क्री एक उपमा है रामायण में * शरण्य सवसत्वानाम /-सूय ही सारे जीवन का और 
जीवी का परम आश्रम है और इसी फामू ले पर रामका चरित्र भी विकसित ज़िया है जिससे काब्य का नायक 
भारतीय वाइमय भ सूय बनकर प्रतिष्ठित है | 
वस्तुत रामकथा की 'मून रूढि' छुमण्डल की कथा है। यो हम रामायण को 'एलेगरी या रुूपक 
नही मानते । यह अवतार कथा है भोर अवतार घटित होता है। परतु इस घटना! का 'प्रदतन था 
'मांठिफ मेल्र खाता है स्रष्टि के आदि में प्राण विरोधी तमस द्वारा पदमयानिं से तिभृत मधु और चताय की 
शव्त व अपहरण की चेष्टा से । यह द्वद्व सृष्टि के आदि पव की कथा है। रामायणकार ने इस रामकथा 
के भीतर आदिपव वी ढद्वथा को आविष्ृत बिया है और दूमण्डल वे नायक सविता का प्रतिरूप देखा है 
रामच द्र म॥ इसोलिए यह का य सूय प्रधान हो गया है और राम 'सबितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण के 
अवतार बन गये हैँ । सम्पूण काव्य हो प्रकाश, तपस और तेज के विम्बा। से भरा हुआ है। रामकथा 
हूपक नहीं आर्यान है। रूपक (एलेगरी) कल्पित हो सकता है परसु आरूयान! (लीजैण्ड) जनश्रुति पर 
आधारित रहता है और जनश्रृति अपने आखिरी विश्लेषण म इतिहास से ही जुटी रहती है। तो रामकथा 
के आध्यान भें रामायणकार ने चत-य और तमस का देवी और असुर था सनातन द्वाद् देखा है और देवी 
है दूमण्डल के मूय वी महामाधवी'। इसो स राम के चरित्र के वियास का साँचा सूर्यात्मक है और सीता 
या परासूय रूपा लारायण की आदि माधवी का रूव दे दिया गया है ॥ कया अपने नासि सस्वरण' में हो 
सकता है कि भात्र नाराशसी गाथा या मानुषी कथा रही द्वा । परतु परवर्ती साधना और सवद्ध नो के वाद 
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रामायण जिस रूप म हम प्राप्त है उसम 'रामत्व' का अतिसानुपी तथा दिव्य रूप प्रतिध्ठित है और इसी रूप 
के सदभ में हम कहते हैं कि 'रामकथा' परासूय या आदि सदिता की कथा है। घुघ या तमस के साय ज्यातवि 
याभ्रकाश का इढ्व यह आय जाति का सावदेशिक मोतीफ (ज्यारूढ़ि) है । परतु 'कथारूदि! और 'आख्यान' 
दोनो दो चीजें हैं। 'कथारूढि या 'कथारोढ' एक ही रहते हुए भी आश्यात प्रत्यंक देश म एक विशेष रूप या 
आऊति ग्रहण करता है जो उस देश की संस्कृति और भूगोल के द्वारा नियमित होता है। “मस्त के द्वारा 
ज्योति का अपहरण फिर दवद्द-अत म सूय द्वारा ज्याति का उद्धार भोर तमस की पराजय-यह हैं मूठ 
क्यारीढ । नास और टयूदानिक गाथाओ में यह एक रूप लेत्षा है देवमण्डल की श्री रूपा फ्रिआ! (प्रिया) का 
असुरा द्वारा अपहरण और दंवता बुध (वोडेंन) द्वारा उद्धार । फ्रिआ! देवताओ की स्वसा है जौर दववोर वी 
श्री है। यह बहुन के अपहरण और उद्धार की कथा है। यह कथा 'जाशयान! नही बल्कि 'मिथः है। प्री 
और हामरोय गाषा में यही कथा हूढि पुत्री हलेन! के अपहरण की कथा बनता है। यहाँ अबुरो द्वारा 
सोमल्‍ता का जपहरण अमृत के लिए देवासुर स्ग्राम और महिफासुर द्वारा देवी के अपहरण की पेप्टा, 
इसी 'कथारूढ़ि पर आधारित 'मिथर' है। मिथ “रूपक भी होते है और जनशुति आधारित 'आध्याना 
भी। द॑वी महिपासुर को दया रूपक है, भुक्त इतिहास नही । पर तु रामकथा आखर्यान है भौर मृख्त 
इतिहास स॑ किसी ते किमी रूप म जुडी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष । अयवथा यह इतनी व्यापक जनशुति का रूप 
नही लती । आय जाति प्रकाश से प्रतिबद्ध जाति रही है। तमसो मा ज्योतियमयों इसकी मूल प्राषता 
रही है। ज्योति, मधु प्राण जमृत, राम ओर चतय के उद्धार के लिए समर जाय साहित्य का प्रिय विषय 
रहा है। प्रत्येक आय कवि मे इस विपय को जाइृतति प्रद्डति दी है स्ववत्र रूप से । कथारूड़ि एक होते हुए 
भी आस्यानो की आइति प्रकृति और चरित्र क साँच एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। इतने मिप्न कि उनके 
मध्य बादरायण सम्बंध! को भी कल्पना नहीं वी जा सकती । 
रामायण की प्रकृति मं सूय का चरित्र और सूथ का आवेश प्रतिष्ठित है। सम्पूर्ण महावाब् मं 
प्रकाथ और 'तप्स” की “इमजरी” ही प्रमुख है। इस शाव्य का प्रथम शब्द ही है तप[। आ पैप' 
स्वाध्यायनिरत तपस्विता वाग्विदा वरम ९! सयूय का प्रधान गुण है सपना और छादोदद 8 पे 
चलना | इसो से राभायण तप प्रधान और मयादा प्रधान काव्य है। ऋषिया के आश्रम मण्डलो के चिंए 
तथा रामच द्रव क॑ व्यक्तित्व वे लिये तप्ते सुयमण्डछ थी उपमा दी गयी है। सूय जादो का परम आशय है! 
“द्वरण्प सवभूतानाम्‌" | रामचद्ध के लिए भी यही वावय प्रमुस हुना है और अरष्य वाण्ड के द्वार ६५ 
स्थित तपस्वीमण्डल के छिए भो । रामकथा या प्रत्यक पाजिटिव चरित्र तप ओर मर्यातशा के छ दास 
जुहा है। ठप और ऋत' अर्थात नियमानुणासत सूय के मुख्य गुण हैं। और रामायण के वरिया मे राम 
सत्मण, भरत, हनुमान सोता कौशत्या आदि सभी चरित्र अपने अपने ढय से ,तप' और खत से जुडे है 
उत्तरबरित प्राप्त हो सकता है बाठ मे जुडा दवा सता है परत्तु आज वह रामायण! का अभिप्न जे 
बा गया है। उत्तरबरित राम के जीवन से तप! की सहिमा को वरुण रस की आइति में रखता है। | 
जसे अपने दृल्य मं हजार हजार टन कावाल्ट द्ोलियम द्वाइड्राजय का अविराम टाह करत हुए स्पित है और 
सार जगत का प्रद्रात और प्राघमथु वॉटता है, बिना दियो आाद उद्द के, बसे द्वी उत्तरपरिवं के शत 
है। भयभूति ने जरा सा इयारा डिया है राम के इस तप के बार मे पुट्पार श्रठववार॒य रामस्‍्य क्षण 
रस कद कर। छत या दाद! की रशा के लिए यह अविराम ठप अविराम यत्रधालाय दी एम 
हो सूप डी तरह "रच्य सवभूतायाम जी महिमा प्रदान करता है । 
कदने का सात्यय बहू कि बाह्य मौर आतरिक कया रूपए नौर घरित्र दाता दब्दि ध रामायन 
एक मूर परविबद्ध कास्प दै4. सूप से प्रविवय द्वान के दारण दी यंद इष्यायरित नहों, दिया परविठ हा 


भार ये यरकदि /री 


छीता मच है। इसकी मुस्य भावधूमि शीलछ प्रधान (एविक्ल) है। इसम स्थापित सौदय-वोध सचेत, 
नीरोग और वदमहीन है। यहाँ तप! है, भावुफ़्ता की परिलता नही । 
महाभारत के बारे मे श्रो सुककणकर महोदय ने कहा है कि ' बुइ आर इट । आई मोन दि रिअल 
बुइ॥” “हम ही महाभारत हैं--'हम' से हमारा तात्पय 'खाँटी हम” से है! । इसो तरह रामायण के बारे 
मे भी कहा जा सफ़्ता है बुई आर इट, आइ मीन दि आयडिअल बुइ” अर्थात 'हम ही रामायण हैं 
आदश्य रुप! मं। रामायण हम जो होना चाहिए वह है। महाभारत हम/जा हैं! वह है । बिना होना 
चाहने की आवाशा के केवल 'होना” कोई महत्व नहीं रक्षता । “होना! से भी ज्यादा महत्वपूण हूँ हमारा 
स्वप्न, हमारा लक्ष्य, वह जो होने ज्री तपा हम में हैं। साहित्य इसी तृषा की प्ररणा को जगाता हूँ । ऐसा 
साहित्य क्सी भी काल सदभ म अप्रासगिव' नही हो सकता । मनुप्यता के सर्वोच्च और मौलिक सक्षणा 
मी जो सुदरतम आदृति भारतीय परिवेश मे सम्भव हैं उसका “माल या फामू ला रामायण मह्ाकाब्य 
प्रस्तुत करता हैँ। जिस दिन इस देश मे आदेश नागरिक, आदर्श पुत्र, आदर्श माँ, भादर्श पति, आदर्श 
पत्नी और आदर्श बाघु होना अप्रासगरिक हो जायगा, जिस दिन भारतीय के लिए 'मनुष्य' हाना ह्ठी 
भप्रासगिक हो जायगा, उस दिन हम मान छेंगे कि हाँ, अब रामायण भी अप्रासगिक हो गयी । 
अयपा नही । 
जो बुद्धिवादी इसकी प्रासगिक्ता का प्रश्न उठाते हैं वे खुद अपना चरित्र और चेहरा दपण मे क्या 
नद्दी देखते वि आज वे ही वितने प्रासगिक हैं, इस देश के भीतर और समस्त एशिया भूखण्ड के भीतर। 
स्वय धापित 'होरोइस्म' के बावजूद उनका चेहरा उनके ब्यवितत्व का पर्दाफाश बर देता हू कि उनहरी 
भूमिका राजनीति के विदूपको की हैं। वस्तुत वे अत्युत्तर के भी पात्र नहीं। केवल उपेक्षा के पात्र हैं। 
*बातुछ भूत विदश मतवारे। ते नहिं बोलत वचन संभारे।! 
इधर प्राय एक सवाल पूछा जाता ह ॒भारतीयता' क्या है ? मैं इस प्रश्न का यही उत्तर देता हूँ, 
/भाई, एक दानय मे मैं इसकी परिभाषा दे नहीं सवठा। पर एक राब्द म दे सक्‍ता हूं। यह शब्द हैँ 
'रामत्व । रामत्व ही भारतीयता है । राम जसा आदश भाई, आदश पुत्र आदर्श पति, आदर्श वोर और 
आट्टर्श राजा होना ही, राम जसा स्वभाव धारण करना ही, सद्दी ढग से भारतीय होना हू । मुधिष्ठिर विभ्रम, 
चैशाक अगबर और हमारे युग में महात्मा याधी ने 'राम' जैसा स्वभाव घारण करने की घध्दा जी, और 
इस्नोम वे बरेष्य माने गये। रामच द्व का निरासकत पुरुषाथ याग ओर शील प्रधान दप्टि ही गाधीजी या 
भादर्श था। ओर जब हम उहं नये भारत का राष्ट्रपिता बहते हैं तो यह बात हम मद्ाकान्य भूमि स 
जोड़ दती है। भारतीयता वस्‍्तुत एक शोल का नाम है। यह बोई भोगोलिक या राजनतिक आइडिया 
नहीं। इस छीछ' की सर्वोत्तम ्या्या मिलतो है रामायण मे चरित्रो भी जोवनलीछा में । शीस' शब्द 
का प्रयोग चाउू हि दी मे मुरौवत' या सकोची स्वभाव मे अथ म हाता है।. शील मुरोवत' दाना शब्द 
प्राप घरत हैं। परातु 'शील' शब्द वा अथ वृद्धतत्तर है। यह स्वभाव चरित्र वी सम्पूर्ण जाघचरण सद्दिता 
हा घातक एब्द है। बोद़ा ने धम या अप आचरणगत ही रसा बत प्लोल' शब्ट बौद्ध साहित्य म॑ परम! क 
परम चछा गया । 'घोल' को महिमा पर बौद्धों ने जोर दिया है और भाजन प्रान को मयरिर्नों तबा 
उपर विस्तार किया है। शोल बे स दभ मं बुद्ध का एक बड़ा ही सुदर वचन है 
* च॒दन तगर वापि उप्पछ अपयवाधिकी 
एवम गधजातान घोलगघों अनुत्तरो ॥” 
बिक साहिस्य मं जो महिमा 'ऋत' घब्द सो है, मदाकाम्पो पुराणा मं जो महिमा परम दो है 
बोड साहित्य म॑ भोल' छड़्इ उसो रू समक्स महिमा ब। धारण करक पदा है। गूल्म दृष्टिस ऋत 
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“धर्म और 'शील' इन शब्दों म परस्पर भेद है। परतु व्यावहारिक दष्टि से तीनों घब्टों का तालय एक 
ही होता है. “आचरण की सुदरता (एथिकल ब्यूटी) । यो 'शील' एक ऐसा शब्द है जिसका अभारतीय 
भाषा मे भप्रतिशब्द थाना मुश्किक है। अग्रेजी का इयोस! शब्द जिससे 'एथिक्स' निकलता है इसक बुछ 
कुछ तिकट है। डा० कृष्ण चंत य ने नील के भाव को स्पष्ट करने के लिए इसका बअनुवाट रिया है 
सोशियो उल्चरल ब्यूटी! । पर तु शील' मे 'सोशियो कल्चरलू गुडमेस' भी निहित है। कावरण की 
“भव्यता! ओर दिव्यता' दोना ही 'शील! क॑ बादर निहित हैं। जो भव्य है वह सदव 'दिव्य नहीं 
होता । पर तुय दिव्य” भव्यता' के असय्य उदाहरण हमारे सामने हैं। तो भी काम चराने वे लिए 
आचरण सौ दय या मॉरल -यूटी इसका अथ मान कर चल सकते हैं। इस भारतीय 'शीकू वी धर्वेत्तिम 
व्याय्या मिलती है रामायण के प्रथम सम मे तथा रघुवज्ञ के प्रथम सर्ग म। “को वस्मिन साम्प्रत बार्क 
गुणवान कश्च चीयथानू ” से शोल' श्रश्व उठता है और तारद उत्तर दत हैं रामचद्र का पूरा चित्र 
उपस्थित करके । इस चित्र का पूरक चित्र है अयोध्यावाण्ड के प्रथम सर्म म। या दाता सर्ग मिलकर 
रामत्व' के शीलू की तस्वीर पूरी करते हैं। हि 
कालिदास व्यास वाल्मीकि वे सतीय बनते हैं। शाकु तल? और वुमारसभव” छिख कर नहीं 
बल्कि रघुवशम और पूवमेघ!” लिखकर । पूवमेघ” भारत का भौगोलिक चेहरा देता हू थौर रघुवशम 
भारत की आत्मा प्रस्तुत करता ह रघुओ की शील-भावा द्वारा | वस्तुत रघुओ का घी ही भारतीय 
शौल! हू और रामच द्र सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। इस शील का फामू छा या साचा वर्णित है, स्थुवशम के 
प्रथम सर्म भ ही । 
'सो5 हमाज मशुद्धाता आफलोदयक्मणाम 
आसमुद्रक्षितीशातामानावरथवत्मनाम 
यथाविधिहुतास्वीता यवाकामाचिताधथिनास 
य्था$ पराधदण्डाना यथाकालप्रवोधिनाम 
स्यामाथसभतार्थाना सत्याय मितभापिणाम 
यशसे विजिभीपषुणा प्रजाये गहमेधिनाम 
शशवे>भ्यस्तविद्याना योवने विषयपिणाम 
चाधवये सुनिवृत्तीता योगेना ते ततुत्यजाम ४! इत्यादि! 
रघुओो के शील का मह फामू झ सुझत रामायण वालकाण्ड के प्रथम सर्ग जौर अयोध्याकाण्ड के मैं 
सर्ग! से आया हैं । वस्तुत भारतीय दष्टि मे भनुष्यत्व का जो सवश्रेष्ठ रूप ह वह रघुवश और गा 
के माध्यम से यक्‍त हुआ है। यही आदर्श भारतीय शील ह॒ और इसी का नाम सही भारतीयता हैं। शे 
दूसरे शब्दों मे निरासक्त पुरुषाथ योग कह सकते हैँ । हा 
जब तक यह शील र॒घुदस स सक्तिय रहता है रघुओ का उत्कप होता चलछा जाता है जहाँ बह 
यह 'शील? व मजोर होता ह यहाँ ट्रेजेडी का सून्रपात होता है । वस्तुत श्लील ही किसी यवित जाति या ईते 
के भीतर निर तर 'जीवनी शक्ति है। इसके पराजित या क्षीण हान का बथ ह रिपु और मृत्यु की विजय । 
यह रघुओ वा शील ही “रामत्व में पूण आइति लेता ह और भारतीयता वी यही श्रेष्ठतम आकृति रखता हैं 
मेरी अपनी घारणा है कि भारतवप का नाम भारत? शाकु तू भरत के नाम पर नहीं पढ़ा है। 
न केवल जेन ग्रथ बल्कि हिंदू धोमदभागवत के अनुसार इस भूखण्ड का नाम भरत अत्रवर्ती के नाम पे 
पडा जो ऋषभटव जी के पुरा त्था बाहुबलि के भाई थे और इनकी राजघानी साकेतः थी। ये भी बूयवरग 
से ही आते हैं। परवु मेरी धारणा है कि भरत” एक व्यक्ति नाम नही गण या समूह का नाम है। भरतों 
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को कोति का सदभ 'बहुवचन रूप में सहिता और ब्राह्मण ग्रथो मे आया है। “रघु' और 'भरत' शब्दों का 
प्रयोग प्राय" वहुवचनात हुआ है, रघुआ की कोति या “भरतो की कीति” कह कर । अत “भारत नाम 'भरतो' 
के कारण पडा है और ये भरतगण सम्भवत उन आय कवीलछो मे से जो प्रथमपव म॑ हो सप्तसि:धु प्रदेश में' 
प्रवेश करते हैं। ये प्रथम भारतगण सूयवशी थे च द्रवशी नही ॥ एक मत मे यह भी कहा गया है ' भरतो 
की अग्नि ने पुररवा को कीति को ध्वस किया ।” (अवधवासी लाला सोताराम द्वारा अवघ के इतिहास मं 
उदधत ) पुरुरवा चद्रवशो था भौर शाकु तल भरत का पूवज था। इस महा से ध्वनि निकछतो है कि 
प्रथमपव के भरतगण चद्रवशो नहीं ये । हम निरुकतकार का साथ्य लें तो बात और साफ हो जाती है। 
उसके अनुसार भरत' शब्द का अथ ही होता है सूय जौर उसकी प्रजा को इसी से 'भारती” कहते हैं. “भरत 
आतित्य तस्य भा भारती ॥” रघुगण भी भरत वश्ी या सूयवशी थे । जत उनका शील ही भारतोय 
घोल' का प्रामाणिक रूप हो, इस बात के लिए यह ऐतिहासिक युवित भी मिल जाती है । 
परतु जिसे हम भाज भारतीय 'घोल” या भारतीयता कहत हैं उसका उदभव सप्तसिघु म॑ नहीं 
बल्बि यमुना गगा सरजू सदानौरा को घाटिया मे हुआ है और यह सभव हुआ है भरतवशीय रघुओ की आय 
सस्दृत्ति और स्थानीय दाशिदो की निपाद सस्कृति के सम-वय से । आधुनिक भारत का शील सारस्वत 
नही 'गागय हैं और 'गगा! एक किरात निषाद भाषा का शब्द है। साथ ही 'गगा” भागीरयी भी है और 
रघुदु्न दविदेवता' है। यह निषादा और रघुओ वो नदों है। राम और निपाद ग्रृह के आलिगन 
के पूद ही ( 'प्ेंटेंड रामभद्र भौरे वाहू ”) रघुकुछ की आय सस्क्ृति और गुह की निपाद संस्कृति परस्पर 
आतलिगन कर चुकी थी। दोनो मिलकर एक समावित पथ पर चल रही थी। गागय आय का चरित्र ईरान 
ओर प्रीस के यवन आय से इसी कारण भित हैं। यह एक नव्य आयत्व ह जिसके देवता हैं सविता और 
विष्णु तथा शिव जिसका मत्र हैं गायञ्री जिसकी उपासनापद्धति हैं पूजा और दक्षिणाचार इस नये आयत्व 
के गुरु है विश्वामित्र और अगस्त्य । इसके विपरोत रावण जो परम्परा को यदि प्रमाण माना जाय तो 
भायवश्ोय था । (उत्तमकुल पुरस्त कर नाती । शिव विरचि पूजेड बहु भातो), तथा सारी राक्षस 
सभ्यता आदिम आयत्व और वामाचार का प्रतीक है। रावण कुम्मवर्ण, ब्रह्मा अर्थात 'प्रजापत्ति! एवं 
“सदर! के उपासक हैं और मेघनाद अग्नि! का। "प्रजापति! अग्नि और रुद्र आदिम आय देवमडल वे देवता 
हैं। रामकथा को यदि हम जाति सघप मानें तो यह आदिम आय बनाम नथ्य भारतीय भआाय की लडाई 
हैं। आय द्रविड़ सघप की द्रात करनी तो इस सदभ मे शरारत भरी है। सारा द्राविड मडरू तो लगोटा 
बाघ बर रामचद्र के साथ था । 
ब्राह्मण ग्रयो म एक कथा आती है। राजा रहगण पूव की ओर मुख करके बठे ये। उनके 
मुख स अग्नि निकली । राजा उसके पीछे दौडे और राजा के पीछे उनका पुरोहित ख्रूवा लेकर। अग्नि 
पैयुना यगा-सरयू को पार कर सदानीरा गडक के तट पर जा झकोी । फलत यमुना से सदानीरा तक यच 
शैमि का विस्तार हो गया। मुझे छूगता है कि यह कथा आरयों के द्वितोय विस्तार का मिथकोकरण है 
और व्यक्तिवाचक सचा रहगण वस्तुत समूहवाचक रघुगण है। यमुना और सदानीरा के बीच ज्रेता के 
राजवश्नो का इक््वाकुओ से सम्ब घ था और भारतगण का ही एक भाग रहा द्वोगा रघुगण जिसबी सत्ता 
बाद मे स्वत-त् हो गयी और इहहें ही 'गागय” आयत्व या नव्य जायत्व की सामाजिक और मानसिक भूमि 
के उदभव और सवद्ध ना का श्रेय है। इनके ही आचरण से उस शील' का विकास हुआ था जिसे काछातर 
में अखिल भारतीय शोलछ” का रूप अल्प परिदतन के साथ प्राप्त हुआ। यह भारतीय झील” वस्तुत 
आय आयंतर सम-वय का प्रतिफ्ल था ॥ ऐतिहासिक दृष्टि से यह आदिम आय “शील से कुछ भिन्न, कुछ 
तरल और बुद्ध उदार था। ऐसी अवस्था म स्वाभाविक है कि रघुआ के शील' की सर्वोच्च भाथा रामायण 
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भारतीय 'शोल' का घशास्त्र वनकर हमारी कल्पना में प्रतिष्ठित हो जाग। आज के कुछ करीनरिस्टो 
सुविधावादी जौर राजनीति के दलाल वुद्धिजीविया के कहने से कया होता है ? ठच्य तो यह है कि भारतीय 
सोशियो कल्चरल ब्यूटी और सोशियो-कल्वरल गुड वा दूसरा नाम हे 'रामायण सस्दृति' । 
बत रामायण हमारे निरासक्त पुरुषाय योग का और सामाजिक सास्द्वतिक टिब्यता का महाकाब्य 

है बसे ही जसे श्रीमदभागवत्त हमारे सौ दयवोध और रस दृष्टि वा, एवं महाभारत हमारे 'भवति/ स्वर पर 
विकासमान बाह्य जीवन का और उसके मध्य अस्ति स्तर के आत्मिक्दोध का महत्वाब्य है। ये तोन महां 

का य हमारी तीन भाखें हैं जो हम क्रमश नेतिकता, रसदृष्टि तथा दशन पथ पर सही बोध और सही प्रेषा 
देती रही हैं ॥ इनम सामाजिक दष्टि स सर्वाधिक महत्वपूण है रामायण । रसबोध और दाघनिक बोध वो 
व्यक्ति से जुड़ें हैं, पर 'शीछ का सम्व घ व्यक्ति और समूह दोनो से है। शीछ का एक अथ लग्जा शरम, 
हया भी है। लज्जा शरम हया एक बहुत बडा रक्षाकवच है जो हमे अनुचित्त एवं क्षपविश्र के प्रति पर्व 
हाथे से रातता है। एज्जा भगवती धवित है बोर “हो (देवो दोज) को उज्जावीज भी बहत हैं। विए्य 

बुराण भी बहता है कि 'धम' या 'घील! ही वस्त्र या परिधान है। जिसके पास 'धम' तही, शत नहीं 

आचरण की कोई सहिता नहीं, वह 'तरन' है । दा यह महाकाव्य हम 'घील' या परिधाव देता है हमाएे 
नम्मता को ढेंकता है, हमे दिव्य सनुष्यता का निर्मोक देकर पशुत्व स रक्षा करता है। इस त्यागने का बम 
होगा नग्न हो जाना, मयुप्यत्व के लक्षणों का परित्याग कर देना । वत हम इस्े प्याग नही सकठे। हमे हे 
कोई नग्न था विछज्ज या बेहया बनने में ही अपनी वाहवाही देखें तो ठीक है वे जा चाहे करें॥ वेगा वात 
फाटे का ?ै परातु हम मे जो 'रिबल बुइ' है, सॉँटी हम' है, वे इसे कस त्यागेंगे ? बस्तुत यह पी है 
के दवच की तरह भारतीय जीवन के ज मे सहोदर हैं । 
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नाव्यशास्त्र : प्रकृति और परम्परा 
श्रीमती इन्दुजा अवस्थी 


भारतीय नादूय आलोचना का दो हजार व पुराना ग्रथ--भरत का नाट्यशास्त्र--पृणतया 
व्यावहारिक लक्षण-ग्रथ है। उसमे वाट्य प्रस्तुति के विविध पक्षों और व्यवहारा की सर्वागीण विशेषय 
किया गया है। भरत अपने समय की जिस अत्यत जीव त एवं समृद्ध नाटय परम्परा के साक्षी ये, स्वयं 
उसके प्रयोक्‍ता भी ये ( त्व पुत्रशतसयुकत प्रयोक्‍ताहस्य भवावघ ॥ ना० शा० १/२४), उसी का विवेचन 
उ होने अपने प्रय म॑ किया है। नाटयशास्त्र मे नाट्यकला के सिद्धान्त पक्ष के साथ नाटय प्रयोग और 
अभिनय के विविध प्रकार, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी, वृत्तिया और प्रवत्तियाँ, साटक में संगीत और न्त्य 
का प्रयोग तथा रग प्रदशन के कुछ व्यवद्वार जसे पूवरग आदि का स्पष्ट और अत्यंत व्यावहारिक विवेचन 
है। नाटयशास्त्र मं भरत ने विवेचनीय ग्यारह विपया का उल्लेख किया है 
रसा भावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तय । 
प्िद्धि स्वरास्तथातोद्य गान रगश्च सग्रह ॥ 

(ना० शा० ६ १९) 
अर्थात्‌ रस तथा भाव अभिनय, धर्मी, वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ, नाठय सफलता के लिए अनिवाम तत्व, वी 
तथा मौखिक सगीत और नाटय में उनका एकजुट प्रयोग रग सग्रह है ( जिनका विश्लेषण नाटयशाहव मे 
क्या गया है। ) 

खेद को बात है कि बाद के नाटय अध्येताओ और रगकर्मियों के सामने नाटयशास्त्र को 
रूप उतना महत्वपूण नही रहा । उन नाट्य (का-य) शास्त्रिया की दप्टि नाटक के यवहार पक्ष से हद करे 
रस सिद्धान्त के अधिक-से अधिक सूक्ष्म विवेचन वी ओर चली गई ॥ उनका अध्ययन रसनिष्पत्ति वी दीगाओी 
मं ही सीमित रह गया और वह रम सिद्धांत सुविकसित और रससिद्ध नाटयप्रस्तुतियों से जुडा हुआ धार 
उनवा अनिवाय संग था--इस तथ्य को उपेक्षा कर दी गई। इसका एक बहुत बडा कारण ये था कि दस 
शताब्ली के बाद (उसके पहले की व्याल्यायें उपलघ नहीं हैं) सस्झत नाटकों की प्रयोग परम्परा विविध राज 
मोतिक और सामाजिक कारणा से क्षीण हो गई थी और नाटयशास्त्र की मा-यताओं और रख ब्यवद्वारो बी अभि 
ब्यक्ति जिन पारम्परिक नाठयरूपो म सजीव थी विवचका ने उनको साहित्येतर मानव र उवेक्षपीय समझी । 

नाटय प्रयाग सम्बघी सनी विपयो का साटयशास्त्र म जिस प्रकार विवचन विया गया गे ड्छ8 
इसके रचथिता का व्यावहारिक दप्टिकाण स्पष्ट द्ोठा है। अय विपया को माति रख मौर भाव ववबन 
में भी भरत का टप्टिडोध प्रयोगपरक रहा है। उहान रस के आस्वाद की चर्चा नाटय प्रमाग काम हम 
है, वाभ्य के सतभ मे नहीं । भरत का प्रसिद्ध रसमूकत विमानुभावब्यभिचारि सयागाद्रसनिष्पत्ति दामन 
कास्यशास्विया की चर्चाज मे प्रस्यभित्रा दशन ठया छैवा के आन दवाद आदि से जाड दिया गशा जि 


॥ प्रामोगिक 
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कारण रस निष्पत्ति के व्यावहारिक पक्ष की ओर से ध्यान हट गया । भरत ने रस सूत्र म कहा है कि आलवन 
और उद्दीपन विभावा, अभिनेता द्वारा प्रस्तुत अनुभावो, व्यभिचारी भावो, एवं सात्विक भावो के स्थायी भाव 
क॑ साथ समुचित सयोजन से दक्षक के मन में वह आस्वाद उत्पन होता है जिसे रस कहा जाता है। यह रस 
अलोकिक है अर्थात्‌ नाटय ससार का अग है वास्तविक ससार का नहीं और इसी से उसके आस्वाद को 
'ब्रह्मान'द सहोदर” कहा गया है । नाटय प्रस्तुति से अभिनेता और दशक दोनो सर्म्वा धत हैं| अभिवेता नाठय 
वस्तु और रस का दशक तक अभिनयन करता है इसी से उसे अभिनेता कहा गया है । 
यह उल्लेखनीय है कि नाट्यचास्त्र मं केवल आठ रसो का उल्लेस है,शा त रस का नहीं, आगे चल 
कर नौ रस माने गये और शात रस की भी गणना रसो म की जाने लगी । सभव है कि भरत ने जिन जिन 
रमा को अभिव्यवित नाटकों मं देखी उी आठ रसो की परिगणना की है। श्यात रस के सिर्वेद स्थायी 
भाव की नाठय मे अवतारणा करना बुद्ध दुष्कर भी है। भरत ने भावों की कुल सख्या उचास ( आठ 
स्थायी, तैतीस सघारी क्थवा व्यभिचारी और आठ सात्विक ) बताई है $ भावो के विश्लेषण में उ होने 
स्पष्ट कर दिया है कि भाव नाटय के साधन हैं, स्थायी भाव चित्तवृत्ति भी है और रसानुभूति की प्रक्रिया का 
स्रोत भी, विभाव (आलवन रूप नायक-नायिका आदि एवं उद्दीपन रूप प्रकृति सौ दय आदि) रस प्रतीति के 
कारण हैं, अर्थात अभिनय के माध्यम से स्थायी भावों के प्रतीति योग्य वनाते हैं ( ना० शा०७[४ )। 
अभिनय के अततगत विविध चेष्टाओ और व्यापारों को अनुभाव का नाम दिया गया है। विभावा और 
अनुभावों की चर्चा मे भरत ने वराबर उनकी प्रस्तुति सम्ब घी निर्देश दिये हैं। विभाव विवेचन के अतगत 
उपयुक्त परिवेश को मच पर प्रस्तुत करमे का विवरण दत हुए यह बतलाया है कि उसके अनुमावो की 
प्रस्तुति किस प्रकार करनी है, जसे एक ही अनुभाव सजल नेत्र शोक प्रसतता अथवा रति आदि विविध 
भावो का अग हो सकता है पर उसकी प्रस्तुति का तरीका भिन्न होगा। व्यभिचारी भावों के अभिनय में 
अनेक प्रकार वी नवीनताओ का समावश अभिनेता वी सामध्य और सीमा निदिष्द करते हैं. वयाकि कही 
स्थायी भावो को रस रूप म “यकत करते हैं --अभिव्यवित की प्रक्रिया नाटय के अभिनय में ही घटित होती 
है। वास्तव म ततीस व्यभिचारियों का निर्देश करके भरत ने अभिनेता को नये नये ठग से भूमिका को 
निरूपित भरने की क्षमता ओर स्वतत्रता दी है, अत प्रयोग की दृष्टि से यह विवेचन अत्य व महत्वपूण है । 
सात्विक भाव नाटय प्रयाग वो दष्टि से और भी महत्वपूण हैं॥ अभिनय की चार शेलियों मसे 
एक साल्बिक भाव को प्रस्तुति से सम्वीधित है। स्पष्ट निर्देश किये गय हैं कि सात्विक भाव का अभिनय 
किस प्रकार किया जाय । साल्विक भावों की सख्या आठ है ये स्तम्भ, वेषथु आदि शारीरिक स्थितियों के 
नाम हैं जिनकी प्रस्तुति नट का विभिन्न स्थायी और सचारी भावा की अभिव्यक्ति के लिए करनी होती है। 
भरत कहते हैं कि सात्विक भावा का अभिनय विशेष अभ्यास से हो पाता है, एक विशेष मन स्थिति न होने पर 
भी उसका प्रभाव शरीर म उत्पन कर लना अभिनेता का परम कौशल है । वास्तव में दशक के लिए यह बहुत 
महत्वपूण है वयाकि सात्विक अभिनय के द्वारा ही दशक नाटय क पात्र की मन स्थिति को समभ पाता है। 
भरत की दृष्टि मे रस और भावों को सवदनाभूमि हो नाटय की प्राणशक्तरि है ओर रसाभिव्यतित 
नाटय का चरम प्रयाजन | इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए सिद्धि विधान के अतगत नाट्य प्रयोग वो सफ्लता 
की चर्चा को गई है और बाधर तत्यो का निर्देश कर दिया गया है। सिद्धि विधान प्रकरण मे भरत ने नाट्य 
प्रयोकता की व्यावहारिक दष्टि अपनाते हुये प्रेक्षको और प्राश्विका की चर्चा वी है जिनके लिए नाटय प्रयोग 
किया जाता है और कहा है कि मिन कोटि के प्रेशलको का अनुरजन भिन्‍व प्रकार की प्रस्तुतियां से द्वाता है । 
नाटय प्रस्तुति की बाधाआ और सफलता के प्रसय म उहान यह भी कद दिया है कि शास्त्र भ प्रयोग सवधी 
जो विशाल बाप है कभी ऐसा भो सभव हा सकता है कि उन सबका प्रयाग न दो पाये इसके लिय नाट्य 
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प्रयोक्‍ता को क्षम्य मानना चाहिये (ना० शा० २७/४५ ४७), परतु इस सबके साथ प्रयोवताओं को भी यह 
निर्देश दिया है वि उहे वाचिक, आगिक, सात्विक और नेप्रथ्यज विधियों तथा रस, भाव, गीत आतोच्य और 
लोक व्यवहार के प्रति पूण सतक रहना चाहिये -- 
नच मनादरस्तु कार्यो नटेन वायगसत्वनेपथ्ये । 
रसभावयोश्च गीतेयु आतोद्यो लोकयुक्‍तया च।॥। 
(ना शास्त्र २०४५) 
नाट्य के प्रयोग सम्व धी सभी तत्त्वो का विश्लेषण भरत ने मौलिक और सूक्ष्म दध्टि से जिया है । 
भरत ने नाटय प्रयोग के दो पक्ष माने हैं छोकधर्मी और नाट्यधर्मी, इन दोनो पक्षों का विवेचन 
भरत वी नाटय के प्रति मूल दष्टि को घदघादित करने वी दप्दि से नाट्यश्ास्त्र के अध्येता के लिए अत्यन्त 
महत्वपूण है। नाट्य लोक का अनुकारी है, लोक उसकी भित्ति है। इसी से नितान्त असम्भावित चित्रण 
नाटय का अंग नही हो सकते उस्ते छोक्धर्मी होना ही है। नांटयधर्मी वह सभी उच्च है जो नाटय में तो होता 
है परतु उसी रूप में लोक म॑ नहीं होता । आधुनिक शब्दावली मं कहा जा सकता है कि नाटयध्र्मी आाद/श 
वादी जथवा कछावादी हैं तो छोकधर्मी यथाथवादी । भरत के विवेचन की विशेषता यह है कि उहति इक 
दोनो के वीच कोई अतविरोध नही पाया, लोकधर्मी को नाटयप्रयोग की आधार भित्ति मानते हुए उसी 
प्रयोग सम्ब धी अनिवाय रूढ़ियो के रूप में नाटयधर्मी को लेकर नाटय मे दोनो का समुचित संयोजन क्या 
है और यह भी कहा है कि नाटयधर्मी सगीत और गतिविधान तथा सवाद योजना आदि के दिता वाटय मे 
विशिष्टता ओर रोचकता नही आती । नाट्य यथाथ पर आधारित होने पर भी म्रुछझत जिन हृतियों के 
आधार पर विशेषता ग्रहण करता है वे सभी नाटयधर्मी हैं जसे क्रिया व्यापार युक्‍त संशवतत सवाद-अर्थर्ति 
वाचिक और आगिक अभिनय तथा नाटय भाषा, आहार्य अभिनय तथा दश्यविधान की संकत्पता नाट्य के 
इतिवत्ति कल्पन की अनेक विशिष्टतायें तथा संगीत, स्पष्ट है कि इनके अतगत लगभग वह सभी $थ भी 
जाता है जो चाटय में परियणित होता है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी कुछ है जो लोक जोवन का अनुवारी 
होने के कारण नाटय लेखक अथवा नाट्य प्रयोगकर्ता कभी नही मुल्ा सकता (बत्तानुकरण छोके वाट्यभित्य 
भिधीयते, ना० शा० ॥ ११८) इसी से भरत ने बहा है कि साटयकार को छोवा स्वभाव और श्यवहार 
से सुपरिचित हीना चाहिये । प्रवतिया चरितनिरूपण, भाषा वी अनुरूपता आदि अनिवाय लोकपर्मी तत्व हैं। 
भरत ने चार भ्रवृत्तिया वी चर्चा को है। प्रवृत्ति का अथ लौकिक व्यवहार है--और महू हक 
व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति और स्थान के लिये अलय-अल्लय होता है । इसी से नाटयकार के अनुभव वीं के 
विस्तृत होना चाहिये । भरत न॑ तो यहाँ तक कहा है कि साटय सचाकक सृत्रधार को भी विभिन्न स्पानो 
के निवासिया के स्वभाव और ब्यवहारों का गान होना चाहिये (प्रमाण चरिततश्च सुत्रधार लक्षयत्‌ा ना? 
शा० ३४४९) इन श्रवृत्तियों के अनुसार पात्र का परिवेश विशेषता, वेष आहि, गति और भाषा भिन्न 
भिन्न होती है । इसी से प्रवृति के भवगत वायक तवायिका और अय प्रात्रो पर विचार किया गया दै। 
अपने स्वभाव चरित्र, पान, व्य आदि के अनुसार भिन्न प्रकार के द्वोते हैं । 
लोडधर्मो निरूपण का आदर्श रूप इस श्छोक मे श्रस्तुत किया गया है-- 
वयोधतुरूप प्रयमस्तु बेप 
वेपानुरूपश्व गतिप्रचार' । 
ग्रतिप्रचारानुगत च प्राठय, 
पाठ्यानुरूपो भिनयश्च बाय ॥ 
(ना> गा० १५ ६८) 
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अर्थात नाटय मे वय के अनुरूप वेशभूषा वेष के अनुरूप गतिविधान, उसके अनुरूप पाठय और उसी के 
अनुसार अभिनय दिया जाय इससे स्पष्ट है कि भरत की दृष्टि मे नाटय प्रयोग को लोकानुकारी अथवा 
यपाधपरक होना चाहिए । अत भरत की नाठय संकल्पना म॑ जहाँ प्रयोग सम्बधी अनेक रीति बद्धताय 
हैं-वहीं स्वाभाविक और यथाध निरूपण को भी उचित स्थान दिया गया है जौर लगभग सभी नाटय- 
विशेषताओं को दोनो धर्मियो के सश्लिप्ट स्वरूप मे विश्लेषित किया गया है। 
नाट्यशास्त्र मे नाटय अयोग के सन्दभ मे चार प्रकार के अभिनय प्रकारो का निर्देश किया गया 
है--वाधिक, सात्विक, आगिक, और आहाय । इसके अतिरिक्त सामा याभिनय एवं चित्राभिनय नाम से 
दो अय प्रणालियों का उल्लेख भी किया गया है॥ नाटय का विवंचन भ्रस्तुति के आधार पर करने के 
कारण भरत ने वाचिक अभिनय की चर्चा के अतगत इतिवृत्तकल्पना शब्दविधान छठ अल्कार गुण, दोष, 
नाटय भाषा आदि का उल्लेख करते हुये पाठय की सूक्ष्म विवेचना की है। वाचिक को प्रमुख मानते हुये 
भरत ने कहा है-- (अगनेपथ्यसत्वानि वाक्य्राथ व्यजयति हि॥ ना० शा० १४२१) 
नाटय के प्रमुख तीन तत््व-वस्तु नेता रस हैं। इनमे से नाटयवस्तु अथवा इतिवृत्त नादय का 
भरीर है, उसके निर्माण के सम्य ध में अनेक विधि निपधो का निर्देश मिलता है। क्यावस्तु का पाँच 
सचियों पाँच अथप्रदृ तिया और पांच कार्यावस्‍थाआ मे बाटकर नाटयऊ़था का समीचीन विकास निदिष्ट क्या 
गया है, इसी प्रकरण म भरत ने नाटय प्रस्तुति के लिए अत्य त महत्वपूण तत्त्व वस्तु (बयान) के दश्य 
और यूक्ष्म पटनाआ। में विभाजन की चर्चा की है। कथा के विकास म से नाटय म प्रस्तुत कथा से पहल के 
अश का प्रवेशक मे विवरण दने भावप्रवण और प्रभावी अशा को मच पर प्रस्तुत करमे भौर अराचक तथा 
भावहीन अशो की केवछ सूचना मात्र टिलयाने का निर्देश भरत को व्यावहारिक दृष्टि को स्पष्ट करता है। 
भरत ने बहुत से ऐसे दश्या की प्रस्तुति का निषेघ किया है जिनको देखना या तो दर्शक की मुरुचि के विरुद्ध 
होगा या अरोचक होने के कारण उसको बाधे नहीं रख सकंगा । इसी कारण स्थान, भोजन, सुरत और 
शयन आदि दश्यो के चित्रण का निपेध किया गया है जहाँ »् यार या प्रसाधन का चित्रण करना आवश्यक 
है जस वासकसज्जा नायिका के लिए वहा उस चित्रण को नाटयधर्मी बनाने का निर्देश है । 
नाटय प्रयोग की दष्टि से भापा और पाठ्य अधिक महत्वपूण है। भाषा नाटय का शरीर है। 
गद्य मे हो या पद्च मे नाटूय भाषा मे रसात्मक्ता और काथ्यग्रुण होना ही चाहिये इसवे पश्चात नाटय में 
अदुकत ससइत और प्रावत भाषा शलो, पात्रों के नाम सम्मोधन और पराठय शली पर चर्चा की गई है। 
भरत ने नाट्यकार से वहा है दि नाटय की भाषा को सरल मृदु और अभिव्यक्तिक्षम होना चाहिए और 
उसमे ऐसे कथन होने चाहिए जिःह काय व्यापारों मे ढाला जा सके । 
उदारशब्ल्मघुर वार्यास्तेड्यवशानुगा । 
मृदुनलितपटायगूठशब्ट थहीन 
चुधजनसुखयाग्य बुद्धिम नत्तयाग्यम ॥ 
(ना० शा० १७१२० १२३) 
ईस उद्धरण से स्पष्ट है कि भरत वाचिक के साथ आगिक अभिनय के निकट सम्व ध को स्वीकारते हैं । 
भरत न पात्रानुवूलल भापा पर जोर दिया है, पात्र की वय, उसका स्थान ओर उसको सामाजिक स्थिति के 
आधार पर पात्र की भाषा का निर्माण करना चाहिये । उदाहरण के लिये सस्दृत नाटकों मे विदृयक, 
पढ़ा छिखा न होने के कारण बाह्मण हाते हुये भी प्राकृत बोलता है और विट पड़ित होने के कारण नौच 


पैम भे प्रवत्त होने पर भी सस्दत बोलता है। प्राइत को सात टालियाँ उतलाई गई हैं जिसका अवसरानुकूछ 
प्रयोग हो सकता है । 
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आगिक अभिनय जग, उपागो और प्रत्यगो की चेष्टा द्वारा सम्पन्न होता है। ना० शा० मे बढ 
विस्तार से शारीर, मुखज एवं चेष्टाकृत अभिनय की चर्चा यो गई है। शिर के तेरह प्रकार के सबालनों 
की चर्चा है तो नेत्राभिनय छत्तास प्रकार के निदिष्ट हैं। शारोर अभिनय म॑ हस्त-प्रचार का बहुत महत्व 
है। हस्तप्रचार सामान्यत तोन प्रकार के हैं, यह भी बताया गया है कि उत्तम प्रकार के अभिनय में 
हस्ताभिनय का प्रयोग कमर होना चाहिये । सभी प्रकार के जागिक अभिनय एक दूसरे से जुडे हान चाहिये, 
शारीर अभिनय मुखराग से युक्त होकर द्विगुण प्रभावी हाता है और नेत्राभिनय, मुख के रग और अ,सचातव 
से हस्तप्रचार का बल मिलता है (ना० शा० ६॥१७० १८०) जापिक अभिनय के विस्तृत विदेचन में यह 
कथन व्य(वहारिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है कि सभी जगो के जभिनयपरक सचासन द्वारा एक ही भाव 
को अभिव्यक्ति हो, इसका ध्यान और अभ्यास अभिनेता का दायित्व है। भागिक अभिनय मे नत्ममुद्राओ, 
चारी और गतिविधान वा विवेचन सम्मिलित है । ग्रतिविधान के अ तर्गत रगमच पर पात्र के प्रवेश काठ 
से निष्त्रमण तक की सभी प्रकार को गतियो का विवरण है। जल के बीच चलने सीढी चढ़ने अगवा 
पवतारोहण को गतिया का निर्देश क्या गया दै इससे लगता है कि मच पर पूथत ययायदाटी दश्य विधान 
नही होता था बल्कि अभिनय से ही दृश्य को अभिव्यदित्त दी जाती थी। बारी के प्रसंग कई महत्वपूण 
नाटय प्रयोग विधियाँ वर्धित हैं जैसे युद्ध नियुद्ध अथवा शस्त्र सचालन के चारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने का 
निर्देश है। इसी के साथ कक्ष्या विभाग को चर्चा भी की गई है। मच पर विभिन्न स्पलो के लिए प्रिप्न 
स्थाव निश्चित होते हैं इन विभाजित स्थलो को कक्ष्या कहा जाता है। इनके अनुसार गतिविधान अथवा 
चारी द्वारा स्थल निर्देश भी हो जात है अर्थात विशिष्ट चारी अथवा गति द्वारा मच पर सोपात पर चढ़ने, 
चन म प्रवेश करने अथवा उद्यान मे रमण करने का चित्रण किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि एप 
प्रयोग मे आधिक अभिनय केवछ अभिनेता वो मन स्थिति अथवा अय हिितियों की ही अभिव्यवित नहीं 
करता दृश्यविधान के लिये भी उसकी उपयोगिता होती है । 
आहद्वाय अभिनय तो चाटय प्रयोग की आधार भित्ति है। पात्रों के वेपवियास, अलवरस्ग अगर 
रचना तथा रंगमच पर लौकिक पटायों अपवा सजीव जन्तुओ की अनुकृति, ये सभी आहाय अमित ड़ 
अग हैं। भरत ले वेश भूषा और अलकरणो के लिये व्यावहारिक दष्टि अपनाई है, जस कि आप 
सोने चादी और रत्नों से नहा लाह ओर मोम जैसे हत्के पदार्थों से बनाने चाहिये अस्त शस्त्र भारी नहीं 
होने चाहिय नही तो अभिनेता इतना कक्‍्टान्त हो जायगा कि मच पर चल फिर नही सकैगा। बए वियास 
के लिए यह सा“यतता व्यक्त की गई है कि प्राध जिस अनुकाय? का वेष धारण करता है उसी ज्यवितित्व वी 
भी घार लेता है। स्गमदल का दश्य विधान पुरुत द्वारा निमित होता हैं। मच पर शल; याते। दमा 
सहदि बा सिणएण चरन की व्यावहारिक विधियों दी पई हैं इजिण उजीदप के लिर्माण्ण की चर्चा भी है। 
बताया गया है कि वास या नरकुल आदि से ढाचा पर कपड़ा या चम आदि चढाकर उपयुक्त आइठियाँ दी 
जा सकती हैं ॥ मुखौटा का प्रयोग राक्षसों और अनेकमुंखी देवताओ के लिए विहित है और उनके विमान 
विधिया वा उल्लेख है । से 
यद्यपि भरत ने आहाय अभिनय के अतगत लोक की प्रवत्त्यनुसार वेश घूषा और दश्यसेश्जा के बत्पत 
का वणन किया है पर तु दृश्यविधान का पूणतया लोकधर्मी बनाना नहीं चाहा नही पृणवया ययामवाही दे 
पथ बनाते की अनिवाय माना है । (सज्ञामादण कत्त व्या यठानि विधिपूवक्म्‌ ना» शा० ३२ १०६ ] छघ हब4 
मउद्ाने नाद्य प्रयावता सो स्वतत्रदाय दी है, जस वे कहदत हैं कि यदि मच पर दोता बनी दो तो उस पर अदकर 
भूला जाय परन्तु यदि दाता न हो तो आगिक अभिनय द्वारा मूूलने की अभिव्यक्ति की जाय । नादयधर्मी के का, 
से कई हूड़ियों का निर्देश किया है, नाट्य के पादय मे दश्यस्थल का विवरण, मच पर कदया विभाग दी इृठि, 
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जसे पवत उपयन भादि के निश्चित स्थल , कक्ष्या विभाग की चर्चा मे बतलाया गया है कि उसके अनुसार 
नाटयमच के सामने, मध्य और पीछे के भाग अछुग अलग दश्य स्थलों के लिये नियत रहते हैं। सगीत को 
विविध प्रव्ाओ मे भी दृष्य स्थल का विवरण देकर प्रेक्षक की कल्पना में दश्य निर्माण और प्रकृति के 
विभिष्न अग्रो जैसे सागर, अग्नि और पवत आदि का मानव रूप मे मूत्त न (मृत्तिमत्तु प्रयुज्यते १४ ७६) और 
आगिक अभिनय मे प्र्तीक मुद्राओ द्वारा दश्य-निर्देश आदि द्वारा दृश्य वध का नियोजन होता है, स्पष्ट है कि 
दश्यविधान के लिये लोकधर्मी और नाद्यधर्मी दोनो का ही प्रयोग होता है। उक्त चार अभिनय विधियों 
के अतिरिवत भरत ने सामायातिनय और चित्राभिनय का विवेचन क्या है। सामा-याभिनय वाचिक, 
आगिक और सात्विक वा समाहार है तथा चित्राभिनय प्रतीक और सकेत प्रधान है। नाटय श्रयोग को 
प्रभावी और कल्पनाशील रूप म॑ प्रस्तुत करने के लिय आगिक एवं विभाव आदि के सम्बंध मे तथा नाठूय में 
उत्लिखित परिवेश की सृष्टि के लिये विशिष्ट प्रतीक और मुद्रायें निदिष्ट की गई हैं। पशु पक्षियों के 
प्रदर्शन के लिए प्रतोक निश्चित हैं। सम्वाद निवेदन की स्वगत जनातिक, अपवारित तथा आकाशभाषित 
आदि के लिये हस्तमुद्राओ आदि का विधान नाट्यधर्मी है। प्रतीकात्मक होने के कारण चित्राभिनय नृत्य 
के अधिक निकट है परतु नाटय मे की प्राइतिक पदार्थों की विविधता ओर सोदय तथा मानव की भाव 
स्थितियों का द्योतन करने के लिये इसका प्रयोग होता है । 
नाटयशास्त्र मे वृत्तियों को नाठयमाता कहा गया है। नाठय प्रयोग काल मे पराप्नों का कायिक, 
वाबिक और सात्विक व्यापार वृत्ति है। इन चारो भारती, कशिकी, सात्वतोी और आरभटी वृत्तियां के 
विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वे अभिनय की विधियो एवं मच के स्वरूप और आकार से किस प्रकार 
सम्बद्ध हैं। कशिकी वत्ति प्रमुखत नत्य से सम्बाधत है और नत्य मुद्राओ के प्रयोग मे आगिक तथा भावा+ 
भि यवित मे सात्विक अभिनय से जुडो होने के कारण नाट्य का विशिष्ट अंग है। मच के जो तीन प्रकार 
भरत ने माने हैं- दवी, क्षात्र और सामा य । उनमे दवी मच सवसे बडा होता है आरभटी वृत्ति वी 
प्रधानता वाले देवी और आसुरी पात्रों से युक्त डिम और समवकार नाटयरूपो के लिये विहवित है, क्षात्र मच 
पर राजा अथवा राजगह अथवा व्यापारी आदि प्रेम-कलापो से सम्बा धत नाटक और प्रकरण आदि ताटय 
हप प्रस्तुत द्वोते हैँ ता भाषा प्रहसन आदि नाटयो का अभिनय छोटे मच पर कंशिकी वृत्ति की सहायता से 
सम्पप्न होता है। 
नाटयशास्त्र मे नत्य की ताण्डव और लास्य दो रोतियां और उनके अतगत विभिन्न शरीर चेष्टाओो 
और हस्त मूद्राओं का विवरण टिया गया है। नाटय प्रयोग में भी पूवरग मे श्य गारिक और हास्य प्रधान 
भाटयो मे लास्य का और वीर तथा रोद्र प्रधान प्रस्तुतियो म॑ ताण्डव नृत्य का प्रयोग आवश्यक बतछाया है, 
वाव्यधर्मी के अन्तगत नत्यगतियो और मुद्राओ बाला कशिकी वृत्ति प्रधान चित्राभिनय विहित था। रूपको 
और उपस्पको की चर्चा से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी रूपक नाटय प्रधान ये तो उपरूपक नृत्य प्रधान 
हात थे। इन नत्य प्रधान प्रस्तुतियों मं नाटयधर्मी का प्रयोग अधिक होता धा। नत्य के साथ गोतवाय 
का प्रयोग भी होता ही है गत्ति और चारियो तथा हस्त मुदाओ का विवरण भो इसी प्रसग मे दिया गया है ॥ 
पु भरत ने सगीत को नाटय का अनिवाय अग मानत हुये नाटयधर्मी के रूप म॑ उसका विस्तार से 
विवेचन किया है और सगीत के प्रयोग को स्थितिया, और नाटकीय प्रयोजनों की चर्चा की है। नाटयशाहनर 
मे श्गीत के प्रयोग के तन पक्ष बताये गये हैं, नाटय प्रस्तुति के पहले रमपूजव के अवसर पर दवता का 
स्वृतिगोत, पूवरण म प्रयुत संगीत और नाटय प्रस्तुति क॑ बीच दश्यको म उपयुवत्त मन स्थिति उत्पन्न करने 
के लिये प्रयुकुत सगीत । इसी प्रसग म नाठयशास्त्र म अ्रूुवागोतियों का उल्लख है। ये पांच प्रकार को 
होती थी। पाप कप्रवश के समय, नियम के समय ओर बीच म विभिन्न भाव स्थितियों के योतन के लिय 
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झ्ूवा गायन होता था प्रावेशिकी जा में पात्र की मन स्थिति दश्य स्थल और दूसरी स्थितियों का परिवय 
दर्शक को मिल जाता था। संगीत की विभित्त रागो वी धुनो जति की चर्चा की गयी है और उह्दे भाव 
स्थितियों से जौडा गया हैं । भरत के विवेचन के बनुसार समीत बवाचिकाशिनय का एक महत्वपूण अगर है। 
नादयशास्त्र मे नाट्यमडप अथवा च्रेज्ञागह का भी विस्दृत घिवरण दिया गया है, बाकार वी द्ष्टि 

से विकृष्ट, चतुरख और व्यस्त नाटकसडप का विधान करते हुये इनके भो तीन भेद बताये हैं--इसमे से बडा 
देवताओ के लिये और बीच का राजपुरुषा के तथा छोटा सामा यजनो के लिये विद्वित है। मडप वा आधा भाग 
प्रेक्षको के लिये निर्दिष्ट था और आधे म प्रस्तुति होती थी, उस आधे भाग को रगपीठ, स्गशीप, मतवारणी 
तथा नेपस्य इन चार जागो में विभाजित किया गया है। भरत ने जिन नाटयमडपा की विधान किया है, 
उनका व्यावहारिक प्रतिरूप ने पिलने के कारण यह निश्चित नही किया जा सकता कि इनका टींके ठीक 
स्वरूप क्या था। पर ठे कर्ण बाता का परम्परा के आधार पर अनुमान किया जा सकता है। भरत के दवी 
और राजकीय नादय मडपों का विधान और उत्सवादिक में चादय प्रस्तुति के उल्लेख से ऐसा लगता है कि 
नाटय के पर्रिपोपक मदर राजा और सामा ये जन सभी रहे. होगे और सभी के लिये अलग अलग प्रकार 
की नाटय प्रस्तुतियाँ होती रही होगी । जसे पहले वह चुके है रूपक के भेदो मे से अलग-अलग वॉर्दि झूप 
अलग तरह के ब्रेक्षको और मर्च की अपेक्षा करते थे। 

यह एक रोचक तथ्य है कि ताटयशास्त्र मे वर्णित प्रयोग और व्यवहार ठथा उसकी मूल अब 
धारणायें आज भी हमारे पारपरिक रगमच मे कई रूपी और स्तरों पर जीवित हैं। हिदी साहिए 
इतिहास में वरावर यही कहा जाता रहा कि सस्दे्त के गौरवपूण सगमच के बाद स्गमच परम्परा लुप्त हे 
गई और एक हजार बर्षों तक भारत मे रगमन का अस्तित्व ही नही रहा। पर इन पारम्परिक नाट्य छपी 
के रण “यवद्वारों का अध्ययत करके यह नात होता है कि हमारी रगमच परम्परा कभी बुप्त नहीं हूँ 
उसका ऊुछ रूप परिवतन हुआ | अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि जिन उपछझपको की चर्चा भ्ट्दी है 
देशा भाषाओं के पारपरिक वाठय झूपो मे हम उर्दे पहचान सकते हैं । नाट्यशास्त्र 
उपरूपषको में थी और आज के पारम्परिक रगसच मे भीहें। उपरूपको की अनोपचारिकती और समीर 
नत्य बहुलता पारम्परिक रगमच के अनिवाय अग हैँ । 

समूचे भारत में विविध भाषा क्षेत्रों में हमें पारम्परिक स्गमर्च के अनेक सुविकसित रूप 
जिनम क्षेत्रीय विशिष्टतायें होते हुये भी मूलभूत सरचनात्मक तथा प्रस्तुतिपरक एकता दिखाई दंती है) 
एकरूपता का कारण यही हो सकता हैकिवद सभी परम्परा से चली आती नाट्य परम्परा बाहों 
जो शतार दया पहले भारत में बतमान थी और जिसका विवेचन और अनुकधन हंगे नाटय शोक 
है। देम देखते हैं कि इन पारम्परिक नाटयरूपों के प्रमुखत दा भेद हैं धामिक 
बधानको से युक्त रूप । लाटयशास्त्र में नाटक और प्रव रण मे कंधानक बीजों विशेषतार्यें बताई गई ईः दे 
धामिक और लोक आधारित नाटयरूपो म प्राप्त हो सकती हैं । पारस्परिक रगर्भच की तो मद 
दी हांती है किउमसमबाजम और विंकास पचरम्परागठ सस्द्ृति के मध्य होता हैं और उसी 


नवीनताओ या भी समावतध बर लेता है।यह भी उल्देखनीय ई कि यद्यपि नाटयशास्त्र के प्ष्टताएं 
सभो पारम्परिक नाटय रूपा मे मिलती हैं पर कु घामिक अथवा पौराणिक नत्य नाट्य हरे और भी 
स्पप्ठ्दें। 

परम्परा का अध्ययन बरते सम: केरल में दसवी शवाब्टी से प्रस्तुत कूश्बिब्टम्‌ ः् 90 
दिपय है ५. इुड्भिटटम मे सस्दृत साटवा का ही प्रदशन द्वोता दै। वास्तेने मे भारत शा 


प्रदशन वी संबस प्राबीच बदति मही है।.. इडिमददर में अभिनय, सत्य, संगीत एव पात्रों के 


निगम, अधपटो का प्रयोग, रौतिवद्ध गतिविधान आदि का स्वरूप नाटयश्यास्त्र के पूणतया अनुरूप है। उसका 
नाटयमडप कूथम्वलम्‌ कद्दा जाता है। कूथम्बलम्‌ केरल के बड़े बड़े मा दरो का अनिवाय अग है और प्राचीन 
समय से मदर किस प्रवार नाटय के आश्रय रहे हैं उसका प्रमाण है। यह चतुरक्ष आकार वा होता है 
और दशकों के बठने के स्थल से बुछ ऊँचा हाता है। छत फो सहारा देने के लिए स्तभ बने होते हैं, नाट्य 
मच के ठोक पीछे नेपध्यगह होता है, नेपप्य और मच के बीच दां द्वार होत हैं । उही दो द्वारो के बीच 
बुतप अथवा वाद्यवद का स्थान होता है। वूथम्बलम की भित्तियाँ मूरतियों आदि के उत्कोणनां से खूथ सजो 
होती हैं। कूपस्‍्वलम्‌ क। स्वरूप भरत द्वारा बताये गय देवी और चतुरस्र प्रकार के नाट्यमडप से मिलता है। 
कूडिअटटम की अभिनय प्रणाली भी पूणतया पारपरिक है इसम वाचिक के अतगत प्राठय को पूरी 
तरह स्पष्ट करते हुए फिर उस आगिक अधिव्यवित दो जाती है, सात्विव वा अभिनय कूडिजट्टम की 
विशेषता है उसकी अभिनय प्रणाली सामा याभिनय का साकारखूप प्रस्तुत करती है--एक एक सवाद को 
अभिनेता पहले पाठय के उपयुवत उतार चढ़ाव के साथ फिर द्ारीरमुद्राओ से ओर अत म सात्विक के उ'मेप 
स प्रस्तुत करता है। गतिविधान रोतिवद्ध होता है। पाठय की अभिव्यत्ित हस्त मुद्राओ एवं शारीर 
अभिनय द्वारा होती है। कूडिअटूटम्‌ का पूवरग पूणतया साटयशास्त्र की विधि का अनुकरण करता है, 
उसकी पात्र वर्पना भी उसी के अनुसार है, विदूषक प्राकृत के अपने सवादा को देशी भाषा--सस्कृतप्रधान 
मलयालम (मणिप्रवाल) म प्रस्तुत करता है । पर तु कुडिअट्टम की वेषभूषा और अगरघना नाटयशास्न के 
भनुसार नहीं है उसम केरल व भय लाकनाटयो और नत्यो क॑ समान मुखौटो जसी मुखसज्जा, बडे बड़े 
मुबुट, तडक भड़क वाल वेपवि-यास का प्रयोग होता है। कूडिअट्टमू मे यायव के लिए नायार जाति की 
स्त्रिया के सहयोग की परम्परा नाटयशास्त्र के उस नियम की याद दिलाती है जिसम कहा गया है कि स्त्रियों 
का गायन अधिक मधुर होता है अत गायन के लिए स्त्रियों को ही नियुत करना चाहिये । नाटयप्ास्त्र के 
लगभग सभी निदशो वा पालन कूडिअट्टमू मं हाता है, उसे इस अधथ मे अय पारपरिक रगमच से अलय 
मानना चाहिए वयाकि उसमे संस्कृत रूपवो का प्रदशन हांता है देशी भाषाओं के नाटय का नही । 
कूडिअट्ठम के अतिरिवत देश के विभिन्न भागो--कश्मीर से लेकर केरल और असम स गुजरात तक 
के अनेकानेक पारम्परिक नाट्य रूपो मे नाटयशास्त्र के नियम और रूढ़िया कभी बिल्कुल वेसे ही कभी थोडे 
बदल हुए रूप मे देखी जा सकती हैं। धा्िक पौराणिक नाटय रूपो में असम का वैष्णव नाट्य अकिमा 
नाट केरल का महाभारत और रामायण वे प्रसगो पर आधारित नत्य-्नाटय क्थकलि, उत्तर प्रदेश के कृष्ण 
और रामनाटय रासलीला और रामलीला, महाराष्ट्र का पोराणिक नाठय रूप दशावतार, आध्न प्रदेश का 
नत््य नाटय कूचिपुडि तमिलनाडु का पौराणिक नाटय तेरुऊुत्त, कर्नाटक का नत्य नाटय यक्षगान आदि प्रमुख 
हैं तया लोक-परक नाटयो मे बगाल और उडीसा का जाता, मध्य प्रद् का माच कश्मीर का माड पाथर, 
उत्तर प्रदष्न का नौटकी और स्वाँग हरियाणा का साग तथा गुजरात का भवई आदि । 
इन सभी नाटय रूपो म नाटयशास्त्र मं वणित वाचिक आगिक, गौर साप्विक तथा आय अभिनय 
विधियों को देखा जा सकता है। वाचिक म॑ स्वगत कथन जनारतिक आदि रूढिया सवाद निवेदन के साथ 
गायन का सयोग आशिक म शारीर मुद्राआ तथा रीतिवद्ध गीतिविधान सात्विक पर अधिक से अधिक जोर 
तथा आहाय के वेषभूषा सम्ब धी कई नियम और प्रतीकवादी दश्यविधान आदि तत्व सभी म मिलते हैं । 
आगिक अभिनय के अतगत युद्ध, नियुद्ध वी रीतिबद्ध गतिविधान तथा हस्तमुद्रायें यक्षयान कौर 
तैगकुत्त के युद्ध प्रसगा म मिलती हैं। क्यकलि मे सवादों का वाचन और गायन वाचक द्वारा होता है 
और अभिनेता प्रताकात्मक मुद्राओ द्वारा अभिनय करते हुए नत्यपरक चित्र अभिनय का रूप सावार करते 
हैं। अकिमा नाट और रासलछोला म वाचिक एवं गायन का विकसित रूप दिखाई देता है, यक्षगान और 
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तेरकृत्त, मं आगिक वो और कथकछि मे साज़िक अभिनय वी पराकाप्ठा होती है॥ बाहाय अधिवेय के 
वतगत बाह्य धर्मो दश्य विधान के लिए विविध प्राकृतिक पदार्थों का मानव पूर्तीकृरण हम रामचोछा राह 
लीला मे अनेक रूपो में देख सकते हैं जिनम सागर अथवा पवृत तथा अग्नि, देवता अथवा मानव के रूप मं 
अवतरित होकर प्राट्य का अग बनते हैं। इन नाठ्या की वेपभूषा मे राक्षस पायों के लिए मुछ्दोटा (अतिश्षीयोंत 
और काल नीले वस्ञो का विधान है। लाख और हल्की लकडी से वने सुदर और भव्य परतु हल्के 
अछकार दिखावटी हल्वे अस्त शस्त हमे नाट्यशास्त्र के नियम अनुसार ही गढे प्रतोत हाते हैं। तंडब बढ़क 
बाली वेषभूषा सभी माटय रूपो का प्रमुख आवयण है, और वयभूपा मे यवातथ्यता तथा इतिहासबोध नहीं 
सौ दय हप्टि का ही घ्यान रखा जाता है । 
रोतिबद्ध यतिविधान और नत्य मुद्राओ से युवत चितान्अभिनय और मच सामग्री के रोविपरक 
चोतन सभी मे होता ह। रासलीला, तेरुकुत्त यक्षमान एवं कूचिपुडि नृत्यनाठया के पर्यावलावन से रीविवद्र 
गतिविधान के दो रूप स्पष्ट हाते हैं एक तो पार कोटियो के अनुसार उनके अवेध और अश्ष्यान के गठिविधान 
अथवा विशेष परिस्थितियों जेसे युद्ध नियुद्ध के गतिविधान । इन नाटयो मे प्रमुख पा के अवेश के लिए 
अधपटी का प्रयाग होता है जिसके छोरो को दो व्यक्षित पकड़े द्वाते हैं, उसके पीछे अभिनेता तांब्रता मे गत्य 
भुद्राआ सहित प्रवेश करता हैँ, कुछ समय तक पटो के पीछे से विभिन नत्य मुद्रायें प्रदर्शित करता है तव पथ 
सेकर व्यक्ति चले जात हैं और अभिनता प्रगट हाता है। यक्षयान और तेरकुत्त, म युद्धणतियों मं मात 
मुद्राओ से शस्त्र चालन का रीतिवद्ध अभिनय क्या जाता हैं। प्रवेश और युद्ध की विशिष्ट चारियाँ वाद्य 
क्षास्त्र के वणन के अनुरूप ही प्रस्तुत होती हैं । 
भरत द्वारा वर्णित बुछ छढ़ पात्र जेस सुशधार और विदृषक तथा उनकी सायक नायिका तपा बाय 
पाप्रा की सकल्पनायें प्रारम्परिक रगमच से समाविष्ट हो गई हैं। सृच्राधार और विदृषक सकडो वर्षों की 
अवधि में परिवर्तित अवश्य हुये हैं परातु सभी पारम्परिक माटय रूपा मे ये किसो न विसी हप में उपरतित 
अवश्य रहते हैं कभी विना नाम बदले जसे अकिमा नाट का सूटाधार अथवा भवई का नायक बषवा नौदवी 
गा रगा । इन सभी का साटकीय प्रयोजन नाट्य वस्तु का परिचय देना और दशकों वो आव दित करना ह्लोठा 
है। भतर यह है कि पारम्परिव रगमच म सूटाधार केवल यूवरय का ही पा नही होता, वह पा 232 
उपोदघांतक द्वी नही क्यावाचक भी वन जाता ह और पूरे नाटक मे उपस्थित रहता हूँ । 
विदूपक अनेव' रूपो और नामा में आता है कभी राखलीला का मनमुखा, कभी तरजुत्त, का को 
बी रासधारो खयाल का सायाडपा ओर बभी नौटकी वा जोकर । इन सब या काम द्वात उतपन्न करत 
तो ह्वाता ही है श्रस्तुति के रीच बीच में अनौपयादिक ढग से राजनीतिक भौर सामाजिर स्थिति पर ब्य 
करना भी होता है। तेक्कुत्तू, का कोमलो जब रामायण, मद्मामारत के प्रसया के बीच छिसी स्थानीय बहा 
पर व्यग्य पर दता है तो द"्नक समाज प्रपुदित हो जाता है। राखधारी का सागाडया नाटक के प्रारम्भ म 
ही 'भोसभरमा' (ब्रह्मा) का स्तुत्रिवाचन भा करता है और प्रश्नातर म दवताओं नी कूटनीति के बहाने आज 
मी राजनीति पर व्यम्य करता है। इस प्रकार सभी प्रिदृपर नाटय वा अतिवाय अग तो हैं दी, टिगौरार 
और स्याल्याता भा होत हैं | और 


नायवन्वायिका की प्राचीन सवल्पना मे आज बवितन ही नये आमास क्या न उदधादित हो। रे 
वर सभी पारम्परिव वाद्य रू 


प्रती, 


हम उद्दे लायक नायिया को विदविठ भेद कोडिया मे सीमित न करना चाहें १ 


हि ि दी द्य 

मे नामरु शा स्वरूप वही धोराच्त घीरछलित अचवा घीर प्रशात ही रहता है नायिबाना मे भी कक) त 

और प्रद्ति अनुरूष भेद की विशिष्टतायें मिलता हैं॥ लगभग सभी पारम्परिक साटय-थगार प्रवाल की 
शत्याच बे 


उनके पिरहु मिलन प्रखगा से भाशधभिम्यवित दद्दों पारम्परिक रीतिया स को जाती हुई अप 
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प्रतीत होती है। बसे भी पारम्परिक नाटय रूपो को पात्र सऊल्पना व्यक्ति प्रधान न होकर प्रकारबद्ध ही 
होती है और यही माटयशास्त्र को पात्र परिवल्पना वा भी मूल आधार है। 
रुगपूजा और पूव रग के अनुष्ठान भी सभी पारम्परिक रगमच के अतनिवाय अगर हैं। प्रत्येक मे 
नाटय प्रस्तृति के पहले रगपूजा जसा विधान होता है जिसमे मच, नारियल तोडकर और जल छिडक कर 
नाटयभूमि को पवित्र करने तथा दीप जलाने के अनुष्ठानो के वाद किसी न किसी या अनेक देवताओं की 
स्तुति नाटय की निविष्न समाप्ति के हेतु की जाती है। कई नाटय रूपो जसे दशावतार, भवई, और 
झूचिपुडि भे गरणघ स्तुति होतो है तो रामलीछा म॑ राम सौता और रासलीला म कृष्ण राधा के स्वरूपो की 
भारती और प्रशस्ति गायन होता है । 
नाटयपास्त्र मं पूवरग को प्रेक्षको के मन मे माटय के प्रति उत्सुकता और आक्पण उत्पन्न करने 
वाला भानकर नाटय का अनिवाय अग माना गया है। सब पारम्परिक नाटय रूपो मे मुख्य माटय आरम्भ 
होने से पहले कथा-वस्तु और पात्र परिचय करवाया जाता है। कुछ मे तो जसे अकिया भाट, ऋूचिपुड्ि 
तथा रासलीछा में नाठ्यशास्त्र मं वणित पूवरग को प्रणाली को अपनाया गया है, यक्षणान का सभालक्षण 
भी पृवरग का ही नाम है, माच, ख्याल और नौटकी में पूवरग नाम नही कहा जाता पर चाट्य आरम्भ होने 
के पहले एक अनिवाय भूमिका के रूप मे परिचय गीतो द्वारा कथावस्तु और पाशो का परिचय कराया जाता 
है। पूवरणग की चिगत नामक विधि मे सूजधार के प्रशस्ति वाचन कहने के बाद स्थापक, परारिपाश्विक 
भोर नहीं के हासपूण सवादों तथा गीतों द्वारा नाटूय आरम्भ किया जाता है, कश्मीर के भाडयाथेर तथा 
बिहार के विदापत नाच मे पूवरग का यही रुप मिलता है। 
नाट्यशास्टा मे सगीत और नत्य को नाटय का अनिवाय अग बताया गया है, पारम्परिक रगमच में 
संगीत वा प्रयोग अनिवाय ही है, अधिकतर नाटय रूप नत्यनाट्य हैं जिनम नृत्य का पूण रूप से तीव्र और 
भद रूप म प्रयोग होता है। जिनमे नत्य नही नी होता उनमे रीतिबद्ध गतिविधान तो होता ही है और 
उसके अतगत नत्य मुद्रायें समाविष्ठ होती हैँ। नाटयशास्श के समान पूवरग में सगीत का प्रयोग होता है 
कूचिपुद्दि और अविया नाट म पाणो के प्रवेश और निगम के समय जो गायन होता है उसे प्रावेशिकी और 
निगमन प्रवागीति का हो रूप माना जा सकता है। कूचिपुडि मे उस गोत को 'पात प्रवेशदार ही कहते हैं। 
बीच मे भो बरावर मनोभावों की का-्यात्मक अभिव्यक्ति अथवा सदादो के लिए भी गायन का प्रयोग हाता 
है। नोटकी स्याल और माच तथा जाआ आदि नाटय रूप सगीतक हैं अर्थात इसके सवाद पद्च मे 'ही होते 
हैं और सवाटा का गायन प्रमुख आक्पण होता है। यक्षगान, कूचिपुड्डि और तेरुकुत्त, मे अभिनय की प्रणाली 
इात्या भत्यपरक है। रासलोला म सवादो के साथ नत्य का प्रयोग होता है। 
यह तथ्य है कि भरत द्वारा वणित नाट्य मडप तथा प्रेक्षागह का कोई अवशेष नहीं मिलता और 
ने ही उसका कोई प्रतिरूप हम पारस्परिक मच पर देख सकते हैं। कूडिअट्टम का वूथम्बलम और अकिया 
नाट की भाओना घर नाटयशास्त्र के अनुरूप बनाये बताये जात हैं परतु दोप सभी नाटयो वी मच परिवल्पना 
में समानता प्रतोत हातो है उदाहरणाथ सभी पारम्परिक मचो पर वहुदृश्यविधान की योजना अर्थात एक ही 
मेच के भितर भिन अश राजमहऊू उपवन और वन के दश्यो मे सहज ही स्वीहत होते हैं--विशेष कर जसे 
रामडीला के मच पर--यह नाट्यगास्तर के कध्या विभाग की रूढि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त भरत 
झोरा दवी क्षात्र और आय मच प्रकारा का जा विधान है और मदिरो तथा उत्सवों म॑ नाट्य प्रस्तुति का 
उल्लेख है, उससे हमारे धामिक और सामाजिक नाटयरूपो वा सम्बंध जुड़ता है, क्योकि हमारे धामिक 
पौराणिक रूप मा दरो में अथवा उनकी सहायता से भ्रस्तुत हाते हैं तो भो नाटय रूप किसी-न विसी उत्सव 
अथवा पव का अग होकर जनजीवन का अग बन गय है। 
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वाट्यशास्त्र की जीवित परम्परा का अध्ययन वतमान भारतीय रगमच के स्दभ् मे और भी 
महत्वपूण ऊगता है क्योकि पिछले तीस वर्षों मे अर्थात स्वत भता के बाद से जब से भारतीय रगभच का 
स्वत त्र विवास प्रारम्भ हुआ है, तभी से सस्द्ृत नाटकों और रगमच की ओर रगकमियों का ध्यान आदृष्ट 
हुआ है। इस अवधि म॑ लगभग सभी प्रमुख सस्कृत नाटक प्रस्तुत किये यये हैं और अधिक ध्यान दने योग्य 
बात यह है कि इन नाटको के प्रस्तुतोक्रण मे रगवमियों ने भरत की रगदष्टि और व्यवहार को खोजने का 
निर तर प्रयत्न किया है, यही इन प्रयत्नो की विशेषता है क्यांकि स्वतञ्ता के पहले भी सस्कृत नाठकों या 
उनके भाषानुवादो की प्रस्तुतियाँ बराबर होती रहो थी पर तु उनके रग व्यवहार पूणतया पारत्ती पियेटर 
नुमा थे। सन ५७ मे सबसे पहले हवीव तनवीर ने मिट्टी की गाडी-एक नई नोटकी' के नाम से भू 
वदिक की प्ररतुति की । बाद के वर्षों मे राष्ट्रीय नाटय विद्यालय द्वारा श्रीमती शा ता गाधी के निर्देशन मे 
प्रस्तुत मध्यम व्यायाग अल्काजी के निर्देशन म श्रस्तुत्त मृच्छकटिक, बम्बई मे श्रीमती विजया मेहता द्वारा 
प्रस्तुत मुद्राराक्षस एवं शाकु तलम, कलकत्त मेर्ना दकार द्वारा प्रस्तुत मुद्राराक्षस, नादिरा ब बर द्वारा प्रस्तुत 
स्वप्नवासबदत्ता पिछले वष राष्ट्रीय नाटय विद्यालय द्वारा ब० व० वार थ के निर्देशन मे भगवदज्जुकम्‌ एव 
मुद्राराक्षत तथा केरल के कवालम नारायण प्रणिक्बर द्वारा प्रस्तुत मध्यम व्यायांग कुछ उल्लेसनीय 
प्रस्तुतियां हैं । 
इन सभी में निदेशका ने नाट्यशास्त्र मे विहित नियमों के परिज्ञान का प्रयत्त किया और इन 
प्रस्तुतियो को भरत के रगमच क॑ अनुसार ढालना चाहा। लगभग सभी म रगपूजा और पूवरग के विधान 
मे नाटयशारुण का अनुसरण किया गया । सम्वाद और अभिनय में रीतिवद्धता तथा नत्याबुसारी गति 
विधान का सयोजन विया गया । संगीत का नियोजन इन प्रस्तुतियों का प्रमुख तत्व रहा हैं। मच 
विधान मे कई प्रकार की सकत्पनायें सामने आई । विजया मेहता ने नाटयशास्‍्टा मे व्थित विधि के 
अनुसार मच का निर्माण क्या जिसमे पेपब्य के दो द्वारो के बीच रगशीय पर कुतपवि यास, रगपीठ के रानो 
ओर मत्तवारणी आदि, और मूर्तिया का अककरण सभी का प्रयोग घा। क्षय प्रस्तुतियों मे सच पर त़लो 
का तिर्माण, वाद्यगद का मच पर अवस्थापन और बहुदृश्यविधान द्वारा प्राचीन मच की विशेषताओं पक 
पुनरज्जीवित करन वा प्रयास किया गया जो बहुत ही सफ्ल रहा । छगभग सभी प्रस्तुतियों मे पारम्परिक 
रगमच वी रूढिया का समावेश किया गया और उससे उनकी प्रपणीयता और आकपण बढ़ा। पणिकर 
द्वारा प्रस्तुत मध्यम व्यायाग मे जिस श्रकार कूडिअट्टम और क्यवलि के गतिविधाव सग्रीत और पेम्बा” 
नियाजन की रीतिवद्धता का नियोजन किया गया उससे यह प्रस्तुति धत्य स प्रभावी हो गई। ब० ९ 
कारथ द्वारा प्रस्तुत मुद्राराक्षत म एक ही मच पर दो पाश्वतलो पर चाणवय और राक्षत्त के स्थान और 
बोच म प्रमुख कायरथछ निश्चित बिया गया, यह युक्षित मुद्राराक्षस के गुप्तचर प्रधान नूटनीतिपृण वाला 
बरण को उजागर करने म सफल रहो । नादिरा बब्यर य स्वप्नवासवदत्ता की प्रस्तुति मे अपवारित #के 
लिये विपतावहस्त की झूढ़ि का प्रयोग किया जो सस्द्ृत रगमच के वातावरण सूजन मे सफल हुई। हा 
सभी प्रस्तुतिया को दसकर लगा कि इनम सस्दृत रममच के अवेषण मा जो प्रयास किया गया, बहू 
पारम्परिक रगसच यो कुछ रूढ़िया के समावंग से साथक हो सका । 
इतना हो नहीं विभिन्न भाषाओं के समवातीन नाट्य लपन और रमप्रयागो के अध्ययन है पता 
चलता है कि समकालीन रगमच का बडा प्रायागिक, कलात्मक और सारवान काम साट्यशाकछ्र ह्पा 
वारम्परिक रगमच स प्ररित और अनुप्राणित है। घताव्दया बी रगयाशा मे हमार परास्परिक बोर 
समवालीन रगमच मे नाटयशाएटा के रग ब्यवद्वारा का यह साक्य हम उस परम्परा स जोडठा दै मोर उठ 
हमार निय साप$ ओर मसारवान्‌ बनाता है । 
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संस्क्रत रगमच पर भास और शूद्रक 


डा० श्रीनिवास रथ 


वतमान शताब्दी के पहिले दशक तक हमे भास का आभास तो था, परन्तु हम उनसे परिचित नहीं 
थे। आज वह हमारे लिए सरकृत रगमच का द्वार दीप बन गया है। यह दोप न जाने कब से बुझा पडा 
था। रवी'द्वनाथ टगोर ने उज्जपिनी के विलुप्त वेभव के लिए अपनी 'स्वप्न” नामक कविता मे बुद्च ऐसा 
ही कहा था -- 

दीप द्वारपाशे 
कखन निवियागेल दुरत वातासे ॥ 

दी० गणपति शास्त्री ने इस दीप की ज्योति को फिर से भवारा है। केरल मे पदमनाभपुरम्‌ के प्रात एक 
भठ से प्राचीन मलयालम लिपि म तारूपशो पर अकित एक साथ दस पाण्डूलिवियाँ उह आप्त हुई । अर्थ 
ही दिनों म उसी प्रकार की तौन पाण्डुलिपियाँ और प्राप्त हो गई । पराण्डुलिपियों मे नाटक तो थधुरक्षित पे, 
परन्तु उन पर नाटककार का नाम अक्ित पही था। सौभाग्य से दो हजार वर्षों की सम्दी परम्पर। मं भा 
अपनी पहचान की बुछ अमिट छाप छोडते गये थे ।! सन्‌ १९१२ और १९१४५ ई० के बीच गणपति 
शास्त्री ने भास के नाम से तेरह नाटक प्रकाशित कर दिये । 

नाटकों के प्रकाशन के साथ ही सारे विश्व के सस्कृतज्ञों मे भास के इतित्व और काल निषय को 
लेकर गम्भीर चिःतन और शास्पराय शुरू हो गया। शास्ट्रीय विवेचन का यह क्रम पचास वर्षों तक विरवर 
घलता रहां। इस बीच कुछ नाटको के जमन, इतालवी, फ्रासीसी और अग्रेजी अनुवाद भी प्रवाधित हो 
गये । निष्कप यह निकला कि इन नाटकों को कालिदास के पूववर्ती भास की रचना के रूप में आय वामाय 
स्वीकृति मिल गयी ।2 पतन 

कालिदास ने भास का उल्लेख नाटको के सदभ में ही किया था। मालविकालिसिए्म रे 
प्रस्तावना से सुटाधार की इस घोषणा पर कि कालिदास विरचित मालविकास्तिमिटम अस्युत्त । कसा है 
पारिपाश्विक तुनक कर बहता है-- 'मा तावतू-रहने भी दो, प्रधित यशस्‌--सुविस्यात कीति भा, 
सौमिल्ल और कविपुद आदि कवियो के सुपरिचित नाटव' छोड़कर वतमान य्ुय के कालिदास थी हरा 
प्रस्तुत करने का यहू चाव बयो उमड़ रहा है ?2 इस प्रसग का एक तात्पय तो यह है कि बालिदार्य हि 
तीनो का लोहा मानते थे और भास को प्राथमिकता श्रदान करते थे। दूसरा तात्पय यह भी रक्वा दाग धर 
वे अपने नाटक दी तुलना इन तोनों के नाटक) से किये जाने की अपेक्षा रखते पे । भास #े वादे णो हे 
बिसी भी रूप म उपलब्ध दो गये हैं परतु सौमिलल और कविपुर का इतित्व अभी भी हम अनाते ड्बो है | 

कालिदास भास से विस कोटि तक प्रभावित थे इसका एक यह भी उदाहरण हो सता है था 
उपयु बत सदभ मे जहाँ उद्ोने प्रधितयशस्‌” कहकर भास का स्मरण किया है, वां वे अनजाने दी 
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तसावत' वा भो प्रयोग कर गये, जो भास की पदावली है । भास ने इस पदावली का जितना अधिक प्रयोग 
किया है कालिदास को भाषा म॑ उसका प्रयोग उतवा ही कम दिखाई देता है । मेरे दृष्टिकोण से यश के 
सन्दभ मे कालिदास ने रघुवश मे भी भास का स्मरण किया है । कालिदास ने स्वय को “कवि यश्ञ प्रार्थी” 
कहते हुए, यह भी स्वीकार क्या था कि सूयवशी राजाओं के वणन के लिए “पूव सूरिभि --पूवज कवियों 
के द्वारा पहिले ही द्वार खोला जा चुका है ।4 सूरि शब्द का भूल अथ विद्वान हैं) वेसे सस्क्ृत परम्परा मे 
गद्य, पद्य नाटक और चम्पू आदि विभिन्न विधाओ के विविध रचनाकार कवि ही कहे जाते है। प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ ने “पूवसूरिधि ” का अथ * वाल्मोकि आदि” कह कर सतोष कर लिया है। भास के 
नाटक प्रकाश मे आने से अब यह प्रतीत होता है कि रघुवश में भो कालिदास ने वाल्मीकि के साथ भास का 
स्मरण किया है, क्योकि रघुवश के राजाओ का क्रम वाल्मीकि के अनुसार न रखते हुए भास के प्रतिमा 
नाटक मे प्रस्तावित सूची ( दिलीप, रघु अज, दशरथ और राम ) के क्रम को ही कालिदास ने स्वीकार 
क्या हू। 
भास के नाइक 
भास के नाटको में सस्कृत के नाटकों की तुलना में एक विशेषता यह ह कि इनका आरम्भ नाश्ते 
तत प्रविशति सूत्रधार” इस नाट्य निर्देश के साथ, अर्थात “नादी के उपरा'त सूजनधार का प्रवेश” इस सूचना 
से होता है। सूशधार मगलाचरण का एक श्लोक पढकर नाटक के लिए अपना ववत य प्रारम्भ करता हू । 
भास के नाठकों को छोड़कर अ-य सस्कृत नाटका मे सवप्रथम मगछाचरण का श्लोक हाता है। इस श्लोक 
के बाद नाटय लिखा जाता हू, केवल तास्यन्ते अर्थात ता-दी के उपरातत । फिर सूअधार का वक्‍त-य प्रारम्भ 
होता ह। भास के नाटका की इस पहिचान का आधार बाणभट्ट का एक श्लोक है, जो उनके हृपचरित्त 
की प्रस्तावना मे मिलता है । 
सूडाधारकतता रम्भेनटिकेबहुभूमिक । 
सपताकयशो लेभे भासो देवकुलरिव ॥ 
अपति सूनाधार से आरम्भ होने वाले पताकास्थानक या पताका वृत्तो से युवत और अनेक पायो वाले नादको 
से भास को उसी प्रकार यश मिला था जैसे किसी को सूत या डोरी से जमीन नापने से आरम्भ करके, बहुत 
बडा क्षेय (भूमिका) या मजिलो वाले देवकुल या मा दर बनाने से मिलता है जिन पर पताकार्यें सुशोभित 
हो। गणपति शास्प्ी को मिली पाण्डुलिपियो मे सवप्रथम--ना बते तत श्रविशति मूजरधार नाट्य तिर्देश 
देखकर नाटकों को भासकृत मान लिया गया यद्यपि उन में भास का नाम नही था । 
भरत को परम्परा मे ना दी विधान को मच पर ही माना गया है। इसलिए शेप सस्कृत नाटककार 
नादी श्लोक के उपरा त ही नाठय निर्देश लिखते हैं और वह भी केवल 'नायते” अर्थात्‌ ना दी के 
उपरात। प्रायोगिक रूप मे स्थिति यही बनतो है कि सुतरधार नादी के जवसर पर मच पर हांता हैँ 
# यथा अगले वाक्य को बोलने के लिए वह मच पर कसे पहुच सकता है ? नाद्यशास्ण के अनुसार सूधाधार 
को मध्यम स्वर मे ना-दी पाठ करना चाहिए । सूत्रधार के साथ पारिपाश्विक और विदुपक भी होता ह 
इसको लिगत विधान कहते हैं। प्ररोचना आदि के उपरात तीनो मच से चले जाना चाहिए 5 भरत के इस 
विधान का व्यावहारिक पक्ष जो नाटका मे भी दिखाई देता हूं दशरूपक म॑ स्पष्ट हुआ है। आमुयय अयवा 
उस्तावना मे सुशधार नदी, माप (अथवा मारिष) या विद्वपक से वार्तालाप करता है । 
भास नाददी विधान को स्वीकार तो करता है परन्तु उसको वह नेपध्य तक सीमित रखना चाहता 
है था रगमच पर करना चाहता है, स्पष्ट नही ह। सभवत' उसने निर्देशक को नादी विधान की स्वतत्ता 
प्रदान की है। भासय का सूत्रधार नादी के बाद प्रवेश करता है. मग॒छाचरण का श्लोक पढता है और 
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अपने वक्तव्य से ताटक की स्थापना करता है। भास ग्रस्तावना को स्थापना ही कहता है। यहाँ विचार 
णीय प्रश्न थह है कि नाठको मे सुत्रधार का प्रवेश चादी के उपरात हो या नादो के पहिले, नाटकों का 
भारमस्भ तो सूत्रधार ही करता है। ऐसी स्थिति मे बाणभट्ट ने “सूत्रधार के द्वारा आरम्म होने वाले! कह 
कर भास की कौन सी विशेषता की ओर इ गित किया है ? भास के नाठको की प्रस्तुति से जुड़ने पर मुझ 
बाणभट्ट की परिभाषा का एक और अथ समझ मे आया है। भास के सात साटकों में [मध्यम व्यायोग, 
दृतवाक्य, कणभार, दृतघटाप्कच, पचरात, बालचरित और स्वप्तवासवदत्त) स्थापना का पूरा काय अकेता 
सूतधार ही करता हैं। दो नाटक मे (ऊरूमग और अभिषेक) सूत्रधार के बिना बुलाएं प्रारिपाश्िक 
आकर एक प्रश्ववाचक श्लोक पढता है और उसके उत्तर के साथ स्थापना सम्पन्न होती है। प्रथम औौर 
द्वितोय प्रकार के सभी नौ नाठको मे सूत्रधार का पहला वाब्य एक समान है। शोष तीन नाटकों में 
सूनधार का पहला वाक्य एक समान है। शेष तीन नाटकों मे (अविमारक, प्रतिज्ञा और प्रतिमा) यूत्रधार 
मगलाचरण के बाद नटी को मच पर बुलाता है और नटो से वार्तालाप के माध्यम से स्थापना सम्पन्न करता 
है। कही वाणभट्ट का म तव्य यह तो नही था कि भास के नाटकों की स्थापना अकेछा सूत्रधार ही कर 
लेता है? ऐसी स्थिति मे क्या आतिम पाच नाटक भास के नही हैं ? पर'तु किसी नाटककार के अधिकाश 
नाटको को स्थापना यदि अकेला सूभ्रधार करता है तो भी वह उसक्री एक विशेषता तो अवश्य कहुलाएगी । 
चारदत्त को हम भास का नाठक नहीं मानते । एक तो उसमे मगलाचरण का श्लोक नहीं है भौर दूधरी 
बात यह है कि उसको स्थापना भास के किसी भी अय नाटक की स्थापना से पाँच गुनी से भी अधिक लम्बी 
है। भास की स्थापनाओ से अधिक सक्षिप्त प्रस्तावना सस्क्ृत के आय नाटको मे नही हूं । 
भास के पाँच नाटक एकाकी हैं ॥ इसमे कथा सूत्र प्राय महाभारत का है पर तु चरिश चित्रण 
में भास की अपनी अलग ही दृष्टि है। मध्यमव्यायोग मे हमे केवल इतनी सूचना मिलती है कि पाण्डव 
वनवास की अवस्था म॑ हैं। तीन पुत्र और पत्नी सहित यात्रा करते एक ब्राह्मण परिवार को रात्ते में 
घटोत्कच मिलता है, जिसे, अपनी माँ के श्रत की पारणा के लिए, क्सी मनुष्य की तलाश है। सम्मवत 
शुन शेप की कथा के आधार पर उसे मभला पुत्र मिलता है। वह उसे मध्यम कहकर पुवारता है और 
मध्यम के रूप मे भीम उपस्थित होता है। घटोत्कच की माँ भीम को पहिचान लेती है। माता पिता और 
पुत्र क॑ मिलन वी छाया मे ब्राह्मण का पुत्र बच जाता है। दूतवावय मे महाभारत युद्ध की भूमिका बने 
जाती है। दुर्योधन भौष्म पितामह को सेनापति वनादे का निणय लेता है और श्रीकृष्ण उसकी सभा मर 
पाण्डव! के दूत बनकर पहुंचते हैं। सभी राजा गण दुर्योधन के निर्देश की अवहेलना कर श्रीक्षप्ण को देखते 
ही खडे हो जाते हैं परन्तु दुर्योधन द्ौपदी के चीर हरण का चित्र देखता हुआ बैठा रहता है।. वह श्रीट् 
का प्रस्ताव नही मानता और श्रीकृष्ण को बदी बनाने मे असफल रहता है। यहाँ मास ने श्रीकृष्ण के सारे 
आयुधो को पाझो के रूप स॑ मच पर उपस्थित किया है। उत्तेजित कृष्ण को स्वयं उसका अर्थ मर 
शत का उपदेश देता है और अ य आयुधो को वापस कर देता है। धतराष्ट्र श्रीकृष्ण से 05 
दुब्यवहार की क्षमा याचना करते हैं। यही से भास युद्ध और शा ति के सदर्भो से अपना तादिताय 
स्थापित करता है । 
ला ] भेरा रथ वही ले चलो जहाँ अजु न है।” कणभार म बुद्भूमि के लिए अगराब 
कण कौ याता इसी वाक्य स॑ प्रारम्भ होती है और नाटक का आतत्तिम वाक्य भी यही है। याशा के बीच 
कण शल्य को माता कुठो, भाई पाण्डव और प्ररशुराम से अपनी निष्फ़ुछ अरूप विद्या प्राप्ति की सूचना हे 
है। इस बीच ब्राह्मण वेश मे दद्व कर्ण से कवच कुण्डल माय कर ले जाता है । इठ् से उसे विमला शा हि 
भी मिलती है। कण की दानवीरता स्थापित द्वाने पर भो पूरो हिपिति विवधता और उदाप्ती से भिरी 
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रहतो है। युद्धभूमि के लिए कण के प्रस्थान से हमे युद्ध की स्थिति का बोध होता है। दूतघटोप्क्च मे 
बालक अभिमयु की हत्या के समाचार से धृतराष्ट्र गाधारी और दु शला तो सिहर उठते है परतु दुर्ोधव, 
दु शासन और शकुनि प्रसन्न होते हैं। धतराष्ट्र अपने बेटे को दुबु द्धि को धिवकारते हैं) घढोस्कच श्रीकृष्ण 
का सदेश लेकर आता है। दुर्योधन उसे राक्षसी पुश्र कहकर अपमानित करता है। भास का सारा आक्रोश 
घदोेत्कच के उत्तर मे उभरता है कि राक्षस इतने ऋर तो नही होते कि लाक्षागृह में अपने भाइया को जा 
दें? अपने भाई की पत्नी के बाल खीचें ?? या कि पुत्र सम बालक की ह॒प्या कर दें??? युद्ध की 
अमानवीयता नाटक का प्रमुख स्वर है। इस नाटक मे भरत वाबय नही मिला है और नाठक श्रीकृष्ण के 
सदंश्ञ से समाप्त होता है। 
महाभारत के युद्ध की परिणति ऊद्भग में होती है। यह नाटक दुखात है। इसलिए इस नाटक 
का व्यक्तित्व कुछ अलग ही है। नाटक के आधे भाग तक तोन भट युद्ध की दुरुत विभीषिक। का बणन 
करते हैं। वे देख रहे हैं कि मरे हुए हाथी घोडे ढूंठे हुए रथ, धरतो पर छुढ़कत राजमुकुट और शिर- 
स्त्राण, लाशो के अम्वार और उहे नोचते गीध और सियार थाली निरथक नरसहार को भूमिका में उधर 
भीम और दुर्योधन का गदा-युद्ध भी शुरू हो गया। श्रीकृष्ण के इग्रित पर दुर्पोधन वी जघाओो पर 
अनतिक प्रहार क्या हुआ, व्यास आकाश की ओर कूच कर गये, बलराम ने आँखें ढेंक छी भीम को कृष्ण 
ने सहारा दिया जिसे पाण्डव घेर कर युद्ध भूमि से वाहर ले गय और दुर्योधन धरती पर लुटक गया। इस 
वणन के साथ धट बिदा ह्वोते हैं और उत्ते जित बलराम का प्रवेश हीता है। बलराम और अश्वत्थामा के 
माध्यम से श्रीकृष्ण और पाण्डवा की भत्सना के द्वारा पाण्डवों की विजय वी भास, अनतिक आचरण की 
कालो छाया मे, निरयक सिद्ध कर देता है। जमोन पर पिसटता हुआ दुर्योधन उत्तेजित बलराम भौर 
अशवत्यामा को शा त करता है। धतराष्ट्र, गाधारी, दोनो रानियाँ और पुत्र दुजय का दुर्योधन को खोजते 
हुए रणभूमि म प्रवेश सारे दश्य को ओर भी करुणाद्र कर देता है। दुर्योवन अपने पुत्र को पाण्डवा से 
विनम्र यवहार को शिक्षा देता है, बलराम और अश्वत्यामा से शा्ग त की याचना करता है। अश्वत्यामा 
का रोप बढता जाता है और वह सुकुमार दुजय को राजा घोषित करता है । यही नाटक समाप्त हो सकता 
था पर तु भास ने दुर्योधन को मच पर दम तोडते हुए दिखाया है। शोकाकुल धघतराप्ट्र वन गमन की 
इच्छा व्यक्त करते हैं, अद्वस्थामा पाण्डवो के सौष्तिकवध के लिये प्रस्थान की घोषणा करता है और दशक 
अचानक यह देखकर स्तथ रह जाते हैं कि वलराम का अगला वाक्य नाटक का भरतवाक्य है। किसको 
हार किसकी जीत सब व्यथ है। भास ने तो कैवल युद्ध की अमानवीय विभीषिका की साकार किया है। 
इन सभी एकाकियो मे युद्ध विरोधी प्रतिबद्धता और शा ते का आवाहन, वतमान युग में भास के 
प्रति रगका्मियों के बक्पषण का प्रमुख जाधार वन गया है। महाभारत के वत्त पर तोन अको के नाटक 
पषरात्र में भी पूरी योजना शा ति के लिये भटकती मानवता की पुकार है। नाटक मे वद्ध गापालक स्ामा ये 
जन का प्रतिनिधित्व करते हुए ' शर्त तभवतु शा तभवतु” की रट लगाता है। फिर भो युद्ध होता है और 
अजु न के बल पराक्रम का कुछ परिचय शकुनि ओर दुर्योधन को मिल जाता है। वस्तुत दुर्वोधन ने एक 
यन क्या था और द्ोणाचाय ने यज्ञ की दक्षिणा मे पाण्डवो के लिए आधा राज्य माग लिया था। शर्कुनि 
के दबाव से दुर्योधन ने आधा राज्य देने के लिए पाँच रातो के आदर पाण्डवा के प्रकट हाने वी शत्त रखी 
थी। पाण्डवों का पता लगाने के छिय विराट के गोधन पर आक्रमण बडे वृढों की चाल थी। पाण्डवों 
का पता मिल गया । इसलिये दुर्योधत ते आधा राज्य देने की घापणा भी कर दी। पचरातर की यह यूरो 
पल्पना भास को निजी शुभकामना मात्र है। दुर्योधन ने यदि वास्तव में आधा राज्य दे दिया हाता तो 
सम्भवत महाभारत का युद्ध ही टछू गया हाता । 
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भास की मनोभूमि और युद्धविदछित जनजीवन के स*दर्भों वो चर्चा से पहिले उनके दुछ अन्य 
नाटय प्रयोगो का परिचय भी अपैक्षित है। दृतवाक्य म॑ भास से श्रोकृप्ण के आयुधो को प्रात्र रूप मे अस्तुत 
करते हुए अदुभृत के प्रदशन का आधार खोज छिया या। ओ्रीदृष्ण के बाल्यकाल का पित्रण करते हुए भा 
ने इही सभावनाओ को वालचरित म॑ साकार किया है। विद्वानों को बालचरित का कोई विश्वसनीय 
मूत्र आधार नही मिल पाया है। इसीलियं अतिमानवोय कल्पना और अदमुत के चमत्वारों का बहुत बुद्ध 
श्रेय भास को ही दिया गया है। सम्भवत भास ने लोक सादर्भों को अपने रचनात्मक कौशल से पौराधिक्ता 
के परिवेश मं लाकर खडा कर दिया है। पौराणिक स्रोतों से भाव के रममच ने जितना ग्रहण किया हैं 
उतना उस परिवेश को दिया भी है। वालचरित म राक्षसी तत्वा क॑ विनाश के द्वारा शान्ति और जब 
कल्याण की सम्भावनाए' भी मुखरित होतो हैं। ऐसा लगता है जसे भास अब युद्ध विभोषिका अनुभवों को 
पौराणिक्ता की आँखों से अतीत में देख रहा है 

अवत।रवाद की मनोभूमि भास को रामक्था से जोडतो है। रामायण से मुद्ध के अशो को चुनकर 
अभिषेक नाटक की कथावस्तु बन जाता है। इस नाटक मे वालिवध के बाद सुप्रोव का और रावधवध्ध के 
बाद राम का अभिषेक होता है। भ्रतिमा नाटक अयोध्या मे राम के राज्याधिपेक की तयारी से शुरू होता 
हैं और वनवास के उपरा-त राज्याभिषेक पर समाप्त होता है। प्रतिमा मे सीताहरण के बाद युद्ध के 
सारे प्रसंग छोड दिये गये हैं जिनका चित्रण अभिषेक मे क्षिया गया है। प्रतिमा वी रचना सम्भवत 
युद्ध भूखिक पर अभिषेक की रचना के बाद हुई हैं। प्रतिमा भास की परिपक्व नाटबदप्डि वो 
उदाहरण है। 
प्रतिभायोगघरायण थौर स्वप्नवासवदत्त की जोडी बनुशुतति से सचित ऐतिहासिक तष्यो पर सकतित 
प्रतीत होती है। उस युग मे राजवृत्तो के गायक भो हाते थे । उदयन और वासवदत्ता वा काल भास हे 
का से बहुत दूर भी नहीं था। वैवाहिक सम्बंध से राज्य सवधन और सुरक्षा भास के पूववर्ती 0005 
मोर अजातशत्रु आदि के समय से सुपरिचित रीति भी रही है। भास के समकालीन चाणवय की 200 
पौग धरायण को समसामयिक प्रासगरिकता से भी जोड दिया होगा !7 प्रतिना और स्वप्न दोनो हो हो" का 
स्वामिभकत ओर दूरदर्शी मत्री की ध्रूमिका ही विशेष महत्व रखती है। प्रतिज्ञा म॑ बौग धरायण के पक 
जादुई दुपटट की योजना ओर वेश बदलकर चण्डप्रद्योत को राजधानी मे निवास करने की नाटकीय स्‍ 
अविभारक की कहानी का सहज आधार है। सौवीर राजकुमार विष्णुसेन का शाप के बारण चाप्डल ह 
मे कु कि भाज की नगरी मे निवास उदयन के समान उ मत्त हाथी को वशोभूृत करने का पौरष, 23000 
अगूठी प्राप्त कर अदश्य रूप मे कया अत पुर को बेरोक्टोक यात्रा आदि प्रसगो से निभित हक । 
कहानी में भास को प्रतिचा स्वप्न और घालचरित से बहुत कुछ पूर्वकल्पित सामग्रो की सहायता भ् 
इसीलिए अविमारक जादुई चिराग के तले कल्पना से गटी गई प्रम बहानी है । और 

सिकदर का आक्रमण प्रोरस का पराभव उसके पुञ्र की युद्ध में मृत्यु, ग्रुद्धों का दुरत चेक भा 
गंणराज्यो को असफ्लता से भास को आपसी मतभेद ओर युद्ध से राजकुला के सवनाथ वी ग ी 
दिखाई देती है। इसोॉलिए भास कौरव और पाण्डवो में विसी वा समयन नहीं करता । वह बी 
कलह को मिटाकर शा व चाहता है। घ द्रगुप्त मौय का उदय और चाणक्य के मागदश्न मे हि 
विवसित सीमायें और राजनतिक स्थिरता की आशा भास के रगमच स्ले जुडे हुए प्रतीत होते हैं। “ ह 
की कथाओं को भास जिस स्वृतञ्ता से परिवर्तित कर लेता है उससे सिद्ध है कि महाभारत पक आम 
उपलब्ध परम्परा उसके काल म॑ पूणत प्रतिष्ठित नही हुई थी । इसके विपरीत रामकपा की प्रस्तुति या 
नादूय कोशल तो दिखाई देता है प्ररतु कपानक मे मोल्कि प्ररिवतन सभव नही हैं। उदयत वी 
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साहित्यिक प्रतिष्ठा भास की देन है । कृष्ण कया के परिप्रेक्य मे भास का अध्ययन अभो अपेक्षित है। 
झास की रगमच यात्रा का कुछ क्रम उनके भरतवाक्यों में देखा जा सकता है । 
मध्यम व्यायोग के भरतवादय में भास ते अपने आराष्य उपद्र विष्णु का स्मरण किया है, जो 
उनको प्रारम्भिक रचना द्वो सकती है। कणमार में उनकी प्राथना वदल जाती हैं। *राजीचित गुणों से 
युक्त एक ही राजा भूमि पर शासन करे!--कहतत हुए लगता है भास की आखो में गणराज्या की असफलता 
ऋाक रहो दे। ऊछ्भग क॑ भरत वाद्य में भी 'शत्रु पक्ष का दवाकर हमारा राजा घरती का पालन करे-- 
इतना हो कद्दा गया। परचरात्र में भास का वह सामान्य राजा राजपिंह भर्यात्‌ श्रेष्ठ राजा वन गया हू । 
इमाम! कहू कर भास ने साफ-धाफ दिखाया है कि इस सारी घरती पर उसका शासन हो । भरतवाक्यों के 
विकास का अगछा क्रम अभिषेक, अविमारक और प्रतिज्ञा में एक समान दुहराया गया है। 'इस सारी धरती 
पर राजसिह शासन करे--इतना अश तो पचरा” के ही समान है परतु पूर्वाद्ध मे मंगल कामना के दो 
बश है-गोधन सुरक्षित हो और “परचक्र' अर्थात शत्रुओं का उत्पात समाप्त हो। दूतवाक्य, बालचरित 
ओर स्वप्नवासवदत्त मं भास का स्वर पूरी तरह बदल गया है। अब उसे विशाल साम्राज्य को सीमार्ये 
दिखने लगी हैं। "हिमालय और विध्याचल जिसके कानो के कुण्डल दनवर चमक रहे हैं सागर तक विस्तीण, 
इस धरती पर हमारा राजसिंद एकछल् शासन करे । 
इमा सायरपय ता हिमवद विः्यकुण्डछाम ॥ 
मद्दीमेक्रातपच्राडवा राजसिह अश्यास्तु न 
भरतवावय के इस छ द मे चडगुप्त मोय की राज्य सीमा ओर राज्य-सत्ता के चरम उत्कप की भतक दिखाई 
देने लगती है। प्रतिमा नाटक में छृगत्ता है वह अपने राजा की तुलना शाम से करना चाहता है । भरतवाक्य 
भे तो वह इतना ही कहता है कि राज्यलक्ष्मी से युकत राम की तरह हमारा राजा घरती पर शासन करे, 
पर तु नाटक के भीतिम वाक्य में लक्ष्मण राम से कहता हैं कि आज ही सारे नगरवासी आपकी 'उदयाचल पर 
नक्षम मण्डल के साथ विराजमान चद्र को तरह देखें। नक्षत्र मण्डल के साथ यह उदयस्थ च॒ द्व कौन हैं ? 
भार के नादको की पाण्डुलिविया केरल मे सुरक्षित नाट्य परम्परा के कारण ही हमे मिल सकी 
हैं। रममचीय प्रतियों मे प्रस्तुति के अनुकूल सम्पादन बत्यत स्वाभाविक है। बहुत सम्भव है कि इस 
प्रिया मे बुद्ध छूट गया हो या कुछ बदल गया द्वो । फिर भो हम जो प्राप्त हुआ है वह संस्कृत साहित्य 
और शास्त्रीय रगमव के लिए वतमान शताब्दी को सबसे वडी उपलब्धि हैं । विद्वातों ने नाटकों के अनंक 
संस्करण पढ़ डाले परतु भारतीय रगमच पर उनका प्रयोग परीक्षण अभी बहुत पीछ हैँ । कुछ नाटक कैरल 
को रीनिबद़ परम्परा मे प्रदर्शित हुए हैं। स्वष्नवासवदत्त की ओर बुछ लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित 
हुआ हू। कालिदास समारोह के रगमच पर कुछ नाटक प्रदर्शित हुए हैं। अभी अभी उज्जन मे देश का 
पहिला भास नाट्य समारोह मध्यप्रदेश नादक लोवकछा अकादमी की ओर से सात दिन तक आयोजित हुआ 
था जिसम भास के छह नाटक प्रस्तुत क्ये गये । 
शृद्रक का सशक्त प्रयोग 
भास के नादको के प्रकाश में शूद्रक के नाटय प्रयोग की सीमायें कुछ और स्पष्ट होती जाती रही 
हैं। सस्कृत नाटकों की सुदोध परम्परा मे शुद्रक का मृच्छकटिक अपने प्रकार और स्तर वा एक मात्र चाटक 
है। शूदक की रचना के रूप मे एक विशिष्ट विधा वी नाटय कृति पदमप्राभृवक भी प्राप्त हुआ है, जिसका 
वातावरण मृच्छकटिक के जीवन साद्भों से बहुत दूर नहीं है।४ शुद्रक क॑ नाम से अब पहुमप्राभृतक के भो 


जुड़ जाने से, यह ताम अब शक्तस्पट नही रह गया है। भारतीय नाटकों मे मृच्छकटिक को सार विश्व मे 
सर्वाधिक स्याति प्राप्त हुई है 
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देश विदेश मे बहुचचित इस नाटक फा, जिसे शास्त्रीय परम्परा मे प्रकरण कहा जाता है, पहला 
जमन अनुवाद ए० एक० स्टेंजलर ने १८४७ ई० म॑ प्रकाध्चित क्या या। १८५० गौर १८७६ ई० में 
पेरिस से फैच अनुवाद प्रकाशित होन के बाद जमन भाषा में तीन नये अनुवाद प्रकाशित हुए । ३ ग्छड और 
अमेरिका से विस्सन थौर राइडर के अनुवादी वा व्यापक स्वागत हुआ। १८९६ ई० मे सता दीक्षित 
और पृथ्वोधर की टीकाओं सहिंत मृच्छक्टिक का पहिला भारतीय सस्करण वम्बई से प्रव!शित हुआ। इसके 
छपरा त अनक भारतीय सस्करणों के अलावा डचू, स्वोडिश, डविश, इटालियन ओर रूसी भाषातों के 
अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। योरप्, अमेरिका ओर रूस के रमसचों पर यह नाटक, न जाने क्ितनों 
बार, वस तसेना के नाम से खेला जा चुका है । 

वत्तमान युग मे अंतर्राष्ट्रीय श्याति अजित करने वाला यह नाटक भारतीय सस्कृतज्ञो के आमिजात्य 
समुदाय की ओर से शत्ताब्दियों से उपेक्षित ही रहा । मेरे पूज्य पिता सत्क्ृत नाठक ऐसे पढाते ये, जत हम 
उनको रफ्मच पर देख रहे हो। उत्तर-रामचरित पढात समय कई बार उनकी भँखो म आँयू आ जाते 
थे। एम० ए० के प्राठयक्रम के अतगत बनारस मे जब मैंने पहिली बार शूदक का मृच्छकटिक पा तब मेने 
ही मन लगा कि यह नाटक पिताजी से पढ़ना था । बाद में जब उनसे चर्चा हुई तब उदोने कहां, “हा 
मृच्छकटिक मे बुछ श्लोक बहुत ही सुदर हैं बाकी तो उसमे चोर उचकको का विनोद वार्तालाप भर 
है।” उनकी यह मा यता बीते युगो की रूढ़िवद्ध मायता थी। परन्तु आधुनिक विश्वविद्यालयों के सस्दृततों 
की मा यता भो उसी छाया मे पनपती रही | सन्‌ १९५४ म चौखम्वा बनारस से प्रकाशित मूच्यूफटिक स 
की समौक्षास्मक प्रस्तावना मे स्व० का ठानाय शास्त्री तछय ने अपना यह निम्नलिखित अभिमत ( जा कि 
मुझ बाद में पता छगा ) उसी वप लिखा था, जिस घषप वे हमारी कक्षा मे शृच्छकटिकम पढ़ा रहे थे । 

#इस नाटक में कवि है जो घटना चक्र दिखलाया है वह उस समय के सामाजिक नियम और 
विचारधारा के सवधा प्रतिकूछ है। भास ने तो वसातसना को चारदत्त के घर जाने के लिए तयार करके ही 
लाटक समाप्त किया । परतु भृच्छकटिक के कर्ता ने तो चारदत्त और शविलक दा दा ब्राह्मणों का वश्याओं 
के साथ विवाह करा कर छोडा । क्या इस नाटक को पढ़ने पर ऐसा भास नहीं द्वोता कि ताटककार 
अभ्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटना को अपना समथन दे रहा है ? यह्‌ तो त्रा तकारी विचारों की पराकाप्ठा हुई । 
मवि न ब्राह्मणां को चोर, जुआडी और मुजराबाज दिखाया है। एक उच्च कोटि के और एक नीच कोटि 
के ब्राह्मण द्वारा ऐसः कराकर उसने यह दिखाया है कि नीच से ऊपर तक समूचा ब्राह्मण समाज भ्रष्ट ह्को 
गया है । कवि ने क्षत्रियों को भी नीचा दिखाया है। राजा प्रालक को ऋूर और दुराचारी दिखाया 
है। यह दिखाया है कि वह मनुस्मृति आदि धमशास्त्र के उच्च ग्रयो को अवद्देलना करने वाला था। 
शकार के साथ उसका सम्व घ जाडकर उस नोच जाति की रखेलो रखने वाला सिद्ध किया है। 8 
में उच्चे गोपाल के हाथ से मरवाया है। राज्य के उच्च पदो पर वीरक और च दनक जप शुद्रों को 
अधिष्ठित दिखाया है। इतना ही नहीं बौद्ध, गोएछ और चाण्डालो तक को सत्पुरुषो के छप में चित्रित 


कया है। की 


घटना चक्र इतता क्रावविकारी दोने पर भो नाटक कला की दष्टि से उत्तम द्ोने के कारण 
पढ़ाने में चल पडा । न 
कास्तानाय शास्त्री तलग्र सम्भवव आरोपित आदशवाद के प्रभाव में दल्तुल्पिति को का 
चूक कर गये और अपने ही अतमन की कटुता का उगल कर रह गये । इसीलियें उहँ यह नह झा 
दिया कि शूद्रक ने अपने नाटक में जो कुछ प्रदर्शित रिया है, वह वदिक सभ्यता के युग से आज शस हु 
जीवन के आस पास निरंतर उपस्थित रहा है। ऋग्वेद के अक्ष सूकत में दांव हार कर कज 
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दवा हुआ जुआएरी कया अपना मुंह छिपा कर इधर उधर भागता हुआ दिषाई नही देदा * पर्स ह 
भी किसी दिव्य छतशूर ने अवश्य पकडा होगा, जिछके सामने अपनी दोनो मुद्दियाँ खोलकर दिखाते हुए 
उसते कहा था,-- तस्से कृणासि ने धना रुणध्सि दशाह्‌ प्राचीस्तदृत वदामि'--ल। मैंने द्सो उगलियाँ खोल 
दी हैं. मैं सद बहता हूँ मैंने कही भी धन नहीं छिपाया है।? आज भो चोरी की घटनायें रोज घटती हैं। 
झुदक ने चोर को शास्त्रीय पद्धति से चोरी करते हुए मच पर प्रस्तुत कर दिया। यह कौन नही जानता 
कि चोर को रात का भ थेरा ही अच्छा छगता है परन्ठु यह कि, “अपने अ वकार रूपी आँचुल मे ढक कर 
यह रात मुके माँ बी तरह सुरभा प्रदान करती है'--कैवल शूद्रक का शविलक ही कह पाया है। यायालय 
के दरवाजे पर निरपराधों की वलि क्या काई नई बात है ? परतु शुद्रक ने परिस्थिति-मुलक प्रमाणो के 
सामने यायाधीश वी विवशवा वो प्रध्यक्ष दिखाया है, जो स्वयं के अत करण के साक्ष्य के विरद्ध फसला 
घुनाते पर मजबूर है। शुद्रक ने उन परिस्थितियां को भी उजागर किया है, जिनम छोग नारी को खरीद 
कर वैश्यालयों का पासते हैं। शूद्रक प्रेमचन्द की तरह गाडीवान और वलो की अन्तरग मैत्री को पहिंचानता 
है। उसने चौराहो पर बिकते हुए मनुष्य की पीड़ा को समझा हैं। दासा के मुह पर लगाये गय ताले, 
बन्नालार और ह॒त्या जादि प्रसगो को, नाट्यशास्त्र की सलाह पर, पर्दे के पीछे रखने के बजाय उ हूं मच पर 
लाने का साहस कवल्ल शुद्रक मे था। हाँ, सुबह शाम पुरोहितो के मतित जल का आचमन कर ज्यष्ठा, 
मध्या और कनिष्ठा के बोच भूलते हुए राजाआ के दश्य शुद्रक के पास अवश्य नही है । 
मृच्छुकटिक की उपक्ष के मूल मे सम्भवत उसम प्र”शित राज्यक्रा ति का दृश्य है, जो राजत-त्र 
मे नि सत्रोच प्रदर्शित नही क्या जा सकता था। अयथा चारुदत्त और वसतसेना की कहानी भारतीय 
लोक साहित्य मे निरतर प्रसिद्ध होती रही है। यही कारण है कि मृन्छक्टिक के पहिले चार अत्ो का 
सक्षिप्त सस्करण भी तैयार हुआ जिसे भास का चाइुदत्त नाटक मानकर कुछ लोग उसे मृच्छकटिक का 
मूल रूप कहने लूग। शूद्रक की नाटयदष्टि और कवित्व शक्तित एक विशेष स्तर की है। यदि वहू 
क्रिस्ली नाटक से कथानक को ग्रहण वरना चाहठा तो वह क्थानक ले सकता था । उसे नय रूप में अस्तुत 
भो कर सकता था। उसके लिए यह आवश्यक नही था कि वह समूचे सम्बाद और पदों को ज्या व त्यों 
उठा लता । साथ ही जिस व्यक्ति ने उसका सम्पादन किया होगा वह तो उतने अश को अलग से प्रस्तुत 
भर करना चाहता था। दोप अम्ल मे उनका है जिह्लोने मृच्छक्टिक को चाढदत या दरिद्र पारुदत्त क्ह्ठा। 
इसछिये यह प्रम स्वाभाविक है कि इस नाम का कोई स्वत-म॒ नाटक रहा होगा ॥९ मृच्छक्टिक मे एक 
बड़ा भारी दोप उसकी कई स्थछा पर अनावश्यक लम्बाई है। तथाकथित चारुदत्त नाटक की प्रस्तावना 
जितनी लम्बी हू वह मृच्छुक्टिक से भेल खाती ह परतु भास क॑ स्थापना शिल्प से मेल नही जाती । 
ग शूद्क की मौलिक सूक जन सामा य क॑ जीवन वृत्त का चित्रण है। वाल्मीकि ते आदश चरित्र का 
५ नजिया था। भास ने पौराणिक और ऐतिहासिक परिवश म प्रस्यात चरिश्री का उपयोग किया । 
ऐ तु शुद्रक ने सामा य जीवन की मनोभूमि पर उतरने का साहस क्या और उनके निजी आदेशों 
अमिम्यवित दो । चाहदत्त, वस-तसेना, शविलक, शक्तार, मदनिका और मैश्रेय शूद्रक के कारण प्ररि ही, 
हूं। इस बिदु पर भूद्रक को दृष्टि आय समस्त नाटक्कारा स भिन्न है। इसी भावना से रब दर 
एध० एन्‌० दास गुप्त ने कहा था कि, ' काविदास के शताब्दिया पृथ शूद्रक नें सम 
प्रय प्रदशित करने में कोई बाघा नहीं हुई परहिछो और आर कर लिन हक 42803 
के सामाय यथाथ से ओत घोत है| इस एक देता नाटक मिला जा जीवन 


मुद्धक का पदमप्रा 


भृतक नाटय विधा के द| 
जे ष्टिकोष से भाण है, 


जिसे विट कहेत हैं। विट मच पर अकेना होता 
$8। / बारतीप सस्दृति 


भर्थात उसकी प्रस्तुति म॑ केवल एक 
है और काल्प; 
है वर काल्पतिक वार्ताछाप के माध्यम 


से आय चरिष्रो को साकार करता है । इस भाण भे मुदेय और देवसेना को प्रेमडथा है। मुल्टेव की 
मनोदणा से जपरिचित देवसना यी बड़ी बहिन देवदत्ता भी मूलदव स॑ प्रेम 7 रतो है। मूलदेव ने अपने मित्र 
शज्ञ (भाग मे घिट)कों दवसना के प्रास भेजा है। बह देवसेना का मनोमाव जानना चाहता है। अत में 
बह देवसेना से मूलदेद के एिए प्रेम उपद्वार के रूप मे एक पटम पुष्प लेकर छौटता हैं। इस काय के लिए वह 
उज्जयिनी की सडरो पर विविध लागा से मिलता है। एक दै बात्याया माष का शारदइवी पुत्र सारह्वतमद्र 
जो टीवालो पर अपने श्लाय लिसता रद्दठा है और सोई हुई गाय को खोजन वाले खाल की तरह अपने 
वाब्य व लिए घब्द साजता रहता हैं। इस व्यक्ति को विद पुराने कन्या के पद काटकर अपने वाब्य मे 
गाठने वाला चमकार' कद्वर बुलाता है। और नव दत्तदलध्ि वी बारी है जो पराणिति दा सम्पर्क 
वस्याकरण है। कातप के अनुयायी वेम्पाद रणां के शास््राय प्रहार से सडुघत बच निवला है । यह पवकाल 
में हवन करता हे और छुआछुत मे विश्वास करता है। नूपुरसेना थी पुत्री रघनावती उत्की श्रयत्ती है। 
वह व्याकरण की चितगारी उगलते कठिन शब्दों से निष्ठुर उसकी भाधा सुनकर नायज हो गयी है। 
अप दंप्णव धर्मासलिक वा पुत्र पविश्रक दिखाई देता है। प्रवित्रव छुआछूत का ढाय करता है। वारपिक 
वेश्या पर उसकी आसक्ित है पर छूत से बचने के लिए अपने कपड़े समेटक्र शिव वी पिडी के सद्दारे संडा 
है। भृदगवासुलब' एक बूढ़ा अभिनता है जो अभी ती सज धज फ्र ही घूमता है। श्लेविकक लागा वी 
निमाहा से बचकर निवलना घाहता है। यू तो वह ब्राह्मण पत्र है परन्तु उसने एक बौद्ध भिश्नुभी की दूती 
से जोर जबदस्ती भी वी थो। सधिलक बोद भिश्ठु है, परन्तु वह वश्या के घर स निकलकर आया है बौर 
शण वी पूछताछ पर बहता है कि माता की मृत्यु से सतप्त गणिक़ा का बुद्ध वचन सुनाकर या त्वना देवे के 
लिए वहाँ गया था । इस प्रकार पदमप्राभृतवः उज्जयिनी के जन जीवन दर सशवत रेखाबित्र वन गया है 
जिसमे और भी अनेक व्यक्त और व्यवसायां वी सुदर भावी सजाई गई है । 
पदुमप्राभूतक और मृच्छक्टिक का वातावरण प्राय एक जैसा है। भात ने अपने अविमारक में 
जन साधारण के जीवन वृत्त को कंवल छू लेन का श्रयास किया था, परन्तु शुद्रक मे अपने नादूय बोधत का 
इसी विवादास्पद परिधि में स्थापित किया है। बहुत सभव है जि कालिदास शुद्धय' से परिचित हो, क्योकि 
अभिनज्ञानशाबु तल मे श्रोत्रिय ब्राह्मण पर छीटावशी वरने वाले धीवर का मच पर अ्रह्तुत करने वी ग्ररणा 
सम्भवत उनह शुद्रक से ही मिली थो । घाकुतछ के घीवर असग के उस छादे से अश की तुलना वात पदों 
मे केवल शूद्रक की शली ह ही को जा सकती है ! कालिदास ने भास सोमिल्ल और कविपुर क॑ आगे आदि 
जोड़कर भी कुछ भय नाठककारो की ओर सकेत तो क्या ही है। शुद्रक ने उज्जयिती के स दभ में महाकाल 
और शिप्रा का उल्लेख नही क्या है। कालिदास ने ही पहिली प्रार महाकाल और छिग्रा का नाम तिया था 
जो उसके परवर्ती साहित्य मे उज्जयिनी के लिए अपरिहाय परिचय थि ह बन गये ) 
भास ने अपने भरतवाक्सों में वहा था वि हमारा राजा या राजसिंह धरती पर शाधत करे ट 
ही कही कही उसने यह भी कहा था कि गोघत निष्कटक हो और शत्र, पक्ष का उत्पात गात हो ।.. री 
अपने भरत वाक्य में तात्वालिक दष्दि से किसी एक राजा के लिये मगल कामना न करते हुए सामाय हप रा 
यह इच्छा यक्त की है कि 'अपन घत्रओ का दमन करते हुए श्रीसम्पन्न और धमनिष्ठ राजागरण ह 
की रक्षा करते रहे इसके अठावा उसकी समयलकामना का तीन चौथाई अश सामा“य जन जीवन को 
शुभकामनाएं अमित करता है। गायो मे दूध की सम्पन्नता हो, वर्षा समय पर हा धरती खत्ी हैं हर ५ 
बनी रहे, पथन सब लोगो के लिए आनददायक हो, धरती के सभो लोग प्रसन हा और ब्राह्मणों वीं 5 
बना रहे। इस प्रकार जन-जीवन पर के द्रत शुदक की दष्टि भरतवाइय में भी जन कल्याण ब्रा हैँ 


प्रायमिक्ता देती है । 


4. त्ताप 


भारतीय सस्दृति / 554 


भास और शुद्रक को सस्कृत रममच के सर्वांगोेण विकास का सरेय है । दोनो ही नाटककारों ने 


विश्व का घ्यान अपनी ओर आकपित किया है। भरत को नाट्यशास्त्रीय परम्परा के पाश्व मे सुविकसित 
और सम्पन्न रय सक्रियता वियमान थी अन्यथा भरत को ताट्य परम्परा का विकास शूय से प्रारम्भ नहीं 
हुआ था । 
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सिलवॉन लेवो ने १८९० ई० में पेरिस से प्रकाशित ' थियेटर इम्डोन'” मे भास विपयक साहित्यिक 
सादर्भों का सकलन किया था। उसके उपरात उपलब्ध और भी आय सदर्भों का सकलन सी० 
आर० देवधर कै द्वारा सम्पादित “भासनाटक चक्र”--पूदा १९३७ के परिशिष्ट 'सी” के अतर्गत 
द्रष्टव्य हैं । 
विशेष अध्ययन के लिए ए० डो० पुसालकर कृत *भास ए स्टडो” वाराणसी--१९६5% तथा ए० 
एस० पो० अययर कृत “भाश्त” मद्रास-- १९५७ देखिये । 
"मरा तावत । प्रवितयशसा भास सोमिल्ल-कविपुत्रादीना प्रव धानतिक्रम्य वतमावकबे कालिदासस्य 
क्रियाया कथ बहुमान ।” 
--मालविका प्निमित्रम, प्रस्तावना । 

रघुवशम्‌, प्रथम सगे, श्लोक ३-४॥। 
नाटयशास्त्रम पाँचवा अध्याय, १०४ तथा १३५ से १४० श्लोक ॥ निणयसागर, वम्बई--१९४३ ) 
दशरूपकम, तृतीय प्रकाश में कारिका तथा ८ चोखम्बा, वाराणसो, प्रकाशन १९१४५ ई० पृ० १४७ 
कौटिल्य अथशास्त्र के दसवें अधिकरथ के तीसरे अध्याय मे सचिको को स्वामिभक्त और मुद्ध हेतु 
प्रोत्साहित करने के प्रसंग म॑ जिन दो श्लोको का उदाहरण दिया गया है, उनमे से एक श्लोक भास 
के प्रतिज्ञा नाटक का है । 

नव शराव सलिले सुपूर्ण सुसस्कृत दभकृतोत्तरीयम्‌। 

तत्तस्य मा भूप्तरक स गच्छेद यो भतू पिण्डस्थ कते न युध्येत्‌ ॥ 

--बयशास्त्र, १०/३ तथा भ्रतिज्ञा०,४/२ 
एम्‌० रामकृष्ण कवि दया एस० के० रामनाथ शास्त्री, चतुर्भाषी--जिचूर, १९२२ मे पदमप्राभृतक 
प्रकाशित हुआ है। डा० मोतीचद के सम्पादन मे द्विदी ग्रथ रत्नाकर कायलिय अम्बई से भी 
चतुर्भाणी” का प्रकाशन हो चुका हे । 
ऋग्वेद, १० ३४ १२ 
सो ० आर» देवघर द्वारा सम्पादित “चारुदत्त” पुना १९३६ की भूमिका मे इस प्रश्व पर विस्तृत 
विवेचन किया गया है । 
एस» एन्‌० दासगुप्त, ए हिस्टी आफ सस्कृत लिटरेचर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४७ भूमिका, 
प्‌० रे५+ 


भारतीय सल्कृति 


संस्क्र। और द्राविड भाषाएँ 


डा० वि० #ृप्णस्वामी अग्यगार 


सस्कृत ससार की प्राचीन भाषाओं में एक है। आज हमारे पास ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
है जिससे हम निषय कर सके कि इस भाषा को उत्पत्ति कब हुई थी और इसका किस त्रम से विकास हुआ। 
लैकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ऋग्वेद ससार की सवप्रयम साहित्यिक रचना है और उसको भाषा 
संस्कृत है। ऋग्वेद तो एक सकक्‍लन ग्रथ है। कई ऋषियों मे भित भिन समय पर मे त्रो की--छचाओं 
की--रचना की और उनके सकलन को हम ऋग्वेद के नाम से जानते है।इस वेद का रचनाकाल अभी 
अनिर्णीत है। हाँ, प्रृव और पश्चिम क॑ विद्वान सहमत हैं कि यह प्रय बहुत प्राचीन है। सरकृत भाषा 
के विपय मे भी हम यही कह सकते हैं। इसम कोई स देह नही है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से सतत 
का विशेष मद्दत्त्व है। 
भारत मे दो भाषा परिवार प्रमुख हैं। सस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है और आधुतिक 
काल मे हिंदी, प्जाबी, मराठी, गुजराती आदि आय भाषाएं इसी परिवार की हैं। बोलनेवाली वी सब्या 
के आधार पर विचार करें तो इसो परिवार को आज के भारत मे प्रथम स्थान देना चाहिये। हिंदी 
भाषियों की सख्या ही छम्रभग पच्चीस करोड तक हैं । आय भाषा-भाषियों की सख्या चालीस करोड सै 
अधिक हैं। इसके बाद प्रमुखता की दृष्टि से द्वितीय स्थान द्राविड्ध भाषा परिवार को जाता है। इप 
परिवार म चार प्रमुख भाषाएं हैं--तमिछ, बनड, तेलुगु और मल्याछम। इनके बलावा तुलु आदि कुछ 
उप भाषाएँ भी हैं। द्वाविड भाषा भाषियों की सय्या बतमात भारत में बारह करोड से अधिक हैं। अन 
परिवारों की भाषाएं भी भारत मे हैं , कितु बोलनेवालो की सब्या को टप्टि से उ हे तीसरे स्थान में रखता 
चाहिये । इस कथन का यह अथे नही है कि अ-य भारतीय भाषाओं का महत्व कम है। द्वसारे लिये सभी 
भाषाओं का सामाजिक ओर सास्क्ृतिक महत्व समान है। हम तो भारत की हर भाषा को आदर कीं 
दृष्टि से देखते हैं। किठु सख्या के आधार पर आय आर द्राविड भाषाओं को श्रथ्म और टितीय स्पीन 
दिया गया है । ४ 
आय परिवार की भाषाएं ससकृत के ही विकसित रूपातर हैं। विकास वी यह प्रक्रिया बहुत 
लम्बी है। फिर भी एक जागरूक भाषाविद के लिए हजारो वर्षों के इस विकास व्रम को पहचानहा 
कठिन नही है। कहने को आवश्यकता नहीं कि हिंदी आदि भाषाओं के वतमरान रूप का मूल सरकृत हर 
कितु द्वाविड भाषाओं के साथ सस्दृत का इस प्रकार का सम्बंध--ज य जनक भाव--नही है। फिर 
सस्दृत ने द्वाविड भाषाओ हो प्रभावित क्या है। इस प्रभाव के दई कारण हैं॥ इतस धार्मिक या 
सास्क्ृतिक कारण का महत्व सर्वाधिक है। वेदों के युग से ही इस देश में सास्कृतिक राष्ट्रीयवा और एडवा 
मी भावना विकवित हो रही थी ! 'माता भूमि पुत्रों अह पृभिब्या -यह वैदिक युग की घोषणा थी) 


भारतीय वस्कृति / 584 


इम्त में गड्ो यमुने!--इस मंत्र मे ऋषि ने भारत की पवित्र नदिया का स्मरण किया। यही सास्कृतिक 
राष्ट्रीयता समूचे भारत की अखड एकता के विश्वास में परिणत हुई। इस मूछभूत एकता प्र आस्था 
और शद़ा सभी वर्गों मं थी। इसीलिये द्वाविड भाषात्रो ने नि सकोच भाव से सस्कृत का प्रभाव ग्रहण 
किमा। डा० सुनोति कुमार चटर्जी जसे भाषा विदो ने सिद्ध किया है कि सस्कृत ने दिया तो द्राविड 
प्ररिवार से जिया भी। सही अथ में यह आदान प्रदान का क्रम था । इस विनिमय से दोनां पक्षों को 
च्ाभ हुआ । 

आजकल एक गलत घारणा लोगो मे फेली हुई है कि तमिल पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम पडा 
क्योकि तमिल ने पर भाषा के प्रभाव से बचकर अपने शुद्ध स्वरूप की रक्षा करने के छिये विशेष प्रयत्न 
किये थे । मैं इसे गलत धारणा इसलिये कह रहा हूँ कि इसमे सल्दृत और तमिल के बीच विरोध या 
संघप का कल्पना को गयी है। यह सही है कि सस्द्ृत्त आय भाषा है। क्‍या इसो कारण से हम यह भी 
मान हे कि सस्‍्कृत ने तमिल को दवाते की और तमिल के विकास में घाधा डालने की चेष्ठा को थी ”? तमिल 
में आज भी हणारो की सख्या मे सस्द्वत के शब्द प्रयुक्त हांते हैं। तमिल भाषा भारतीय सस्कृति का हो 
माध्यम है। तमिल के साहित्यकारों ने जान यूककर कभी सरकृत का विरोध नहीं किया ॥ 'तोल्काप्पियम्‌ 
तमिल का सवप्रधम उपलब्ध ग्रथ है । 'काप्पियम' काप्यम का ही तमिल रूप है। तिझ्वल्लुवर तमिल 
के महान्‌ कवि हैं , 'कुरल” आज भी लोकप्रिय है। उस ग्रथ मे सस्क्ृत के शब्टो का बहिष्कार नही हुआ। 
तमिल के विश्यात कवि कबन ते रामायण काव्य वी रचना की। श्री विल्लिपुत्तुरार ने महाभारत को 
तमिल मे प्रस्तुत किया । तमिल का आदिकालीन साहित्य 'सघ इलविक्यम' कहा जाता है। यह 'सध! 
श्या है ? सस्‍्हृत का सब ही तो है । 'इलक्कियम्‌? साहित्य के जय मे प्रयुक्त है । यह भी सरक्ृत का 
“लक्ष्य' है जो तमिल के वेप भे सामने आया है। तमिल के शेव सात नायनमार” और वेप्णव सत 
“आलवार' क्‍या सस्झृत का विरोध करते हैं ? दे दो सस्कृत से प्रहण करके तमिल म प्रस्तुत कर रहे हैं। 
उनके मन में यहो भावना थी कि हम तो अमृत रस को एक पात्र से दूसरे पात्र म॑ भर रह हैं। 

तमिल भाषा के सम्बंध में एक ऐतिह्य है कि महपि अगस्त्य ने उत्तर से दक्षिण म॑ आकर इस 
भाषा का प्रचार प्रसार किया। अगस्त्य का नाम रामायण मे प्रसिद है। उडी को तमिल के प्रयम 
वेयावरण के रूप में भायता भी देते हैँ। तेरहदी शताब्दी के प्रख्यात श्री वेष्यन आचाय श्री वेदातदेशिक 
ने अपने प्रभ 'पादुकासहस्र” मे बताया है कि तमिल महापि अगस्त्य की भाषा थी । शिलप्पधिकारम्‌ आदि 
रचनाएं" भी इस बात के प्रमाण हैं कि तमिछ साहित्य के विकास में सब तरह के छोगो का योगदान था। 

इस सम्ब ध में एक रोचक तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक है। आलूवार सता ने लगभर्ग 
चार हजार पद बनाये थे जिनको आज भी श्री वष्णव सम्प्रदाय के छोम अत्यात पवित्र मानते हैं। इन 
पटो का सकलन ही 'नालायिर दिव्य प्रव घ! के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रथ लुप्त हो गया था। श्री 
यामुनाचाय के पितामह नाथमुनि ने (८5०० ई० सन) अथक परिश्रम से इस प्रथ का पता लगाकर पुन 
प्रचार किया । थी दाम्ानुजाब्ाय ते इस प्रय को थ्री वष्णव सम्प्रदाय में बहुत ऊचा स्थान दिया। 
उदोने कहा कि उपनिषदों और उन्र पर आधारित ब्रह्ममूत्रो को--गीता भी इसी श्रेणो का प्राय है-हम 
प्रमाण मानते हैँ । यह सस्कृत वेदा'त है। दिव्य प्रवाघ भी इसी प्रकार का प्रमाण है। यह तमिल 
पदात है । थ्रो वष्णवों को इन दोना वेदा-तो म निष्णात होना चाहिये । श्री रामानुजाचाय ने सल्लत 
धोर तमिल का ऐसा मुदर सम-वय स्थावित क्या । आज भी श्री वेष्णव सज्जन अपने साम के साथ 
“3० वे०” जोडते हैं। य दो अक्षर * उभय-वेदा-ताचाय” के प्रतोक हैं। श्री वप्णय समाज मे आज 
भी तमिल और सस्कृत वो समान आदर का स्थान प्राप्त है। काचोपुरम, श्रीरगम्‌ आदि वष्णव केदा मे 
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बाज भी भगवान्‌ की मूत्ति का उत्सव विदाऊते हैं तो भूति के पीछे वेदपारायण की योष्ठी के विद्वाद्‌ चलते 
हैं और मुति के आग दिव्य प्रबंध गोप्ठी के । भाषा-समन्दय का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
श्री वष्णद साहित्य में एक नयी भाषाशली का विकास विया गया । इसे 'ममिभ्रवाल' शल्लो कहते 
हैं। ऐसे उदाहरण क“नड और मलयारूम के साहित्य मे भी प्राप्त हुए हैं। यह एक मिश्रित घी का 
ताम है। तमिल भाषा मे सल्कृत के शब्दों को लेखक अपनो इच्छा के अनुमार प्रयोग मं घाता है। किस्तु 
भाषा तमिल हो रहती है । इससे जटिल दाश निक विययो का भा निरूएण करने में सुविधा होती है। 
चास्तव म॑ यह तमिल और ससदृत का भाषा वैज्ञानिक विवाह है । श्री वंदातदशिक के 'रहस्यशयसार' आदि 
प्रायो में मणिप्रवाल शषेसी के सुदर उदाहरण मिलते हैं। के तड़ में बधवेश्वर आाहि वीरणव सठों के 
वधनसाहित्य' मे भी कनड ओर सरक्ृत के ऐसे मधुर सम वय का देख सबते हैं । 
द्राबिड परिवार मे कनंड, तेलुगु और मल्यारूम न सस्टत से उधार लेते मे कोई अपमाब नहीं 
समका। तेलुगु अपने सहज माधुय के कारण 'पूव को इटालियन' के रूप से प्रसिद्ध है। पोताना, व कमा, 
वमना बाहि कवियों को महत्वपूण रचनाएं इस बात के प्रमाण हैं कि तेलुपु म सस्ट्तत वी शब्दावलों दूध में 
चाती के समान मिल गयी है--! क्षीर शकरप्रेव सस्मृत्गरिरा मिश्रा प्रशूतगु थे । राबौमारक्मापसत्कृविगिर 
सम्पादय ते मुद्म ।” मलयालम साहित्य वा इतिहास यह बताता है कि संस्कृत का सम्पक पान से महयाहम 
का हिल हुआ। मलयालम के श्रेष्ठ लेखक श्री तुर्चत्‌, एलुत्तच्छत के अध्यात्मरामायण से एक नमूना नौचे 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- कारणनाम गणनायकन्‌ ब्रह्मात्मक्न्‌ कारण्यमूति शिवशवितसम्भवन देव 
बारणमुखन मम आरब्धविष्मनडूडले वारण॑येटतीदुवानायीछ वा दिवदु नेत॥/ (६ अध्यात्मरामायण-नहिंदी 
अनुवादसहित मुवनवाणी दृस्द, १९७८ पृ०--१८) 
के नड के साहित्यकार भी इसी प्रकार सस्कृतमिश्रित के नड में वाव्यरणना करते थे। में वेड 
साहित्य का आदिकाल तो जैन कवियों के चम्पुकायो का काल पा। प्रग्प रन, पोन आदि मह्ठारवियों ते 
कप्नड भाषा को पुष्ट और शलितशाली बनाने के लिए सस्दृतत के भण्डार से यथेष्ठ सामग्री ली। ये कते 
उभय नापा विशारद ये। इनकी सस्कृतनिष्ठ शैले फा एक उदाहरण द्वितीय चायवर्मा के एक प्रस्याव स््षत 
प्र थ 'काम्यावलोक्न' से उद्पत है--“जगतटाल्ीकनदपण प्रपमदिवकातानत कतुरा । जयजोद्वांपर्पिइम बरमर 
स्थुल सहुस॒ बियो ७ गिमणाकूत कुरणपोतभयकृत्कडीरव चलवुब । तोमेदत्त बुध्िदीचिततननद श्बि 
सुधायूतिया ।7. (काम्यावछोकन, ग्रुणविवेफाधिकरण, छब--६९६, पृप्य--१२७) यह चद्ीदय ही 
वन है। ' सुधायूतिया विद चेन्ववेत्तोगेद्त”” । यही वावय का मुख्य अश है। सुधायूति चंड़मा हे 
एक पर्याय है।.. मह एक समास है, जिसक दोनो अवयव सस्कृत के तत्सम शब्द हैं। जा पस्ठी एक 
का प्रत्यम है। इसका अथ है नि घाद्र का बिब सौंदयपुण ह/कर उदित हुआ । पथ के अब इस ड््बि 
विशेष हैं। ये विशेषण सस्कृत को शब्दावलो से निभित हैं। ऐसे दीध समाम बाण वी ऋादवरी का हा 
दिलाते हैं। * वियोगिगणाकूत कुरगपोतमयहत्कटी रवस!” एक उदाहरण दै। इस समास फ्ने पा भाद हे 
छाव्यावकाकन, कविराजमाग आदि कन्नड के आचोन प्रन्धो में ऐसी सस्कृतनिप्ठ तथा समातभूषिष्ठ शी 
अनेक उदाहरण मिलते हैं; एसी ही स्थिति तेलुगु ओर मलयालम में भी पायी जाती है। ि कर 
भाषा के विकास का यह एस स्वाभाविक नियम है कि आय नापा की शब्दसम्पत्ति को उधार 
अभिन्‍यतित को सशक्‍त और प्रभावशाली वनाया जाता है। कई परिस्यितियों म उधार लेना अविवान ही 
जाता है। ध ये भाषा के एब्दो को लेने सम सकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई लि 
भाषाओं में अरबी, फारसी के तथा अंग्रेजी के हजारों शब्द गहीत हैं तो उसके ऐतिहासिक वास्प हैं हे 
उधार की भी एक सीमा होती है । उस सीमा वा अतिकमण कर जाने पर भाषा का ब्यव्िठा व कु ठिते 
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जाता है। आज की हिंदी या क्नड मे रेल, बक, मोटर, स्टेशन आदि पब्द ता से 2 हैं। 
ऐसे शब्दों का प्रयोग इतना व्यापक है कि अशिक्षित ग्रामीण जनता के लिए भी ये शब्द सरल और घुताध 
प्रतीन होते हैं. भाज के भारत में कोई विद्वान इन शब्दों को हृदाकर स्वभाषा के समानाथक शब्दों का 
प्रयोग चलाने के पक्ष मे नहीं होगा । ये शब्द जनता मे प्रचलित और स्वीइृत हैं। ऐसे छोकस्वीकृत शब्दो 
का बहिष्कार करना सम्भव नही है! यह भाषा के लिए आत्मघातक नीति होगी यदि हम ऐसे प्रतीताथक 
शब्मे के स्थान में नवकल्पित तथा अचाताथक शब्डो का प्रयोग करने पर बल दें। लेक्लि हम अतिवादी 
होकर अपनी भाषा मे जेंग्रेजी की मात्रा बढाते ऊगे तो परिणाम क्या द्वोगा ” “जो 5 आफिस मे यूपुयली 
लेट आते हैं उ हू पहले तो स्ट्रिकंट वानिग देंगे, बट वे यही मिस्टेक रिपीट करें तो सिवियर एवशन हछेंगे।" 
बया यह हिंदी का बाक्य है ? हमे ऐसे भाषिक अतिवाद से बचना होगा। 
यही सिद्धात सस्द्रत के शब्दो के सम्ब घ में भी लागू होता है। हिंदी मराठी आदि जायभाषाएं' 
हो या तमिल, कनड आदि द्वाविड भाषाएं" वे सव सस्कृत से बहुमूल्य सामग्री उधार लेकर ही उनति कर 
सकती हैं। द्राबिड भाषाओ के सर्वागीण विकास के लिए सल्डत को सहायता लेना आज को स्थिति में भो 
अनिवाय है। वज्ञानिक और तकनीकी विपया म सस्कृत की शब्दावली को ग्रहण करने पर ही अखिल 
भारतीय स्तर पर दम आगे बढ सकते हैं ! द्राविड भाषानी मे आज हजारो शब्ल प्रयुगत हो रहे हैं जो तस्कत 
से आगत हैं। उनम कुछ तत्सम रूप म॑ गहीत हैं तो कुछ तदभव रूप म। भ्राज ऐसे लोकस्वीकृत, सरल 
प्रतीतायक और प्रचलित शब्दो का बहिष्कार करना असम्भव है। धम, याय, शाति, देश, राज्य भवित 
बरू तेज, उत्साह आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। सरकृत के अध्येता ही पहचान सकते है कि ये शब्द सस्कृत 
के हैं। सामा-य जनता तो इन सभी शब्दों का अपनी मातृभाषा की सम्पत्ति ही मानती है। इन शब्दों को 
हटाने को भेपष्टा मूखत/ पूर्ण होगो । 
कितु 'काव्यावलोकन' के उदधत पद्य वी भाषा कौन सो है ? इसम एक “आओ! प्रत्यय हो कन्नड का 
है। बाकी सभी शब्द सर्कृत के हैं। कप्नडभापी जनता सस्कृत के सरल शब्दों को समभतो है और उनका 
प्रयोग भी करती है। कितु ऐसी दीघ समास्तयुवत कठिन शछी जनता म स्वीकृत नहीं हो सकती। दूध मे 
थोडा सा पानो मिलानां उचित और शायद आवश्यक भो है । लेकिन पानी की मात्रा एक तिश्चित सीमा से 
अपिव़ हो जाय तो फिर वह दूध हवघ नही रहता, पानी ही बन जाता है । इस बतिवादी श्रवृत्ति का विरोध 
भो हुआ। आज से आठ सो वप पहले ही “धर्मामृत” के लेखक नयसेन ने इसका विरोध किया। उोने 
कहा कि घी और तैल को मिलाना उचित नही है । कप्नड के एक और कवि आइस्या' ने कब्रिगर काव? 
नामक अपनी इंति म प्रतितापूवक तत्सम शब्दा का वहिष्कार किया। रामाश्वमेघ के रचयिता मुहण से 
स्पष्ट कहा कि कप्नड मे सस्छत के दीघ समासो का प्रयोग करना अवाछनीय है । ये कवि सस्दृत क॑ विरोधी 
नही थे। विःतु मातृभाषा के स्वस्थ विकास मे बाधक बनते की प्रशनल शका के कारण सह्हृत के अति प्रयोग 
का विरोध विया। सरकृत और द्राविड भाषाओं के मधुर सम्ब"घ का स्वागत करते थे , साथ ही सस्दृत के 
बातामक प्रभाव से बचना भी चाहत ये । 
दाविड भाषाओं वो आज भो सल्छृत से जीवन का रस लेना हैं। यह सत्य हैं कि धतघान भारत 
में सस्दत बोलचाल को भाषा या मातृभाषा के रूप मे जीवित नहीं है। क्तु यह भी अकाट्य सत्य हैँ कि 
केवल आज तक ही नही, अपितु दीध भविष्य तक सस्कृत हमारी भाषाओं को सजीयनों शवित्त देती रहेगी । 
सरदृत वी सम्पत्ति पर द्वाविड परिवार यो भाषाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना नायभाषाओं का । 
दम विवक्पूवक इस सम्पत्ति का उपयोग करना चाहिये। प्रत्येक भाषा की एक अपनी विशिष्ट प्रकृति 
होती है। उस प्रकृति की रक्ा करत हुए हम अय जाता से प्राव्त ग्रमाव का ग्रहय कर सकते हैं। सस्कृत 
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का प्रत्येक शब्द हिंदी मे भी ग्राह्म नही है। कातड में 'भारोग्य! 'उद्दाम' आदि सस्हत के शब्द ध्रभलित हैं, 
जो हिंदी मे यूह्वीत नही हैं। हिंदी में इसी अथ के शब्द 'स्वास्थ्य' 'प्रकाड' आदि प्रयुवत हैं णों कृत में 
नही हैं। ' कविराजघाग' 2 मे प्रथमपरिच्छेद मे कर्तड और सरइत श्षब्दों के मिश्रित समास का-इसे 
प्रायांतरों मे 'अरिसमाध्र' का सलाम दिया गया है--निर्षेध किया गया है। वही यह भी कहा गया है कि 
सस्दृत के अस्मस्त अब्ययों का प्रयोग कमड से वर्जित? है। इसे एक दिशानिर्देश के रूप में लेना चाहिए । 
ऐसी विवकयुक्त नीति का अनुसरण करें ठो सस्कृत की सम्पत्ति का आत्मसात्‌ करबे मातृभाषा को उतति में 
उसवा लाभ उठा सगे । 


सादभ 
]. विश्यस्तम्भादविहृतयते विष्वगाचातत्सि धो, उुम्भीवृतारसुरकवलणशसिन स्वेरभापा। नित्य जाता 
शठरियुत्तनों निष्पत'ती मुखान्ते, प्राचीनाना श्रुतिपरिफदा पादुके पुवगण्या ॥ 
(पादुकासहश्ष २--९ १०-०७) 
2. तरिसदा सक्कदमुम, नरियदे कलडमु समाप्तोक्तिगलोल । कुरितु बेरसिदोडे विरत मख्युव पहगतन 
पनिगक्त बेरसिदवोल्‌ ॥ 
कविराजमाग, प्रधमपरिच्छेद, ०००१५ 
3. समसस्क्ृतगलोलू सम्तमदिरे पश्डमनरिद्र प्रेलग दुरिदायस कोविदनिगवितमागमिद वेरतत्थमागरी 


स्वकददोल ३ 
(कविराजमाग, १-११ ) 


भारतीय सलूवि / 


शेलीविज्ञान ः सन्दर्भ, दृष्टि और आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
डा० रवीद्धनाथ थोवास्तव 


गत दो दशकों मे शेछीविज्ञान पर काफी कुछ लिखा गया। अगर देश विदेश मे आलोचना की 
इस धारा पर लिखी गई पुस्तको और लेखो पर घ्या+ दें तो स्पष्ट हो जाता है कि अपने ही सिद्धांत और 
प्रणाली से यूझती हुई आलोचना की यह प्रवृत्ति न कैवलछ अब सापेक्षिक 'स्थायित्व” पा चुकी है बल्कि इसकी 
अपनी उपधारायें भी फूट निकछी हैं। स्राहित्य को समझते की इस भाषिक और वस्तुवादी वन्नानिक दष्दि 
ने जहाँ अपने आधारभूत प्रिद्धातो पर स्वय चर्चा उठाकर वाकजाल से उपर उठय की कोशिश की और 
जह अनुप्रयोगात्मक विश्लेषण के क्षेत्र मं कृति को समभने ओर उसकी स्तरचनागत विशिष्टताओं को 
उदधादित करने के विश्वसनीय रास्ते को उसने खोजने का प्रयास किया वहीं उसके सिद्धांत और प्रणाली 
पर शकालु भाव से देखने वालो आलोचकों को ओदसुक्य दष्टि मे भी एक ग्रुणात्मक पश्वितन देखने मे आया 
है। शलोविनान के कटु से कु आलोचक अब इस दप्टि को 'सत्ता' को कोतूहल ओर शका को दष्टि से 
नही देखता और न हो एक-दो फतवे देकर ही इसको आलोचना का ऋणात्मक पक्ष घोषित करने की स्थिति 
मे अपने को पाता है। यही कारण है कि आलोचना की इस धारा पर देश और विदेश मे अब 'साथक 
दंग से बातचीत चलने लगी है, पक्ष और विपक्ष में बोलने लिखने वालो मे 'सवादिता” की स्थिति दिलाई 
पड़ने लगी है और स्वीकृति अस्वीकृति की अभिप्रेरणा से ऊपर उठकर शैलोविज्ञान के प्िद्धात और प्रणारो 
को शवित और सीमा के प्रति अब समझदारी का वातावरण फलने लगा है। यह वात दूसरी है कि हिंदी 
आलोचना के क्षेत्र म भव भी आलोचको का एक वग इसे आशकित मन और स्खलित भाव से देखता है 
धब भी इसे राजनतिक 'कुचक्र' का परिणाम मानता है और अपने ही मन के अधेरे में तीर फेंका हुआ 
इसे प्रगति विरोधी और वुजु आ सस्कृति का पड्यत्र धोषित करता है । 
* जिस बात पर यहाँ बल देने वी आवश्यकता है-- वह है शास्त्र (डिसिप्लिन) के रूप में शली- 
वचान को प्रकृति का निरूपण और आलोचना की एक विशिष्ट धारा के रूप म॑ इसका स्वरूप भिर्धारण । 
पह बात जरूर है कि शलीविशज्ञान की दष्टि भाषावादी हैं और वहू कृति के भापिक अभियक्तित विधान के 
अध्ययन के आधार पर उसमे अतभ्‌ क्त सौददर्य के उद्धाटन का समयक हैं। पर सवाल महू हैं कि क्‍या 
आछोघना की हर उस अध्ययन दृष्टि को शलीविज्ञान की समा दी जा सकती है जिसका मुलाथार भाषा! 
ओर 'भाषिक चेतना/ है? इस प्रश्न को लेकर भ्रम न केवछ शल्लीविज्ञान के विरोधी आलोचको के मन 
हे आह शसीविभान के सिद्धा त प्रतिपादकों ओर उस पर गम्भीरता से काम करने वाले विद्वाला के मन 

॥ 

प्राय यह समझ लिया जाता हैं कि अगर आलोचना की दष्टि भाषावादी है और वह दष्टि 'झली' 
बी सकल्पना को उभारते हुए साहित्य पर चर्चा डठाती है त) वह और कुछ न द्वोकर झेलीविचान आलोचना 
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हैं। इसी का परिणाम है कि शलीविज्ञान की पुस्तको म॑ ऐसे शीपक मिलते हैं--भारतीय शलोविश्ञात 
ओर पाश्चात्य शेलीविचान, प्राचीन शेलीविनान और आधुनिक शल्रीविष्ान, आरछ अमरीकी श्वलीविनान 
और झुसी चेक शलीबिज्ञान आदि [सुरेश कुमार १९७७) । बुछ विद्वानों ने तो घलोविज्ञान की प्कतवना 
का विस्तार करते हुए उसके भीतर सम्पुण भारतीय काव्यशास्त्र को ही समेट लिया है। उदाहरण के लिए 
डा० चोधरी ते अपनी पुस्तक भारतीय शन्रीविज्ञान' (१९७९) मे शवीविचान के जो वहुविध तत्व सह्कूत 
के टीका साहित्य म विशेषन और काव्यशास्त्रीय ग्रथो मे सामा यत बिखरे पडे थे, उन पर प्रकाश डाला 
है। डा० नयेद्ध (१९७६) ने भी शलीविचान को 'विवंकसम्मत नवीन उदभावनाओं का स्वाग्रत करते 
हुए परम्परा विश्लेष कर भारत की समृद्ध काव्य शास्त्रीय प्ररम्परा के सदभ में ही उनका आकलन जिया 
है।' शल्ीविज्ञान को सजनाप्मक समीक्षा के नए आयाम पर प्रतिष्ठित करने वाले डा० विधानिवासत 
मिश्र वो भी पश्चिमी भाषाशःसस्त्रीय चि तत पर भाधारित इस भाषावादी आलोचनात्मक घांरा में सस्कृत 
साहित्यशास्त्र की पुष्ट वौद्धिक दष्टि का आभास मात्र दिखलाई देता है। सम्भवत यही कारण हैं कि 
आवाय वामन द्वारा प्रत्तियादित साहित्य शास्त्र के परारिभाषिक शब्द “रीति! का गहारा उठे हुए और उसे 
शैलो को सकल्पना के समाना वर रखते हुए “रीतिविज्ञान' को बात चलाई। उनके अपुसार सकेत 
सामा य से सकेतित--सामा य के साथ हो साथ उसस सम्बद्ध सकेतित विशेष की पहचान जिन घठकों द्वारा 
की जा सकती है उसके लिए रीति! शब्द म॑ क्षमता सबस अधिक दिखलाई पड़ती है। वेवल जरूर है 
विश्धिष्ट पद रचना' के लिए स्वीकृत 'रोति शब्द म करिचित अथ विस्तार की । उनके ही शब्दों में 'उसके 
(रीत्ति के) अथ का थीडा सा विस्तार--भर करना होगा और यह विस्तार भाषा की सम्भावना के भीतर 
आएगा (विद्यानिवास मिथ १९७३) ।॥ 
यह तथ्य ध्यान दने योग्य है कि शलीविचान, एक निश्चित और निर्धारित पराडाइम प९ 
गाधारित आलौचना सिद्धांत है। और जसा कूव (कून १९६ २) का वहना है, जब पराडाइम बंदवता 
हूं जीवन और जगत, विश्लेष्य सामग्री और विश्लेषण प्रणाली, आदि सभी की देखने की दष्टि में एक 
गुणात्सक परिवतन आ जाता है।इस दष्टि से चाहे भारतीय साहित्यशात्त्र हो अथवा प्राचीन पराइच्राल 
शास्त्र, ये फिर अमरीकी नई समीक्षा ही अथवा उसकी समकालीन समशीछ विभिन्न ग्रूरोपीय काव्य दृष्टियाँ 
यथा--छसी रूपवादी आलोचना, फ़रास की पाठ विश्लेषण पद्धति आदि, वे शलीविनान की परुवपीडित्त था 
भाषा अनुमोदित उसकी पूवगामी श्रवृत्तियाँ ही मानों जाएगी, स्वयं में शलीवधानिक आलोचना 
घ्िड्धा लत के उदाहरण नही । 
एक निर्धारित 'प राष[इम” पर आधारित होने के कारण शलीवितान, साहि्य का तिद्धात भी 

है और बाब्य कृति के विश्लेषण की एक प्रणाली भी है । सिद्धाःत होने के कारण उसका अपना एक देशों 
हू साहित्य को दंखने को अपनो एंक का“य दष्टि हू। इसी प्रकार अ्रणाली होने के कारण कृति विशेषठ के 
विश्लेषण के लिए उसके पास अपने विधान हैं कलात्मक सवेग के उदधाटन के लिए उसकी अपनी विश्लेपणा 
वमक तकनीक हैं। अपने घिडा त और प्रणाली के लिए जिस शास्त्र (डिसिप्लिन) के रूप मे उसने हे 
को निरूपित किया हूं सव तो यह है कि वह आलोचको से एक खास प्रकार की विद्वत्ता था प्रशिशण वे 
अपक्ष रखता हैं। वह उससे जिस स्कालरणशिप की साग करता हैं उसम 'सौदयशास्त्र”! और काब्यशास्त्र 
के चान के साथ साथ “भाषाशास्त्र” की जानकारी भी अपेक्षित है । घलौवितान पर द्वीने वालो श्रारम्सि्क 
सयोष्ठिया मं ध्षक्तीविचान पर आधिकारिक रूप से काम करने वाले विद्वानों ने इसीलिए साहित्मिक ली 
के लिए जब एक और आलोचको से काव्यभाषा को प्रद्ृति और प्रकाय को समझने की माग की तब दूर! 

ओर उनसे भाषा के वाब्यफल्न क॑ प्रति जानकारी की भी आवाज उठाई4 रोमत याकाम्थव नें भाषा 
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वित्ान और काव्यशास्त्र!ं के अम्तस्सम्ब धो को चर्चा करते हुए छिखा--'भाषा के काव्य फलन के प्रति 
बधिर भाषा वैज्ञानिक और भाषा वेज्ञानिक समस्याओं से उदासीन एवं भाषा वैज्ञानिक प्रणालियों से 
अपरिचित साहित्यशास्त्री, दोनो ही समान रूप से अपने समय से बहुत पीछे हैं? (याकोब्सन १९६०)॥ उसी 
संगोष्ठी मे पढ़े गए अपने प्रपत्र 'भाषा विज्ञान और काव्यभाषा की प्रकृति का अध्ययन” में स्टेकविक्ज ने 
कह्ा--'कविता का छात्र काव्यभाषा की प्रकृति का अध्ययन तभी कर खकता है जब वह भाषा के उन 
नियमों की जानकारी का उपयोग करे जो काव्यभाषा की व्यवस्था का निर्धारण करते हैं ओर इसी प्रकार 
भाषा वज्ञानिक भी काब्यात्यक अभिव्यक्तियो को तभी समझ सकता हू जब वह सस्कृति और परम्परा की 
उन धाराओ का ध्यान रखे जो काव्यकृतियों के विशिष्ट स्वरूप को निर्धारित करते हो (स्टैक्विकज १९६०)॥ 

शलीविज्ञात ने अपने अध्ययन के पहले चरण में ही इस बात को भलीभाति समझ लिया था कि 
साहित्यिक अध्ययन के दो निश्चित आयाम सम्भव है क्योकि काव्यकृति को देखने समभने के दो निश्चित 
सादभ हैं। अपने पहले सदभ में काव्यक्ृति, कल्ला ससार की एक घटना है जो भाषा में बेधने और उसके 
माध्यम से रूपायित होने की नियति से अनिवायत बाध्य है। काव्यज्ृृोति का यह स दभ, साहित्य के सौदय 
शास्त्रीय (एस्थेटिक) आयाम पर बल देता है। अपने दूसरे सादभ मे काव्यक्ृति, भापिव ससार वी वस्तु 
ठहरतो है। यह ध्यान देने थी बात है कि हर वलात्मक सवेग, साहित्य की विषय वस्तु नहीं। उदाहरण 
के लिए वास्तुकला भूतिकला चित्रकछा, नृत्यकला आदि सभी कक्‍्लाविधानों का सम्बन्ध कलात्मक सवेग 
(एस्थेटिक इम्पल्स) के साथ है पर यह साहित्य ही है जो अपनी प्रकृति म भाषिक होता है । 

शलीविज्ञान केवल यही कह कर चुप नही हो जाता है कि साहित्यिक अध्ययन के दो निश्चित 
भायाम हैं ओर काव्यकृति को समभने के दो निश्चित सदभ हैं। वह यह भी कहना चाहता है कि काव्यवृति 
एकसाथ 'कलाप्मक! और 'भाषिक! दोनो ही है। इसके दो स दभ न तो एक दूसरे के 'पूरक हैं और न ही 
प्रतिपक्षी ॥ उहे एक ही फली में लिपटे दो भिन भि न दानोके रूप में समभना गलत द्वोगा (चटमैन और 
लेविन १६६७ ) उद्दे शलीविशानिक अनुशासन के भीतर से दो उपसस्कृतियों ( सौम्दयपरक और भाषा- 
परक ) के रूप मे भी मानना ध्रामक होगा । थे तो एक ही सिक्के के दो पहलू ह। शोलीविभान, काव्यकृति 
का कक्‍्लाधमक सदेग का भाषिक रूपा-तरण मानता है, जहाँ कला और भापा अपनी अपनी सत्ता अपने-अपने 
अस्तित्व का लोप कर 'एक! हो जाते हैं। यह तो अध्ययन की प्रणाली को अपनी विवशता है कि कभी हम 
तो दय! के बिन्दु से शुरू कर साहित्य का अध्ययन करने वी ओर प्रवत्त होते है और कभी भाषा” के विददु 
से प्रारम्भ कर कलात्मक सवंग को पकडना चाहते हैं। पर रास्ता जो भी अपनाए" पहुचना होगा भाषा मे 
हपतिरवद्ध कला समार मे हो । 

शेज्नीविशञान अपनी प्रणालीगत आवश्यकता से प्रेरित होकर भाषा का रास्ता अपनाता है और उस 
रास्ते पर चलकर वह भाषा मे आवद्ध कलात्मक सवेग का उद्घाटन करने का प्रयास करता है। उच्चकी यह 
मायता है कि कछा बा रास्ता जिन प्रत्रियाओ और मानसिक व्यापार की जानकारी की अपेक्षा रखता है 
उपर ने तो अपना विज्ञान बन पाया है और न ही उसको सुनिश्चित प्रणाली जौर तकनीव ही है । वह अभी 
भा दान! और 'बध्यात्म की अधरी गुफा मे भटका हुआ शास्त्र है। इसके विपरीत जिस भाषा का 
रास्ता घट विज्ञान अपनाना चाहता है उसके अध्ययन का शास्त्र बचानिक सिद्धातो पर आधारित है, उसके 
सध्ययन वी प्रणाली और तकनीक काफी कुछ निर्धारित होकर सुनिश्चित होती जा रही है। भाषा वितान 
कै रुप मे जो “अनुशासन विकसित हो रहा है उसको वचानिक्ता और वस्तुपरकता ( आब्जविटविटी ] अब 
असदिग्ध रूप से सिद्ध हो चुके है। यह बात दूसरी है वि अभी तव अनुशासन के रूप मे भाषाविधान, 
दोलचाल को सामा व भाषा को ही अपनी विश्लप्य सामग्री मानता रहा दहै। उस अगर कलात्मक स्वेग 
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को अपने भोतर समाहित करने वाली काब्यभाषा को अध्ययन सामग्री बताना है, ठो उसे अपनी प्रणाली और 
सबवतीक वो स्ावघादी के साथ विकसित और पेश करना होगा । 

अनुशासन के हृप मे शेलीविज्ञान की कावब्य-दष्टि और व्यास्यागत अ्रणाद्ली को साफ़ और विकसित 
करने मे भाषाविभान का बहुत बडा हाथ हैं। एक विद्वान के अनुसार 'छलीवितान! और 'सरवसावाद' 
ऐस “वाद्य वो तो संस्कृति एवं साहित्य अध्ययन के निमित्त अपनाए जाने वाढे उन सभी प्रणारीण्ठ 
जा दोलनो' तव' सीमित कर देना चाहिए जो अपने प्रौरूप ( माइल ), प्रणात्ती ( मेथड ) और तकनीक क्के 
अभिवि यास (ओरिएट्शन) क॑ लिए प्रमुख शक्ति स्तोत के रूप मे भाषाविधान को स्वोकार करते हैं (अप 
१९६७ )$ पर पह दृष्य भी कम महत्वपूण नहीं कि शलीवितान को जिन विद्वायो ने 'आाटोछन के रूप 
में स्वीकार विया उद्धान उस भाषावैद्ञनिक अध्ययन का पर्याय भी बना लिया । ऐश ही आडाचडको ने यहू 
कहना शुरू क्या कि शैलीविचान, साहित्य के भाषिक विधान का रूपात्मक (फामल) व्याकरण है, वह कवछ 
साहित्य की भाषा का जध्ययव करता है डा० बच्चन मिह ते 'थालाचना' मे प्रकाशित अपने लेख "री 
वितान और बाल्ेचना! (१९७४) मे स्पष्ट शब्दों म लिया शलीविज्ञान मुख्यत व्याकरणिक वी 
है! और शत्तीविचान का काय है--काव्य के बाह्य रूए--शब्झथ का विश्लेषण परीक्षण ।' ऐसो ही भ्रान्ति 
पूछ धाराबो के आधार पर एसे शांघ प्रथाघ भी लिखे गएं-- बाचाय रामच द शुवत को भाषा का श्री 
वैतामिक अध्ययन” अलोय की काव्यभापा का शैलीवेशानिक विश्लेषण” / इसी दम्टि का एरिप्राम्र हैकि 
शैलीवियचान क भीतर ध्वनि, अक्षर दब्द, रूप, पदवघ, उपवाबय, वाक्य तथा उनके साम्यिक अनुप्रात आदि 
का उखा-जोखा प्रस्तुत कर आाछोचना को इति समझ ली जाती है। डा० भोजलाय तिवारो ने ऐो डे 
कदम आग बंढकर शेलीवितान वी निम्नलिखित शाखाएँ भो मान छो हैं--वातयीय शैछीवितान, हयोय 
शैलीविभान, शब्दीय शैली विभन, ध्वनीय शैललीक्िचान तथा कर्थीय शैज्ञीवितान ! 

शैलीदेचानिक अध्ययन का भाषाविज्ञन स बहुत गहरा सम्बाध है ५ इसका यह अय नहीं कि वह 
भाषावैातिक विश्लेपण का पर्याय है । वाक्य या उससे नीच स्तर वी भाषिक इकाइयों के अध्ययन क्लै 
वार पर किसो हति में प्रयुसुतत भाषा के अध्ययन का क्षेत्र भापावज्ञानिक अध्ययन है ने हि शेल्यीवज्ञानिक । 
किसी वाब्य को इति के इस प्रकार के अध्ययन का अपना महत्व है पर वह इृति मे प्रयुक्त भाषा का भाषा 
के रूप मे अध्ययन है जिस हिल ने (१९६७), शैली विज्ञान का पुविक्षा अध्ययन ( विन्‍ह्टाइलिस्टिक्स) रही 
है। यह अवश्य है कि शैलीविचान, अपन प्रारूप, श्रणाली भौर तकनीक ये लिए भाषावितान मो हमेशा 
मुखापे ये रहता है पर उसका मुख्य उद्दे श्य वाच्य (कंथव ) और वाइक ( अभिव्यक्ति ) के सम्बधा के 


अध्ययन के आधार पर कलाकृति म निहित सौदर्यों मुखी ऐश द्रए सवंग का उद्घाटव है, में कि 2 
विधान के आधार पर भाषिक घिद्धा त का निखूपण ओर विवेचन? उद्देश्य और प्रारूप के अंतर हे 
अलिक जिश्लेपग 


हीक से ने समझ वाने के कारण हवा कितो काव्यक्षत के शेल्वेिचातिक अध्ययत और माप+व 
को बआलोवक बहुधा एक सम सेते हैं यों 
इस बात पर वल देने को आज जरूरत है कि साहित्यिक शैलीविचान भी थ य भालोचनात्मक दष्टि 
की तरह साहित्य को समभने--समकाते को एक समीक्षात्मक दृष्दि हैं। जिस प्रकार साहित्य को देखने 
परखने की समाजवादी (मावसवादी) दष्टि है या फिर मनावतानिक (क्रायडवादी )) उसी प्रकार 23226 
साहित्यिक अध्ययत की भाषादादी दप्टि है जो 'शैली के साक्य पर एक और साहित्यिक इति की कक 
(ट्रक्चर) और गठन (टक्सचर) पर प्रकाश डालतो है और दूसरी जोर कृति का विश्लेषण करते हुए उस 
अतनिद्वित साहित्यिवता' का उदधाटन करती है) इस सादभ मे यह भी कहा जा सरवा है कि जिस वाई 
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राजवतिक दस्तावेज के रूप मे पेश करने का आग्रह नही करती या कभी जिस प्रकार मनोवेश्ञानिक दृष्टि, 
पाहित्यक समीक्षा को मनोविज्ञान के सिद्धा तो के श्रतिपादन का हेतु नहीं बदाती, उत्ती भ्रकार शैलीविज्ञान 
वी भाषादादी आलोचनाव्मक दृष्टि काव्यकृति के अध्ययन के दोदान कसी काव्यकृति का वे तो भाषा- 
बवानिक विश्तेषण वर अपने दायित्व का इतिश्री समभतो है भर न ही भापावेज्ञानिक सिद्धातों को पुष्टि के 
हिए कान्यश्रति को उदाहरण के रूप म ही पेश करना चाहती है। भाषाविचान तो उस अध्ययन का मात्र 
प्राइप' (माइल) और विश्तेषण के लिए 'तकतीक' प्रदान करता है। भाषापिचान से प्राप्त उसका प्रारूप 
या तकनीक, आलोचना को न केवल सक्रियात्मक (आपरेशनल) बनाता है बल्कि अब तक प्रातिभचाव और 
प्रबोदिक चेतना के आधार पर समभी--समभाई जाने वालो कवि को सृजनात्मक प्रक्रिया को एक वस्तुवादी 
(आउ्येविदव) आधार भी प्रदान करता है । 
यह पूछा जा सकता दै कि साहित्य के जिस 'सौ दय पक्ष! और कविता के जिस “अबोद्धिक क्थू्या 
के उदघाटन की बात आलोचक करना चाहता है, उसको समभमे पकडनले का रास्ता बया है ? काव्य प्रक्रिया 
के सदभ में अवसर यह वहा जाता है कि कवि, बोद्धिक सकत्पना के पार जाकर 'लयात्मक प्रत्यय का सृजन 
करता है और यहू सूजनात्मक प्रक्रिया उसकी “चमत्कारपूण” प्रतिभा का परिणाम है। यह उसकी “अलौकिक 
प्रतिभा' का परिणाम ही है कि वह एक छछाग मे बौद्धिक से अवौड्धिक की दूरी तय कर लेता है, अपमे 
'प्रातिभ' पान के आधार पर ही वस्तुओं के प्र जाकर उसकी आन्तरिक प्रकृति के रहस्य का पता लगा 
पैदा है। पर सवाक्त यह है कि आलोचक का अपना वबया धम है ? सहृदय पाठक के रूप में जालोचक 
भी सो दर्यातुभूति वा बोध चाहे दो एक छलाग मे कर सकता है, काव्य सवेदना से अभिभूत होवर 
दे दित्र भी दोष्तिमान हो सकता है। पर जब भो वह समीक्षण का काय प्रारम्भ करता है, बह 
सहवंदय' न होकर 'समीक्षक' होता है। सहृदय के रूप मे ग्रद्वीत काव्यानुभूति उसके समीक्षण काय में सह्दायक 
हे हैं--इससे इ कार नही क्या जा सकता, पर समीक्षण का दायित्व, सहृदयता वी अनुभूति के क्षणों के 
रे प्रारम्भ होता है। मह्दी कारण है कि सहृदता के क्षणों मे जो भी प्रभाव” उसके मन पर पड़ता है 
फ़ो ४ के लिए उस कोटिया (कटेगरीज) का निर्माण करना पडता हूँ । 
शलोचना अगर वैनानिक है ओर आलोचक की दृष्टि वस्तुवादी, तब इन कोटियो की प्रहवति हमेशा 
सं पट) होगी । किमी प्रणाली के वैज्ञानिक होने का एक अथ यह भी है कि उसके विर्दिष्द 
दिक्षण यह रहे गा पर जो भो विष्कप निकलते ही, वहू सभी के लिए समान हो। इसके पीछे आधारभूत 
अपनी बपनितरू मं जोवन और जगत मे कुछ ऐसी वास्तविक वस्तुएं हैं जिनके लक्षण उनके प्रति हमारी 
हित पक गा ५३४३६ से स्वतभ्न और स्वायत्त होता हैं। वैज्ञानिक हाने की दूसरी कसौटी यह भी है 
अगर आचाय घर एप को स्वीकाय बनाना है तो उसे परीक्षणीय भो बनाता द्वोया । उदाहरण के लिए 
को 'चटपटी, तोखी घर की भाषा शैली को 'मजो हुई परिष्कृत', वालकृष्ण भट्ट को भाषिक अभिव्यक्षित 
विनादपूण मानते है कप, 23९ पूर्ण और बालमुकु द गुप्त को कथनरीति को 'चछतो सजीव और 
साहित्यवारों बी जप हर बे प्रणालोगत साधन होने पं चाहिए जिनके आधार पर हम इन 
भार पर शुर्ठ जो ने डिसो शेसी गा परीक्षण करते हुए यह दिखला सकें, कि शोलीगत इन लक्षणों के 
मे चसती मर सजोव' । सर भर परिष्कृत! कहा है जबकि कुछ आय लक्षणा के आधार पर चटपटी” 
कोर सब गरपावराप की अिन्याि के खा की भापाशेछी को छ दोने 'चचल और चटपटी वहा 
रत हुए यह दियलाना गा ते रोति को भी, तव 'चचल और चटपटी” शैली के लक्षणा को निर्धारित 
दरह विदमान हैं। इन दी याहित्यकारों के अभिव्यक्ति विधान मे वे लक्षण समान रूप से विस 
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कहने का तात्पय यह है कि शैलीविचान, अपनी बेचानिक प्रणाली और यह्तुवादी दष्टि के आधार 
पर काव्य ति के अदौद्धिक पक्ष को बोधव्य बनाने को माँग बरता है और जिस अलौकिक' प्रतिभा छा 
परिणाम कहकर “रहस्पवाद” की गुहा मे ठुद् आलोचनात्मक दच्टिया ला बक्ेवती हैं 'शेत्री” का थेत्त आधार 
देते हुए उनपर बहू प्रकाप्त डालना जाहता है। यहां हिपटुजर (१९६२ १४२) क॑ इस कथन को दुदराना 
चाहूगा कि "कविता के अवोद्दिक पक्ष शेलीविभानिक के हाथा अपनी सत्ता खा नहीं देती अपवा उनके हाथों 
उनका अर्तित्व समाप्त नहीं हो जाता । इसके ठोक विपरीत बहू कवि के छाथ ॒तामजस्य स्थापित करते 
हुए काय करेगा ( यह बात्त दूसरा है कि अपनो बात थी पुष्टि क लिए वह कक्‍ि-स्वीकृत्ति की अपेक्षा नद्ठों 
रखेगा ) ओर धैयपरूवक विश्वेषणात्मक पद्धति का बहारा लठे हुए उस पष को ढू ढ़ने का प्रयाश्ध करेगा जो 
वोद्धिक से अवोदिक की ओर कविता को ले जाता है और जिम दुरी को कृषि अपनी एक छलाय में हां तय 
कर लता है! 
ऊपर को विवेचना के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कप पर पहुंच सकते हैं -- 
(१2 शेछोविधान भी अय आलाचनात्मक दृष्टियों की तरह साहित्यिक अध्ययन वो एक रपट है। 
(२) शेलीविचान की दृष्टि वल्तुवादी चितन और भाषावादी दृष्टिग्रोण पर आधारित है। 
(३) शेछीविभान साहित्य का सिद्धात भी है और साहित्यक हृति की विश्लेषण प्रणाती भी । 
(४) शेत्नोविज्ञान, विश्लेषण प्रणाली के लिए प्रारूप और तकनीक को अपनाता है, वह भाषा 
विभान पर आधारित होता है! 
(९) शेसीविज्ञान, प्रणाली और तकनीक में “साहित्य का विधान! है अत उसके द्वारा पतिषतित 
सिद्वात परीक्षणोय हैं । 


हि ्ः हैः 


शेैलीविज्ञान एक मतिशो्र और विकासमान आलोचनात्मक विदारधारा है। अपनी प्रदरत्रि में 
बहू वज्ञानिक होने का दावा भी करता रहता रहा है। साध म वह अपने प्रारूप के लिए भाषाविज्ञान का 
मुखापेक्षी भी है। विज्ञान को एक विशेषता यह भी रहो है कि वह अपने सिद्धांत में हमशा विकासमाव रहा 
है। जब भी नए तथय, उसक॑ प्रिद्धा-त के लिए चुनौती बन हैं, उसने तथूयो को तोडने मरोदने के बजाय 
अपने क्षेत्र मं प्रतिप्रादित स्रिद्धाता का पयवक्षण किया है, आत्म-सुघार” (सेल्फ-करेक्शन) की अ्रवृत्ति ऐे 
अरित होकर अपने द्वारा पुवस्थापित स्रिद्धा वो को चह परिवर्तित भी करता रहा है।इस तस्य की ध्यात 
मे रखकर मैंने शेल्रोविचान पर छिखी अपनी पहली पुस्तक में सकेत दिया था कि “जहाँ विचान क॑ क्षत्र मे 
विकास के कुछ निश्चत्त चरण निर्देशित किए जा सकते हैं और किसी मायता विश्येप के विकास के ठुख 
स्पष्ट स्तर भो वतलाए जा सकते हैं, वहाँ साहित्यिक आलोचना का उस सदभ मे विकास सदिस्ध ही मात 
जाएगा। उदाहरण के लिए '्यति के नियम को गलेतियों मे एक मोड दिया, यूटन ने दुदद और 
आइ स्टीन ने तोसरा, तो एक हा खिद्धात अपना विकास पाकर अपने को और भी बेचानिक बनाता गया, 
उस दिशा म ज्ञान पुष्ठ से वुष्टवर होता गया, ऐसी स्थिति मे समय के स्तर पर भीतिक विचान एक सांधी 
रैसा म॑ (सिनीअर मूपमे-ट) अपना इतिहास बचाता रहा है जबकि ऐसा इतिद्वात हम साहित्यिक आलाचगा 
के क्षेत्र म नही मिख्तर। और अगर यह मात भी लिया जाय कि आलोचवा के क्ररिक विकास का भेप्रवा 
इतिहास भा है तो निश्चित रूप से यह भी कहा जा सकता है कि उधको गति चान के अय क्षतरों की के 
म॑ भाद है (भ्रीवास्तव १९७२, भूमिका) । पर झलोविनान के साथ ऐसी बात नहीं रही है। दो दस 
भें उसकी विवेषनात्मक विचारधारा तथा विश्वेषणात्मक तकनीक में एक गुणात्मक अआतर आया है। 
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इस गुणात्मक अतर के दो स्पष्ट कारण हैं- (१) इस क्षेत्र मे काम करने वाले विद्वानों मे 
आत्म शोध' के घ्िद्धात को स्वीह्ृति और (२) भाषावेत्रानिक थि तन और भ्रारूप मे तेजी से आने वाले 
परिवतन। यह पहले सकेत दिया जा चुका है कि अपने प्रारूप और तकनीक के लिए इैलौ विज्ञान, प्रारम्भ 
से हो भाषाविचान का मुखापेक्षी रहा है अत स्वाभाविक है कि भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे होने वाली गति- 
विधिया झा अ्रध्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस पर स्पष्ट प्रभाव पड़े । इन दो दशकों मे भाषावितान मं 
होने वाले परिवतनों मे दा प्रमुस हैं जिनम एक का सम्बध प्रमुबत अमरीका, और इ गलेड ऐसे देशों मे पनप 
रहे भाषा वचानिक सिद्धा तो के साथ रहा है और दूसरे का फ्रास और रूस ऐसे देशा म॑ विकसित हो रहे 
भाषावंतानिक चितन से है । 
अमरीका भे चाम्स्की के भाषावेयानिक सिद्धातो ने भापाचि.तन को ही एक निश्चित मोड दे दिया 
था। उस सिद्धात के कुद्ध प्रमुव ललण थे -- भाषा और भाषाविचान का मतोवेचानिक आ्राधार, भाषिक 
क्षमता और उसको समरूपता, अथ और छ्वनि की तुलना में वाक्यवि यास की प्रमुखता, वाबय वियास 
(सिटेइस) की प्रजनन रूपा-तरण दवित, इकाई के रूप मे 'वाक्य' की महत्ता, प्रयोग और भाषा व्यवहार 
का सिद्धांत से निष्कासन आादि। बत शैलोविधान अपने विकास के प्रथम चरण पर या तो काव्यभापा 
और काब्यशैली के लिए भाषावैचानिक आधार दू ढता रहा ( चपमान १९६७, चेटमान १९६०, १९६२, 
१९६६ १९६७ फाउलर १९६६, फाउलर एव मसर १९६९ हैज १९६८, बलेन १९६४५, लेविन १९६३ 
१९६५ ) अथवा चामस्क्री द्वारा प्रतिपादित भाषाविज्ञान के रूपाततरण प्रजजक सिद्धात को अपनाते हुए 
वाद्य का महृत्तम इकाई मानकर काव्यभापा पर चितन विश्लेषण करता रहा ( भोहमान १९६४ १९६६, 
यान १९६५ १९६९ )। इस चरण मे कविता की श्वनि-व्यवस्था को एक नए छद्शास्त्र मं बाधने का 
प्रयास किया गया (बेटमान १९६०, हाइम्स १९६०, झूलन वेल्स १९६०, हालूण्डर १९५८) | साह्यिकीय 
विश्लेषण के आधार पर शैछो का विश्लेषण और उस विश्लेषण के आधार पर किसी पाठ के 'लेसक” का 
विधारण भो महत्ववूण उपल्धि रही ( असमानोवा १९६६, डोलेजल १९६७, माइल्स १९६४, ६७, 
मुतर १९६८, सादन १९६५ )। इस काय में कम्पयूटर की भी सहायता ली गई ( स्पेवाफ १९६८ ७०, 
मिल्थिक १९६८ )। कविताओ के विश्लेषण मे भाषाबंचातिक प्रारूप का नियमन याभ्रिक ढग से किया 
गया [सिललेयर १९६८) । वावय को महत्तम इकाई मानकर काव्यभापा के विवेचन, भाषावेज्ञानिक 
प्रारूप की साथक्ता सिद्ध करने के लिए कविता वे विश्लेषण, अध्ययन मे साब्यिवीय पद्धति के योग, शैली के 
निरुपण मे कम्पयूटर के उपयाग इृति मे ध्वनि विश्लेषण और छदशास्त्र की ध्याम्या जादि को देखकर 
20 यह कहने छुग कि शैलीविज्ञान या तो कविता के ऊपरी सतह का विश्लेषण कर सकता है, कविता 
(वह भी लघु गोतमरक इकाइयो पर अपनी भाषिक उतितयाँ दे सकता है अथवा याविकी पद्धति का 
पारा लकर उसकी भाषाशैलो पर प्रकाशमात्र डाल सरता है । 
फ्र्जा हक 940॥8६ के प्रारम्भिक चरण म॑ होने वाले शोधकार्यो एव प्रकाशित लेखा तथा सकलनो के आधार 
याद गए, उनमे से निम्नलिखित प्रमुख हैं -- 
(१) शेलोवियान, साहित्य के भाषिक विधान का रूपात्मक (फामल) व्यावरण है भौर उसकी 
अध्ययन प्रणाली अपनी प्रद्ृति मं कम्प्यूटर प्रयाग जसी यात्रिक है । 
(९) ग्तीविदान की आलोचनात्मक दृष्टि सकुचित और एकाकी है क्‍्याकि वह रचना क॑ मात्र 
भाषिक पक्ष का अध्ययन करती है । 
(३) घलीविचान को सहायता स कथानक (प्लाट) योजना की जटिछता, फ्रमिकत्ा और अविति, 
दिक्काल की स्थिति आदि का विश्लेपण सम्भव नही । 
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पर शीघ्र ही शैलीवियान न बचत स्वीकृत भाषावेज्ञातनिक सिद्धांतों की सोस्य के प्रति सचेत हो 
उठा बल्कि काव्यभापा को लेकर चलने वाले विवादी के प्रति भी सजग हो उठा । यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है कि शैलीविभान, अपने प्रारूप और तकनीक के लिए भाषाविचान के ऊपर आश्रित है अत भाषा- 
वितान की शवित और सीमा उसकी भी शक्ति और सीमा बन जादी है । इधर भाषावितान, अपने विद्धा तो 
में एक और नए सरचनावाद को जाम दे रहा था और दूसरी ओर चामस्की के मतावत्ानिक आधार ड्ो 
छोडकर सामाजिक स-दभ को अपनाने की आर प्रवृत्त हो रहा था। समाजभाषा विचाव के उभारने के 
साथ भाषाविज्ञान ने भाषिक क्षमता के साथ सम्प्रेपणपरक दक्षता पर बल देना प्रारम्भ क्या] और वाक्य की 
महँत्तम इकाई को मायता को छोडकर 'प्रोषित' (डिस्कास) और पाठ (टबस्ट) का भाषा की संकियात्मक 
इकाई के रूप में स्वीकार करत की आर प्रवृत हुआ । वावय विःयास (सिटेव्स) के स्थान पर अथ (प्िमेटिंवंस) 
पक्ष पर आग्रह बढ़ा भोर भाषिक क्षय की रूवग॒त (फ़ामल) व्यवस्था क स्थाव पर उसकी तदमभगव परख्या 
की जाने तग्री । घामस्की के स्थान पर अब 'लेबाव' कर नाम लिया जाने लगा । 
शलीबधानिक चितन मे भी गुणात्मक, परिवतत आना आवश्यक और स्वाभाविक था। ईसे 
गुणात्मक भेद की प्रकृति को इस दुसरे चरण मे प्रकाशित दो सबलना मे देखा जा सकता है विशेषकर ही 
विद्वानों द्वारा सकलित उन लेखों की तुलना के सादभ म॑ जो दालोविभान के पहले चरण में लिख गए भे। 
पहले चरण में फाउलर (१९६६) और चैटमैल तया लेविन (१९९७) द्वारा सकलित एवं सम्पाध्वि पुस्तकों 
के शीयको पर ही ध्यान दें-- शैली और भाषा सम्वाी धत लेख साहित्य की भापा से सम्बीधत विद ह। 
दूसरे चरण प्ले चेट्पैन (१९७१) ते जिस पुस्तक को सम्पादित क्या उसका शोषक है” साहित्यिक शैली 
विचान एक परिचर्चा और फ्राउनर (१९७५) न जिस सस्पादित किया, उसका नाम है-+धाहित्य में शेप 
भर सरचना--सव शैल/विनान सम्ब्धित लेख । स्पष्ट है कि इस दूसरे चरण मे शैलाविचान मे वीं 
आापा' से ऊपर उठकर काव्यमरचना पर अपना ध्यान केन्द्रित वरता शुरू गिया और काव्यशास्थ्र' जर 
'भाषाशास्ज! के जतस्सस्वधों को चर्चा से जाये बढकर साहित्यिक शैलीविधान' के रूप में तब्य शैलावितार्त 
पी घोपणा करनी प्रारम्भ कर दो । 
इस नब्य शैलीदियान दी प्रमुख विशेषताएं हेँं>-कायभाषा के स्पान पर कीवब्य सरचता वा 
अध्ययन महत्तम इकाई के रूप में वाक्य के स्थान पर 'ओोवित और पाठ (टेक्स्ट) का स्वीकृति कविता के 
अध्ययन विश्लेषण के साय-साथ ग्र् (उप्र पक्ष, कहानी) आदि का शैलीवज्नानिक विश्लेषण भाषाविनात 
शुद्धता वी अपेक्षा सामाजिक एवं सास्क्ृतिक प्रयोजनो के सादभ मे प्रतीकविज्ञान (सिमिआटिबंस) के कार 
सहत्तम्ब घ आंदि। यह सकेत दिया जाने लगा कि वावय परक व्याकरण का आरूप कायइति वा ने ती 
साधक ढय से अध्ययन कर सकता हैं और न ही कथानक (नरेशन) वे लिए विश्लेषण का आधार ही हा 
सकता है। शैल्लीविचान को जिस भाषावज्ञानिक प्रारूप की आवश्यकता है->उसकी महत्तम इकाई वार 
और '्रोक्ित/ के अतिरिक्त कुछ और नही हो सकता (हर १९७२, डेसलर १९७० 4 9 ५ फ््दीड्क 
१९७३ ७४, ७६, वानडिक १९७२) । जिन विद्वानों ने वास्य के प्रारूप को ही स्वीकार हिया (84 
भी उप-यात्त ऐसी ससचना को वापयवत्‌ भागा और प्रोक्त वातावरण वृत्तिवाचकता भादि सटभगत बक्षणो 
को वाक्य' मे समंटन का प्रयास किया (फ्राउजर १९७७) । कहने का तात्यय है कि सब्शशेलीविंग 
सम्पूण काव्यक्षति के अध्ययन पर आग्रह रखता है और उसके अध्ययन के लिए जिस भाषावतीनिक 
प्रारूप व स्वीकार करता है, उसमे कथानक की जटिलता और दिक काल की स्थिति आदि की विश्व 
पृणत्त सम्भव है। यह प्रारूप सक्रियात्मक (आपरेशनल) तो है ही साथ ही म्रकार्यात्यक्क [६ फवशबन 
भी है) 
भारतीय उछ्वि / 


प्रसस में साहित्य कौ सरचनावादी व्यास्या, साहित्यिक अध्ययद की एक नई धारा के ; हि मे 
पनपी । इसके पीछे तीन प्रमुख विचार छोद जप़ण कर रहे थे--एक ओर था बाय की प्रतोवविज्ञान' हक 
रुपात्मक सरचनावाद, दूसरी जोर था लेवि स्ट्रछ का 'मियका अनुप्राणित प्रकार्मात्मक सरचवावाद ९४३ 
तीसरी ओर था--प्रीमा का अथपरक सरवनावाद | सरचनावाद सम्बधी साहित्यिक विश्लेषण की ये तीर 
प्रवृत्तिया इस बात॑ पर बच देती थी कि अज 'साहि य के विज्ञान की आवश्यकता है और यह तभी सम्भव 
है जब हम साहित्यिक एा5 के भीतर से उसकी सरचनायत विशेषताओं को ढू ढै। इनका लक्ष्य केवल कतियो 
की शैलोगत व्याउ्या और विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है। वे भाषाविज्ञान, और वह भी 'प्रतोक विज्ञान 
के सहपम्व ध के आधार पर एक नए काव्यशास्त्र' की नीव रखने की ओर उद्यत हैं। बाथ (१९६७, 
७२ ) और ग्रीमा (१९६६) ७० ) के अतिरिक्‍ा' तदरोव (?१ ९६९, ७०, ७१ ) रिफातरे ( १९५९, 
१९६६ १९७२) और कलर (१९७३, १६०५ ) का नाम इस क्षेत्र मे विशेष उल्लेखनीय है। रिफातरे 
ने तो 'कविता के प्रतीकविनान (१९७५) का एक पूरा शैलीवैज्ञानिक प्रारूप ही सडा कर दिया है । 
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हि दी मे 'शलीविचान” पर विचार और लेखन के काय का आरम्भ “आलोचना में प्रकाशित 
श्रीवास्तव के लेखा से माना जा सकता है (श्रीवास्तव १९६७ (क), १९६७ (ख) १९६८) । केद्रीय 
हि दी सस्थान के तत्वावधान मे आयाजित प्रसार व्यास्यानमाला' के अतगत फ़रवरी १९७० में शैली 
विज्ञान पर जो तोन व्याब्यान थोवास्तव ने दिए थे उसे सस्थान ने 'शैज्ञीविज्ञान और जआलोचना की नई 
भूमिका! (१९७२) के रूप मे प्रकाशित क्या । इस पुस्तक की शास्त्रीय स्थापना को प्ररोचना के रूप भे 
विद्यानिवास मिश्र ने 'रीतिविभान! (१९७३) पुस्तक की रघना की जिसमे उहाने परिचित उदाहरणों के 
माध्यम से शैलीविज्ञान की प्रयोजक्ता समझाने का प्रयत्न क्या । पर शैल्ीविज्ञात को एक आ दोलन का 
झुप मिला राष्ट्रीय शिक्षा सस्‍्यान द्वारा आयोजित भाषा ओर साहिप्य सम्बधी ग्रीष्मकालीन शिविरां और 
कैरीय हिंदी सस्यान द्वारा आयाजित साहित्य शिक्षण सम्ब धी समोष्ठियो म। थादोलन के विखराब के 
दौर में एक भोर रहे, डा० भीलानाथ तिवारी, डा० सुरेश कुमार, डा० कष्णकुमार शर्मा, डा० कृपाशकर 
पिहठ, डा० कृष्णकुमार गौस्वामी डा० पाण्डेय शशिभूषण शीताशु और दूसरी ओर थे, डा० चामवर सिंह, 
डा० बच्चन सिंह, डा० रमेशकु-तल मेघ डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, डा० परमभान द श्रीवास्तव आदि । इसमे 
स देह नही कि आदोलन के रूप मे जिहोने भी आलोचना की इस धारा को अपनाया, उ होने “क्रिया 
प्रतिक्रिया' के दायरे के भीतर अपने को वाधवर ही इस पर बात बरनी चाही । परिणाम भी स्पष्ट है-- 
बुछ ही समय के भीतर शेलोवेज्ञानिक अध्ययन, आलोचना की स्वस्थ परम्परा की दिशा से हृट्बर 
भालोचनात्मक भगिमा' या समोक्षात्मक वाग्मिता' का पर्योय बनने लगा। 


रे इसका ज्वत उदाहरण है, 
डा० बच्चन सिंह का लेख--'शैलीविज्ञान और भालांचना? (१९७४) और उसकी प्रतिक्रिया स्वरुप 


'आडोचना' पे ही प्रकाशित वागीश शुक्ल का प्रत्युत्तर । 

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गत एक दश्यक मे हि दी आलाचना का एक बहुत बड़ा 
अश शेलीविभान से सम्वद्ध रहा है। इस दौरान इस विषय पर सख्या में छगभग १४ पुस्तकें, १०० से 
ऊपर निब घ और २४ से ऊपर शोध प्रवध लिखे गए, अखिल भारतीय स्तर पर ५ सगाब्दियो और एक 
प्रीष्ममालीन कायगोप्ठी का अभावशाली ढय से आयाजन हुआ। पुस्तका मे श्रीवास्तव (१९७२) और 
विद्यातिवास मिथ (१६७३) के अतिरिक्त कृप्णदुमार द्र्मा (१९७४, १९७४, १९७८ क, १९७५ ख) 
नयद्र (१९७६), सुरेश कुमार और रवो द्नाथ श्रीवास्तव (सम्पादित १९७६), पाण्डय शशिभूषण शीताणु 
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(१९७६) सुरेश कुमार (१९७७), भोलानाथ तिवारी (१९७७), किरणवाला (१९७५), सत्यदेव चौधरी 
(१९७९) और रवीदनाथ क्रीवास्तद (१९७९) ध्यान दने पाष्प हैं? 
इन विभिन्न पुस्तकों ओर शोध प्रब थो की समीक्षात्मक दप्टि, वियय आवलन और विश्वेषण 
तकनीक पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह कहना कठित होगा कि इनमे से कितने अध्यमन शेलोवज्ञानिक 
आलोचना की अपनी परिधि मे आते हैं और कितने उसके वाहर। कुछ पुस्तकों में प्रोत्ीवितानं पर चर्चा 
कस और भाषाविभाव और उसकी श्रणाली पर दस्त य अधिक हैं मौर कुछ म॑ शैलीदियान” के नाम पर 
परम्परा से चला आ रहो प्रभाववादी आलोचना वी शेली वाकउुल के साथ रख दी गई है। परम्परा ते, 
विशेषकर भारताय वाव्यश्यास्त्र के साथ जोडकर अपनी बात कहने की प्रवत्ति भी कम सहीं रही है। पर 
इस सदभ में शैलोविष्ान बनाम भारतीय काव्यशास्त्र की दो प्रवत्तियाँ दिखलाई देती हैं। पहली प्रवर्ति 
शैलीविभान' की मा यताआ की सम्पुष्टि के लिए भारतीय का-यश्यास्त्र से उद्धरण देने और उसकी नई 
व्याझया बरने की ओर मुडी सा जान पडती है (विद्यानिवास मिथ १९७३ , रवी द्रनाथ श्रीवास्तव १९७६ 
(ख़) १९७६ (ग) ) वस्तुत इस प्रवत्ति म शैल्ोवेचानिक मा यताओ और उसकी भाषावादी दृष्टि के 
जाधार पर भारतीय काव्यधास्त्र की न कैवल चि तन सरणि के मूल्याक्त पर वल है वल्कि यह देखने का 
भी प्रयास है कि शैज्लीविचान और भारतोय कान्यश/स्त्र के बीच की समानता और विपमता की अक्ृति क्या 
है? दूसरी प्रवत्ति भारतोय काब्य द्यास्त्र की शेलीविभान का न केवल “अश्रज मानने की और भुंशो हैं 
बल्कि उसके एक रूप (पक्ष) को शैली दचानिक दश्न का पर्याय सिद्ध करने बी ओर उच्चत्त दिखती है 
(नग दर १९७६ चौधरी १९७९) । डा० चौधरी का पूरा प्रयास यह टिखलाने का रहा है कि शैली 
विधान क॑ प्राय सभी धिद्धात सस्कृत के टीका साहित्य मे विशेषत और कान्यशास्तरीय ग्रयो में सामा यहा 
पिखरे पढे हैं। आवश्यकता है त्ती केवछ एवं जगह पर ग्रथित करने की, जिसे उहोसे अपने अथक परिश्रम 
से पूरा कर लिया है । 
महाँ इस थोर सकेत दे देना उचित होगा कि जिस प्रकार रूसी रूपवादी आलोचना था अमरोकी 
+लब्य समोक्षा/, चस्तुबादी थि तन मोर भाषावादी दृष्दिकोण पर आधारित होने के बावजूद गौलीवियान' ने 
होकर उसवी केव व पूव पीठिका है उसी प्रकार भारतीय का यशास्त्र (या कह--भारतीय शैल्ीनिशञान, मगर 
ऐसा काई काव्य सिद्धाठ है) शैल्लीविभाव को मात्र संदभगत पूवपीठिका ही है स्वथ मे शैलीविज्ञान नही । 
पहले सकेत दिया जा चुका है जिस अनुशासन (डिसिप्लिन) के रूप मे शेलीविचान उभरा है उसे 
'स्कालरशिप' के छिए त केवक सौदय शास्त्र और “कान्यशास्त्र' की जानकारी अपेक्षित है बल्कि उसके 
साथ साथ 'भापाशास्त्र का चान भो आवश्यक है। सवाल यह है कि हिंदी मे शैत्ीक्तिन १९ इस्तक 
छिक्षनेवालो भ कितने विद्वाना मं आधुनिक भाषा विज्ञान को गहरी पकड़ है । शेलोविशान पर आधिकारिक 
ढंग से बात करने वाले एक विद्वान की पुस्तक मे 'छाग' के लिए 'सामाय भाषा गडिस्कोर्स कै घ्िप्‌ 
सादभभ भाषा, पराडिग्मैटिक' तथा सिप्टाग्मैटिक के लिए क्ष्मशा 'संदभगत” और सरधनागत जे 
सवल्पतात्मक शब्दों का अ्योग हुआ है (सगे १९७६) जो न केवछ भ्रामक दै बल्कि भाषावितान हो 
प्रचलित और माय धारणाओं के विरोध म है। इसी प्रकार एक अय विद्वान ने 'प्रयुनित (रजिस्टर) की 
सकलपना पर चर्चा करत हुए छिसा है-- नयरो मे युश्िक्षित और जल्पशिक्षित छोगो को भाषा में अन्तर 
रहता है और ग्रामीण लोगो की भाषा इन सबसे भिन्न होती है। इसो प्रकार एक पशे की भाषा दूसरे वेश 
को भाषा से भिन्न होती दै--भापा के ये सब रूप 'रजिस्टर कहलाते हैं। इस प्रकार भाषा के व्योकरमिक 
आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य भो रजिस्टर कह्वते हैं जेंसे--्र० 8०८४ वाक्य एक रजिस्टर ५ 
हो पै८ 5 8०7०४ वाबय एक आय रजिस्टर है। यही स्थिति पद अपदा शाद तथा ध्वनि के स्तर पर में। 


भारतीय सक्कृति / 523 


स्वीकार की जा सकती है।” (बोधरों १९७९) । भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे प्रचक्तित सामाय सकल्पनाओ 
की सामाय जानकारी भी अगर आलोचक को न हो मौर फिर भी वह शैलीविज्ञान के क्षेत्र मे पुस्तक लिखने 
को उद्यत हो उठे यह हिंदी आलोचना के क्षेत्र मे हो सम्भव है) 
शैलौविज्ञान की सही प्रकृति को न समकनेवाले आलोचक यह मानते हैं कि आलोचना की यह धारा 
कान्यगत आधिक विवेवना के अधवृत्त पर ही रुककर रह जाती है। ऐसे आलोचको के अनुसार शैल्ौ- 
विज्ञान, काव्यकृति को उसकी सम्पुणता में ग्रहण न कर उसको भाषिक सामग्री तक ही चुक जाता है। ऐसे 
ही भालोचक यह भी कहते पाए जाते हैं कि शेन्रीविज्ञान की सहायता से कथानक को जदिलता या चरित्र- 
चित्रण की माभिकता का विश्लेषण सम्भव नही । 
इस सदभ मे यह कहना चाहूगा कि शेल्रीविचान, जिस प्रतीक सिद्धान्त को अपनाकर चलता है 
उसमे क्थ्य और अभिव्यक्ति का द्वत नही, और इसीलिए वह किसी कृति के अध्ययन को प्रचलित अध्याप- 
कोय शली मे 'भावपक्ष' और 'कलापक्ष” के रूप मे खण्डित नहो करता । उसके लिए प्रतीक! के रूप में 
सिद्ध कोई भी साथक इकाई वस्तुत कथ्य (सिश्निफाय्ड) और अभिव्यक्ति (सिप्निफायर) की सरमावित इकाई 
है जिसकी मूल प्रकृति इन दोनो पक्षों की द्वद्वात्मक स्थिति से उदभूत प्रकाय कर्थात प्रतीकात्मकता (सिश्नि 
फ्किशन) के द्वारा उद्धादित होतो है। इसी प्रतीकात्मकता के आधार पर “रामचरित मानस की कथा 
भ्रोजना! और सूरसागर की गीता८मकता' का विश्लेषण शलीवैनानिक उपकरणों के आधार पर किया गया 
है (धीवास्तव १९७७ , १९७८) । गद्य मे रचित साहित्य की शैली की वेज्ञानिक व्याख्या शर्मा ने की हैं 
(शर्मा १९७५) । अभी हाल म॑ 'सत्यनारायण कथा! की शैलीवज्ञानिक विवेचना चापडा (१९७९) ने 
सम्पन्त किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निब-धो के शेलीवेज्ञानिक विश्लेषण का काय तिवारी (१९७९) 
ओर यादव (१९७९) ने पुरा किया है। आलोचक की अपनी अज्ञानता, भालोचना की किस प्रकार सीमा 
बन जाती है, इसका एक नमूना इस प्रकार की भ्रातपरक धारणाओ के भीतर देखा जा सकता है । 
यह तम्य भी ध्यात देने योग्य है कि जिस प्रकार भाषाविचान एक ही “इकाई” को विभिन्न स्तरों 
के सदभ मे रखकर उसका विश्लेषण करता है उसी प्रकार शैलीविज्ञान भी किसी कृति की व्याध्या और 
विश्लेषण के कुछ निश्चित स्तरों की ओर सकेत देता है। विश्लेषण के कम से कम वह तीन स्तरों की 
सकल्पना का सामने छाता है--(१) कला सामग्री का स्तर, (२ ) कछा माध्यम का स्तर ओर (३) क्ला- 
प्रतीक का स्तर | 
कला-सामग्री के स्तर पर जो अध्ययन होता है उसका सम्बंध काव्य कृति म प्रयुवत भाषा और 
उसकी महृत्तम इकाई वाक्य! से रहता है जो भाषावेज्ञानिक अध्ययन का तो महदृत्तम स्तर है पर शैली- 
विज्ञान के लिए “प्रि स्टाइलिस्टिक्स! है। इस अध्ययन स्तर की “भाषावेज्ञानिक शैलीविज्ञान! के नाम से 
भी जाना जा सकता है। कला माध्यम स्तर पर जो अध्ययन होता दै उसका सम्बंध उन साहित्य-मूर्तियों 
स होता है जो कृति के उपाय रूप म॑ सम्पृवताथ के व्यजक होते हैं । छद॒ वि यास, अथरूप, विम्व कथानक, 
चरित्र चित्रण आदि का पाठ या प्रोकित भादि के विश्लेषण के आधार पर किए गए अध्ययन को साहित्यिक 
शलोदिनान! के नाम से जाना जा सकता है। अध्ययन का तीसरा सोपान वला प्रतीक का होता है। इस 
स्वर पर जो अध्ययन होता है उसका सम्बंध शाब्दिक भ्रतीक के रूप मे ग्रहीत काव्यकृति की सरचना और 
सपा गप काब्यससार के साथ रहता है। इस अध्ययन-सदभभ को 'सरचनात्मक शेलीविचान' कहा जा 
ता है। 
शैलोवज्ञानिक अध्ययन के तोनो स्तर एक कडी के रूप में एक दूसर॑ से गूंथे हुए हैं पर उनके दीच 
कै उम्दायों की प्रकृति सोपानिक (हायराकिकल) है। बिना “भाषावेज्ञानिक शैल्लीविज्ञान के साहित्यिक 
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शैल्लीविचान! सम्भव नही और न हो 'साहित्यिक शेद्रीवेभानिव” अध्ययन के अभाव में ही साथक ढय से 
“सरचनात्मक शलीवचानिक' विश्लेषण सम्भव है। पर आलोचना के विस्तार और गहराई के सदभ मं 
यह कहा जा सकता है कि शैलीवज्ञानिक विश्लेषण की साथक्ता, विसी कृति वी सरचनात्मक शैलौविनान 
के स्तर पर किए गए अध्ययन की अथवत्ता मं है। पर यह खेद की वात है कि थव तक हिंदी मे हुये 
शेलीवेज्ञानिक अध्ययच अभी इस स्वर तक नहीं पहु च पाये । जधिकाध विश्लेषण अपने पहले स्ोपान 
भाषावतानिक शैलीविवान, तक हो आकर चुक जाते हैं। अगर आलोचको ने कुछ आगे बढ़कर कोशिश 
भी की तो वह अध्ययत के दूसरे स्ोपान साहिप्यिक दौलीविनान को छुफर रह जाते हैं। सरचनात्मक शैली 
विभात की दिल्ला मं थाडा बहुत काम थरादास्तव (१९७५) गर्गेश (१९७८) और विशभा गुप्ता (१९८०) 
ने किया हैं। अगर शैलीदेानिक अध्ययन को विस्तार या गहराई देनी है तो इस क्षेत्र म काय करने वाते 
विद्वानों को 'सरचनात्मक शैल्ीविचान” के सोपान तक पहुंचकर इृति का साथक ढंग से बध्ययन विश्लेषण 
करना होगा। 
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तुलसी की भाषा का झोली वेज्ञानिक अध्ययन, दिल्‍ली अलकार प्रकाशन 
शैली विज्ञान दिल्‍ली मैकमिलन 

(सम्पा०) १९७६ शेली ओर शेलोविज्ञान, आगरा, केद्रीय 
हिंदी सस्‍्यान । 

भारतीय शेलीविचान, दिल्ली अलकार 

शैली विज्ञान, दिल्‍ली शब्दकार 

शैली के घनी-आचाय॑ द्विवेदी, आलोचना ४६ ५० १०७ ११६ 
शैल्ीविज्ञान, दिल्‍ली नेशनल ॥ 

रीतिविज्ञान, दिल्ली राधाहृष्ण । 

शैलीविज्ञान को रूपरेखा, जयपुर उदयपुर सघो प्रकाशन । 

गद्य सरचना शैलीवज्ञानिक विवेचन, जयपुर उदयपुर सधी प्रकाशन 
शैलीवज्ञानिक आहोचना के प्रतिदश, जयपुर उदयपुर सधी प्रकाशन 
भारतीय काव्यशास्त्र शैलीवेत्रानिक सदष्टि इलाहाबाद अभिनव 
भारती 

निराला का अरक्षित अपगोरव, इलाहाबाद, सरस्वती प्रेस 

साहित्य विश्लेषण का सघटनात्मक दृष्टिकोण, आलोचना ३८ 
६९-८० | 

भाषा वेज्ञातिक टप्टि ओर आलोचना की नई भूमिका, मालोघना 
रे९ ६०-६५ 

काव्यभापा और शेलीविनान, आलोचना ४२ १११०-२० । 
शैल्योविज्ञान और आलोचना की नई भूमिका, आगरा के द्रीय 
हिंदी सस्यान । 

वक्षाक्ति वी सक्‍लपवा। स० भारतीय भाषा शास्त्रीय चितन 
(स० मिश्र एवं भ ये) जपपुर राजस्थान प्रथ अकादमी । 

भारतीय काव्यशास्त्र और शेलीविनान, स० नगेद्व अभिनदन 
ग्रथावली, दिल्ली नेशनल 

काव्यससार और शेलीविज्ञान, आलोचना ४२ ४९ ४५४। 

ससगयगत काब्य सभार, आलोचना ४३ २१ ३२। 


शाब्दिक सौदय, काव्यवस्तु ओर शेलीविचान आलोचना ४४ 
३ ५५) 


सरचनात्मक शैलीविज्ञान, दिल्ली आरेख प्रकाशन । 
शैल्ीविज्ञान और आलोचना, आनोचना ३० ५-१० | 


4#धब्रागाड बाते फिल्कूणाओरंगंता25 : 
गम राम्रंपंएल 2०लातए फिणा प्रतीत 


छा. डा 99904 


वे! एब8 3 5987,॥78 770णा ग्राहक पा & 70४५ 0792 शा!464 ० 07552 4050॥7 6 
ग654 ण॑ एशाइ४ 0685. ४6 ग्राहा। ० 0 कर0०ण  ॥7 6 ग्रा0णय 0 29005 (९0765%07078 80 
गंभाए29) भाएं 078 0 [6 शा०ड। ग्राएगांधाई (85ए25$ 0 486 >(पा0355.. 496 076८9 धा|986 
धाह्छ प्रध्या वीर शंताव 5३5 इा्इवाञ9 कीशडइ फ्फ््‌ गाव ४6 शा|382०४$.. यंघ हाएप्ए5 हा९ए ध्था6 
50998 ब्राव 875. 000 ग्राल्य छत छण्गाध्ा, 07655९6. [07 (86 (902. #पग्रा0078 प्रप९5 ॥4 || 
छाया. वा छ48$ ॥० 07867 6 &व76 - श9886 7 गबत 5९७7४ 20 449 प्रवा8 वदिए2६55, धयृणशावे 
बात छवायदाए व(॥906 फटा धरशाओग्ाल्त 99 (86 27380 ० 770०ग्राएम द्रा6 (6 (१0/20005 
गे छा थी 2004. प्राहज वकालत बा0 धार उथाह. वशायला। गगरारल5 50785... 00 88 008 
म९8॥007्रयाह क5 काला 88 ॥6 70०00. प्रचदल फला० अगर एह88४ जी ग[्ञा0पराणार हपएं 
#्राध9०9005, 4० धछ ज़लए एग्रंत 87098 प्र थ्रणा॥त छिथा। 6 छर्योव ० 0९ 2०:7० 
ए००४ ]९००४, श!॥86 ९४६ ;णाटाइ 00 00एक्ाग्रला। श्थिधारशऊ, ग्राउल्‍टएश06४ गाव गा 
९००] छा. छच ॥05६४ था 7099 प्रिणा] .6 ठेदा०षा४ 0 ॥९ ३०णाइदः इक्ाशयाग.. सै 
०4 0४% 588 89 गा9 झत& ए्वाणा॥ए | 406 (470९- प05६ एग्प्राएवंधिल॥ ताणा ब7 00:78 १०० 
ग्रापदा 409. 56609 म6 ७7076 ॥00 50708, 4/76 & एयरद्ा पर ए्प्रापाए प्राए0 ह्ववी. वें व्यय दया 
गल्वए तह 50ी: 38009 णी व ब8०९५५६ एण०6 200 इ०78.. वें फ४४ ॥ कुक थी शिक्षा भय जार 
धा6 [ण्राशु॥ प्र007॥ शा णी शि लाए प्राण्रॉगा३ 80 #0658 बाॉ॥054 ॥6 ४००९ थी धौ० 
गाहये।. पराल्व ] तार प्रोढ 58०१9 क्वीश्व्यां 0 प6 आपवाणा.. शिल गया गगए0४धण)0/ 
प्रा(शक्षत्नवा8 06 धरे 98०6 00 ॥6 झद्बारत 5006७ रह ज़ाध्इधाड वा गला णाएय 
ब्याणा0गाओ बगवे उ्रहाशतं००)॥9.. व] ए३5 गाए छ78॥ ए4॥0 छएए9॥0 कण हा०णेत बण एघश प्रौहषा। 
ग्राधटी५ 38 ग्रा॥5८णा 5ए:थायला (0 06 छाछल९त, 20300 घ76.- एम्र००म्रद्याशव20 09 ग्र0पशा। 
३०७० मा ४८९७ [0५५5 0 ॥प0/7 45 0906 5359825. ४७५ एल इल्लोणेशड गिणा शाप कफैए 9332 
ग्र0६ 5000 ६९०४०४00 7284007 407 (6 7005 08 ३००७६ ६ ९एॉफियों 300700 4 0278 हा 
ण 0056 50ए0065 0 ए॥055 0 उज्ा (बा: दायहए बाय ढएऑदरशाएड पिएं शी्रयधक्ष56 गाए० 
ण गह एफ बज ० पाल? 3 चर एला 0 उचयों पक्षयातता जी 50785 9० धागाग खिषणांधा 
७659/55०8 ० ॥)97745९0 8५ धढ्ड९4 छा ९ ॥5ट०तटाव८5. बगव ज्ञा5.. 09 पीक्षा एकप 2 
हध्याध्यथ707 2? 2439 70६ ३९एएएफ्था0्ाय उठ ह०9व78 $0एगरक्राटबाण +य ध6 280॥॥८7॥/07) ०| 
ग्रलि थाई लिया भाव 50785 णी 65९ 506 धात25 2: वा ॥० एल गराग ९वंपट्थवव 29078 हा 
उ6०८४ 06 १९३ ३०ट०े प्वीलप ० जगा) तीट56 5ग्राइ5 बाते 04॥0९5 वाल वी 5०5 ? 2 . 
पा९५० 50785 व८४९१९ (० ७६ ९००९७८व 270. छ/०5९०५ ८०९४ #श7०, एटयी275 069 श९ 5ध्याड १० ए0 
शाप 7939 एट 06 0ए/ कक 
वाद5ढ सलाधायद्यांड घ39 96 2३५]७ गाज ता 35 05289 खि मे 08 फणोव एव ०: 8 
#0ए3गरा256७ ज्ञागराधर5या बरग्मए 7 ९239 0९हाए/९पर०व 35 4 बाधियए्र 2 708 055८४ 


छ88730)4 $व४७ीया।/ 604 


उं&8 रण 096 5३५३४०", णी प्राय ज्म0० 45 907 66 ब्याएं प्रा00न्‍79/९वं व0 $ ९एशएज़ीटाल व 
प्रैक्ाड, 270 शय8 ०07960 6 थाबगा$ 00 एगाफाएा ॥०छ78 गिणा #णागर्॑०ट्रास्याँ 
फाएड्रा5३, ए70एशथाए खरे प्रफश्ाधवाणा. दे 45 35 459 (0 70राआतए58 प._्रिठ 70906 $37982 
€०ा०व्का ण 6 9070 ०ी ध6 फाग्राथा. 8 प70व5 45 7 5 0 008 छा... पल्णाा0089 (5706 
थे प्गात०त 0]55च8 ०४श॥ 07 06 ज॥96 5 णाएं 906 ॥5$ 5००७० ९ए०)णााए चक्षा॥रणााञ राई 
उठ भर धर एणेणवे धहा05 ० पर जाय्राएएट जणतत गजब: था छाएट्टा५डड 0 शांत हाणजाा 
औ( 0६ 5006 9870 एी हा हवा बात 05 णी (656 50ए0ल्‍65 ००प्रात 96 5९९टाएशेए ॥5९6 
लि 6 08 ००फुपाधां 0९९४४. पल एच 00 ९०णाणायए ए7087055 भाव 50द4] एफ्रा्णग4007 
870 4 एिशए छडी.. विशह 6 वाभाए 70905 40 97087९55 0 ॥379 एथ0॥5$ 40 [700974  ्रशश 
3$ 400९0 35, [द६4076, 3 93370९9 शाह ठय 6 9व4] "०6 जाएँ लय 09 705006 ॥6 
ग्रधयांने गाणएव्रैधाल्ह 50 ९णाण) 004/ बरगणाह एणाएए ऐक्ाशल5$, एणा[ण्वों एत९3, 50:४2 
शा्र०0००855 2॥0. णि।।्राओड. 06 छ्याया।९ छाए णी एह पा06 छाती 48 5000 0एएाणियां 
ग्रणा९$ 35 ४४88॥4078 €ए.ण्रा।6 णर्ददा स्याए00 00श70४9ए 98 पि०ण्य्शा 0ि 6६६. 7फ6 [कण 
50००० लाक्ाएुढ चणात बढ्व7०० ाड गराए0556.. एणा/ण जाग खिल खिल 0णराग्राप्राए 
धराएभागड प्रा55० डाणे। प्राएड ए0705 ७०७० छ॥8 ब०0ए०६ ॥शा४्ईशणा]8005.. सधा०8 ॥॥९ (88८ 
गि ४४ ७ (0 गत पल ग्राध्लीग्ाक्ा जाली व्या गाथा 6. ्राफ़ुलाव5९४ णी #ला॥ा0०ह्ाव्श 
9708705$ जय (8 छा65९००४७०च ०णी ०एॉप्वा उप्रणातराए ० 6 ट्वाएपए 
पा एणाह ०6 तय छ0००७फ ण॑ फदा फाए॥६6 छा0९$ 5 उ9 वच्र०६ एात्कागरत 55 
"राशाय्ाह पात्र शिया गाए ए्गए३- थाण्ताल प्रशाव] जी इशाण॑गड क्‍06 8०0९००१ 
ग्राए छाक्शां56 $०ग्रा० णी (5 ३५ 9009 ० एण्व्धए. फण धीलए वबएढ त्रोए 407रशाधव प6 ए9 ० 
॥६०कथह३ प्राप्राधा९65 ० ता०ाध्था05 इ085$ उशाक्या। ए00०प्राध्याटए.. 60. राव 38 
708 पग्राएणांगाई, जात उहएशम0 5000 6००॥ण॥७॥० एग्रार्भणा।शाणा पर 7 ह6 ॥5॥ 0 09फ8 
०७० १छग्राणा ए९एणात 76008प007. वशद्यल घर 400 ॥979 [7065 ब्व॑ 000 [86 4 ४० प्रगाल 
४५०७३४ था0 पह्यबाघार त॑ दागी... सफलता गा 7659९८६ ० ॥6 फा९6 50५ वा स्यघथा 04 
07558, 8704: थरात॑ भर्ड ऐथाइश पिध्वल धल गध्या!/ ०6 ॥णए/टत धा08] डा०008.. 77 07554 
भेणाह ॥ध6 बा6 फजछ0 ह0प95 
80: ९७०० [088 धा९ 5०785, !06 48९५ 6 ग्राज्ा० ०.९४ 06 77॥03]5$ क्षार्प ॥96 ]88९॥95 0 
0६ जगशाएए6. 065 08६० एश्शा ॥63९० 25 गधा लाग्रण08०३5 0308 शाप गा 27 886 07 6 
390 80ए9था009 00 ९०णरातय्रा० बाज जी लाा०ड्ावज़ाल गरग्रलाव!$ १0 जगराएट' ॥69 बाल 
00060 एछ०॥ 8४ 5०गा०णा॥( उल्ड्रवादाए बात प्ा5घ्टाावररल जात व बाज ९5 णाए 0वावाहापओ। 
ग्राधिक 40 [॥6 500०० ब्ाधराठ्फुण5श5॥ गा आप्याणा छत एल०णावए क्‍0 वापाव. वाफइ प्र 
'रणोत॥॥06 शाधाक्राधागा.. 0 प्राढ 95$ ०06 शाला 70 प्राए४ 96 7605८6 हवा! जार ५९ सवा 
#08६३॥९ 0॥ 88868 ॥ ९ज्ाणठट्डात्श हा०जायर. एल इब्यात ढगराा0 96 ध्यापं 0 हाए0एपी ण थीं0ा९5 
ध्याए्ड॥ धाल्वीदत 60 ०परत्ता&.. पफ्रद्ाल 38 वरा0 गराध्या हा0जा गा ॥6 टाप्रए25 णी 5०एटाहड बात॑ 
थे 4च९ल$ 07 स्पा 99 गा 56 5ए९ए006 60. €एग्राग्राए  ा्।घ$ड.. #चा0 (8 छत 
शिक्रयधाचढ 7500 ॥5 इणाश्जीजा 0 ब गशान्राणाल 6 #2/९९५ ॥6 )/३५३४५ 5टा४ 850 9६7॥495 
नमक दिणा काड एण॥६ ती शबए ॥.02३५ ०ण॑ व्योतवाल बार गण छातएुणाणरवालए उ्ात्त 
दा रे 80९६ 0( ७०००० बरिएलाएट एलउणाबा ग्राएणाढ5 0 6६९५ णी॑ ००शणाज़ञाणा 
8 2 री छल प्रताशवण) 28 4 एकल गर्वो,श.. 500व] श्ाधा0फ00089 वैब$ ॥0 शक 
शनि लिकीक पार लाशालेए अछगाण्डा। (005 ०ी ब्रावोफ्आाड एशाणाया।। दाक्षा। वरशाबा68 
णएणाव्य 5 हलक बणाणा5 शव फैशाबशाणार एशाटवाई.. $थध्याफ्रा घोलीकश 0 ९ए०00गराए 
0३6६ गा7090]089 या 96 28 जि9९ए9 गग्रण इल्डा वा 6 फुशाउफ़्लए१४ 0 50094 का0- 
एच३००० 765०585 ब्वात शा फुधाइगा् उढंंडाणरहएुड. 500०१ वा 35 ग्र0ए ए6एणा6 


505 / अथााएब इव्यन तत्त 


गर९0९55४7ए (0 थ्व56 परी व्याणशा56 १278 ० व्र८४४ 50085, 2005, पग्राए्मा॥0०8८४ ध० 45 
स्राक्षतणर 20 36 7॥6 ब050008 णी 8 एापल्व शाह्प2०, & 5७5 ७ फाएएव्रिएर्ए बएवीगपफ़ 
जी ॥8 50725 छा गरढाा7075 80 प०( क्राए५४५ (702 बच्७५ गण) [6 एलीशटड भी ॥88 ६065 
07 ए0शार 

चर ग्रिड फार्शच०३ ० था ध्राए0९99 जी पाते आएं 0400. एणलाए ९70९० 97 दाह ब्यीतः 
06 शाक्राध्या। ग्रधपज छएएटए बाते एग्राएल केबशव मण//०गट 09एव..._ पर ३8६४ 27पे ऐड 
प्रपशपाप्रधंग्राड एणशफक्ा।5 92 0उ०0य ब्राव कैप्याव३ दण॑धप्रा8 8208 ॥0 3 9070 छाए ॥7928/8 
खा078 ग्राहम ० धए ३0 हिएद 8 इ्टा755. 66 020 इ0:505ए, ७०६ ३9 प्राधध&- 930004॥509' (शा, 008 
ग्रा क्र 0 09५9 धयढ6 ऐ69 6 (ग्रा. पीशा' 3॥णाप्र 7069 व्यय गिहव एड्राएटप्रॉद्ध गाट्याएाह४ 
270 $049७ छत 'ध्शिद्यापाज फ्रवीधा छ४0 4065, 70 ऐैशा ०जम #७०७४ आ6 द॥6 / ॥06 छण6 
॥99%6 एणए९0 ०0 6 90९0५ ता हाल प्रद0005 ॥759 20शग्राणा॥/65-. जी 07559. 06 आए 
456 ए६९३ ००00ए0९6ठे ठ स्र०05700 ९ 5 ३55९॥07.. घर गो ग/एट.. ठददखते5४ धरव08 6 56004 
जग्यव पक! जार प्रएणप्या प्रधधठ ग.- ध406- बाव॑ पढ़ 208 $ 8 96089१6 5७5९ 0/058 0 
क्षय 87 ॥499 0 ००णराफुशोयातव ॥8४0(7 4 87097%8 5धा5७-. जी 400॥05॥655 गाए 
एगेगाह्ञायह बाते था. 0ए७७)थचंफरापड व्लिणरड ण जि. छल्पआयाबा बय॒व 0037. 5704 
ग्र000 पञ१४ 48९6 ॥5 जाइप ॥7 8 र्काटाए-. णी विवगड शोएगी दाल तल्दएए ९ा॥06०4066॥॥ ०५7 
$00७00ह्ाएग ब्रा शरिडगातओ आगबाणा!.. ३८८८ पं 74505. 05 9000. 95 0ए|ी/ 
करक्षक्रप्राह भाव 8:६0 908 (0 छ6 छा्राँ: ण॑ 20. 49955 0 4 एणाई फ्रोधर थाताील' 350 70४ 
गाए 0४ क्ै॥र०४ ग्राधाा> बज 40 ग्राधि।, ग्राणनों 0 बधव7. धर १००0 ॥507 
# एच०व ०! उधर इल्पग्रणे०्डाल्यं दीगाइट, ४०दवों. ध्ाहरतिग्राका0ा5 आए छा का०४०7 
शो७9५3 ॥98 था. प्रत060078 €रि६९०६ 59 (कट दण(प्रफ्का छड60. 877 06 (85६ 4९6 0९0४06$ ॥406 
7055709 एए४॥९55९प 8 हञाध्याश 760 0प्रा0099 (ी॥॥8०5 907 ॥॥ ॥76 507720078 0/50०0१ 20 
(९ ७४४॥९८53॥ ०४ ॥939 जा ब9 ए०४७47396 एशआ०0वँ घ गणना (६5६09. 7६ एट४६ एकालाएं 
॥0 ॥90. एकाधशाहव प्र ग्रवा॥ा कग़ 288 0 596९९ ए७ छप$ छा, ड0ण्ञा७. पवग्विएामधंक 
०ण इथाशया00 $घ०॥5 ९० 48९९ शैया०५ 08६ 06 (30५ 00 ॥999 9०५४४ दवाएं शीट०६8 ४ 
पृचराड हर09व 50 870 बात 3#लक्वाधा8 895 850 ॥5 शींध्ण ०7 290. प/श6 5टशा३ 40 86 8 870078 
4९0 शैपात0 00 (06 ॥९०४४ (07 ००८४ ४८३०5५ बाद प्रशत३ वव ाफरारश०7.. बाग जेए0४ एव000 
हवा 00565च07 [श (78 ग्राह्वा4 ९००) ०१ 0५ ए6 ब5६ 78 80 407867 थरीं००६६५ (० क्षद्ु705 
का$ ०णार्रोवड विह बाते. शिशशी०7९ (6 30६ 00. 049 885 ६09 0०0५6 9६४६७ भ्राधा०6 ण 2 णिद्य 
जी घण॑तला फ्रेल्स्‍प्टधवव 5४७9/2७0घ धरा एसी 3 90 6॥ ४॥9565 8४४2 जुड़ 38 8 (०0 
पल्डुथा० ती ॥6 रात ती था। बगत प्र्याएार बाप फल एलेदशआ॥०60 0ण दाह [रा 3$ 
॥0689980ोे 97)9 95 406 व्राएं। ी इशा907 ०5८ ०टयाएटड 6 वापवेट बाय 77 णफ्रन्धा 
795 शाप शिप्चा० का ॥#6 ॥र००गरज्दोदाअछोर धावदां2८55प८६४ त हल्कश. पाए वध व करुथा हे 
स्लैबाएणा595 छा0क्ाह 0प( १6फएवार.. 4६ ०व्ाण ॥808- ॥६ढ्ागा 9कुक्ष( गि०ए 6 0० ०णा: 
ग्राध्याव्दीबाल वीटाव8 आठ जी पा उठा 509. 40धावाणाज मा वाई शा गधि३086 -8$ 209 | 
80, 6०7७54$ ७ (85 ९८०४९९5५ ६०८५६ 407 भाव कै फ्रेपएटा व्यो5 ९ ॥प6 कहप्रास्प्यिण णोधर 

पक ७905० ०5 इट्यदाय ग्रणट ता. ध्यएगे- एुन[ ॥5 गा (0० दगाकंय4550॥8 मर 
उब08 ॥0 7)थर्श> 0 लियापार- छाए. बांड0 (० श९ चृषदर( 07 पर्याय 30प उप्राध्ाएलाए 2 हल 
408 एणी चैलीपपरदगाइवाणा. जप बचाई थाते (82 इटइप्राएू०702 9 (06 7000 23809 व! ॥75'। न्‍ः 
पंच व पट: आएतेज णी॑ 594 छशव्ााड एणलाए ($ज्च्छ शिव बात पी शएण॑ल रण कह 
मतग्रणाएव॑: प्रश॑ढ5 00 ॥० अच्छे 0 शाफरमप्र%ाड 8 46 गब्राइएएल ख गराएवंशा। शा मे हट 
ग्रठर 8०ए8 १0 ४९ए०च९ 99 ग्रारशक्ष्वरां 40 ग्रात॑याय धामीड्थाणय.. मै हवा 45 5075८ ॥: 
6 छ्ताए्ए१९ कथा पद उर्लक्तवा/टट 70 तंवर. यग हदारए बड़ कुणलाओ 28 ( #ऋ 0७ 


छडडा993 $0फ्रेगी / ५४6 


[30 30 बरगए ॥॥395९8, 90 85 बत978 3 आर्य ए्राह्ा॥0: एव ग्राह्ायाई- रात छत9056 $0 
[88 00थ्ञ९5$ 0० [शाड़ 2॥0 09778 


॥॥ ६ 


0/॥॥6 [826 ग्रणाएल"' ते प्रापवा 70795 ग्राधव्रापाह 07554 4 !0850 धड (0 56ए९॥ 4308 
बधियाए )भ85 9007 ० ता वाशि्रााह वी फशएण्पाँधा, ]8 चैणाव३5 थाए॑ 076 07405, [6 
झुणापा5 का4 एव045. ॥8 $द्यञा085 200 6 घै०5 4४९ अ?ठणल्याई एगेप्रशार 0 0तवा एठ0ा५ 
शत तर पदक जराणा गलत [0 96 छाकुशोप्र प0०णएरालारत बा0त॑ 89520... 5078 ण ॥6 
80788 96 0 8 गरवाएबाए8 47998, णला$ड 007: (थी 8 आए छैपां रर्शला 0 5086 डगक्‍झाएशां 
7000 ह0आ0णा 0 टा0तण.. पिशादवाए० ए०थाए 88809 उशु॥आ/०5 क्‍06 ००चए०89 ० 06 
्रा0०5, गधा ग्राइणारयं ग्राह्याड थातद॑फाहाबा।ग या गराषणव्वी ग्रयाह३ कण वाएणांबा दिक्षा 
0658 प्रधाबाए6 ए0श॥$ ब्वाढ धीढ जाल एएथा$ जीाएणी श्ा० 485004९१ जग पी6 शिधावार 
ग्पाधाड पा००४ा (6 ०४०९ णी॑ इट३5०05 दाव 8 प्राएडॉ5 धराएह एायी गर्ागगाड़ एशशाणाए 
बाशाफथा। 00 एफेशाए गक्षाावहुट तंढ्याव थात 50 07. 6 व्थाए्द्यो. 50785 870 ॥ 286 
ग्रणपा0थ 0 508५ वाल एलाल]ए 8००णाएथारए॑ 99 0्वा०्ड गरध्ा/दशाड. 05 5पण प्रकार 
06 $078$ ००0!४ ४0 9७८ एण 40 687व ग्रापक्रथ्ण 0075. श्गांजाड णा ॥6 प्र8/047९ 
98875 शा0 (॥6 ॥0्रवाजा$ 07 ता $08$ 0 00554 था श्ापरल्य विष्राइक्रागा गरपचव00 
7089 07 रे०१०॥ एाइ ॥95 0णात ००05९ शायाड(9 एशएरल्शा ताला था 8995५ ग्रापड०.. ग्6 
॥08 ए५ 0३ 6 ग्रॉशर॥ााड ॥॒एणधल्बाड- पिब्वा गरद्रा५ प्राब 0ग्रायाएपादा65 ० वात4 प्रद्ाठ 
ए05५0]9 धार. ग्राह्माब इल्वाथड ए॑ छबडला उप्रा०ए७ आण्णाव 0.  ९३४ए७॥ 5९३ धाप॑ ग्राहावा2व 
॥0 [00/8 ९९ए/णा65 ०8० 

पाए था ता वराहचिद्वापाट8 05९ धागे 5णा8५ 50. प्राएधह80 3 ग्रणाएलश' 0 050700॥5 
"6०३ एश700 ० वार. द्वाणाए हल तह्नत्ााता$ फऋाएी क्रा8 0ण्राण 00 ग्रे एल 
फएथा।॥ण ॥49 ७6 9808 0 06 ॥९०7एणब्राणा 0 #ह३9 ॥70$ ०0790566 0० जणवं$ 9ण70फ४2व 
गिणा। 6 €एथव६ राव आपबाणाड था क्‍6 एणरॉक। णी त९ए९०ए्राथा। शींग$ ॥0 (8 04] ध९३५ 
था ॥6 दाव्ाह्मापढ् प्राय 5०थार._ ता करण छ9 5088 0 [86 5.95 4 4५8 700060 
प्राए्ण0400॥ 0 8 [6 ॥.6.. १॥6 89005 ॥8४6 0076 (69 ॥48५6 ९००॥76 ॥ 9 ]९86७9. ॥0 ॥9706 
जा [6 76 तण्णायए 6 ग्रिष्ठ क्‍0एढाएड ण॑ ऊ धा0 चवक्याएं धर९०५ ध्याए 06 20. था 0 
भूगायह. 8600779 6 एख्वाध08] ३०85 50 शात (0 ]056 ॥6 ७००॥म ० 09 8550040705 
रे एव बरल्यावा० रत थात द्वाल ग्रा०्तेशााबल्त 89 ग्रथ् ००्रए08४5. पगा5 ॥45 74. एथा९१व 
॥0 080 5०78५ था0 ३४0, पराणरल झझव्याा 80 (णावा 5००8४. पि8 ध्थ/ 0ि॥6, 
जरा 0एवथा काणाबा३ धउत ०णालट०व हा 50785 णी॑ धल टूणाता5 जी #0ाबएवा। घिठ ॥89 ५ 
विथ्ाधध०१ 4 वर्ण 0 तक वरा0० 0793. ता 765९० णी ०0ताशड #० -॥29 हार्था ०यए हाडड 
प्रणा। औटवा5 विद 0 ॥35 प्रण 9067 905आछ6 (0 86 पढ प्राच्यागराढ़ रण था। ह6 छगरव5 9॥6 
णाइग3] 5५85 €एथा दिया ॥6 [0०2] शाहट8 खिणा जाकर धी2५४ 5085 990 ०९३ ००९९९ 
ऐचाड का ण्रण धागा ए5 इाशापया। व पर  ग्रल्याल गर्ग दगरत्राया््रणा गिणा इधारयाणा 
॥0 इथाटाब0ा बात 85 इच०ा 539एथ्वाथा०ट णी सांग ४%णरवं$ इएण॥6 ग्रप्षा०८४ 70 गरघह5़ 
गिणा ॥३80णाव] 508$ 3$ 0 एणातंटा 

वाध्ाभबाणा ० ३85 ए6० 0093 ण  टशइाहं 50 छा९३छ्यां3 एशएचब्ा जा0णलवा5.._. 078 
405 [0 [909 ॥6 थाहपव88 ६0 प्रणातबाल दाह 5085 छ/कुनाए गाए धींल्लाएये).. क्याराड़ 
कथा [ बचत धवन प्रा 00. धद्याउ|56 ॥६ पा[0० 0794 07 थिडीफा (०7 रटा गिगा गैंपपंथ 
गाते 0080 ववाबल$ जाली बाल बचा ॥0 ताल पा तागव्थ). वी ॥95 ४९था प्रपथे प्रणा6 


60/ शिडाभा३३ $]5प्ताा 


सार्मिश्यम क्‍9 छाए था #णवी 07 ?87004 50785 ॥५ 4 धण4 #ग्रणए ॥6 आहपए३8९8.. 4॥6 हा 
शंब+णाड प्रिणा धाएओे- एठथाए ऐड हाछाय गाए ९ 6 #क्रोथ बजीस०व (ए०च 8 ॥870:4030/ 
गत ऋष्डचा555.. जिएला प्रोट6 ध8$ ब0 आएटग्रफु [0 90549 ह6 07हाएड|$ बाएं रद 0 एएलाएव 
30 [या शा8 50085 ३$णप्यावंटए था त8॥ ॥ धकगा४/४005 0 6 एंहीएी 5छटवॉचाए ध्याउ.. सिव्यपंटाड 
00५65 पार ड्ीएशओ $ बा #थीध 5 दक्काएंठप्रणा$ दा द्क्थाए ॥0008 6 घ7०)४॥8॥8 
॥20शग्रीप005॥255 बहतदे तल! एाए0च99 णी 06 धया$३0075 7000 धाएएय 

परम 050 स्रि5छ74॥78 ३5७४९ णी हट $993 एुएदय5ऊ ॥8 पद 5900॥घय.. 0४6९7 
फक्गीलष का गरा5 छण्ल्तर दालाएा ग्रा५6 (७ ॥०४च8 छा ऐड 0०2७९ - सालातपा ॥8 ॥00॥8 
80 6 क्गरग्र0१४८, प्तएरींटल्य02/९6 बवाल. णी 987985 शा 09०05 26 क्‍0 9707 ७! 
बात 7070 हाल विठया फरढ 989006 थी 45502घ00रा5 प्रट॥ 806 756 0. 75 5 पर ल्‍07 (0 
शाह प्रतरश्चज्जग्यापपाह 0 धीढ वदाछाह. णी 5च्ाएग॑ीआएओ प्र घिव 7०:75 धाव 78 989९0 वरीशधाए८ 
विएण 59ग्राए्णीड्या घ ताठऐ९)॥ छाए. एचप्याए, ६४४००७5७ मा ॥०4९77 एए८६९ 7 80 ब/धाएु। 
६0 ॥00/6 07 406 प्रशविद्याविकए 6 0९8७ गाव ॥6 5प्र86 ॥ 4 ४०70 05८०5ह॥ 2९ तंदश(2(5८4 
899 पाद ध907055 एी डिग्राफडा7५ 2॥0- हथाशशी5९७॑ वएजञउणाणा$.. 7 0708. 0- एक्‍्वॉ६ 02 
87878९ ॥00 ० ॥86 ॥शिव्या।॥, उल्ए/ल्व्याजाारओं काएं 050प550 ४६० ० 80386 ॥7 ९०) 
679 प५७. 796 छणा68 पर ॥६९ का 58 90 ॥॥9 5.79 ०76 0 ऐ ँ्ञग्रग॥6.. वी! $ 7॥ाए::। 
0प्रा ००70९हऐ0 00 ग्राएथोडइफोर. 2 इधय5४ णी घतहतंला 596 3७७ 48 8500700. सिश (0 
फप्रशाए6 था शाह एल वियए, 5003) ००एगवात्याएणा 5 ॥82 94॥ 06 ६25 00०० 
म्राधाहए 9 कराएं] ॥6 इजात्ा5 35 8 59. 76 54086 वर ऐैल प्रय॑चत007 एटट/ ० ० ##धरजताड़ 
200 80889 38 4 77070 ० 8क्माग्रा8 5०76 ००४/र्ण बाते व6०४०/ 8 हा ३ १० है] 
86750 ४6 706 धाहप्राइ॥० ६एएटए8 35 5990०... सता दरवधाए्रॉट, 77 05 ए706॥ -+ 


यह ग्रिथोपों ह६8 

कपी) ० छाशाएा?३ दाएं 60९5 

मिठछ 70 ए308 496 ए34909 गल4व 0के 40 थेए 

4%6ए शाह ०प्ताय8 3५3५ ॥॥8 77907 06 

०० $िल एाठप्ादा5 ६3१९ 40, 5356 2 
पटल (86 ४७७३८०६४ ४४०६ ४६ जी. फ गआक्षीप्रा 0९९. ६8 (86 8५ 0 ॥9$ ऐश हाश्या 3988 
को ग्राथाय॒/86.. 78९ सब्र भर )00९ उठ्ठणंबरल एल 5648 इणगाड.. #४  भीध्. धर ॥6 
ग्राध्णश$ 0ी पीढ ऐचव९800णा$ छाए. कया छाड़ 8 प्र०6 अगल्व 99 28७2838 फ्राएश्ष४0०व 
एज पद 9000608 बा७ 700 इज ६0 १00० बए३४ ९ 075887007/5 एश५ 4६ 8 ०0एो) ० 
प्रा०शप छा00050 शाते ७ उलीशला०० 40 446 506 5 76 ब$ ॥06 ॥5/67 ६ व॑ददाव॑द 7 पद $०५०॥ 

शव ००एएथाशह 07807 4096 50985 0 #:784 7056 50785 ए हीछा। $ णोहट[णा शैशमिद्य 

घ्ाए४ चवा पर छ6 वंधीयद &॥ ॥078 90६॥ 25 0० टाफ्ातअण्व थी स्क॒ध्याल छिवहव 90थ वाह के 
59ञ9यधेछ 4006 50785 88 0ए408 फ0चयड क्रल्ग्रण "वश केफवंया कैगाएी बडा शिक्लणु3 हि 
ए०श९ह६ बा उछव 4058 ए०७ए8 व साड इद्ा58.. 6 रणावा। (006 ३०78४ काएएए ०0शा 6ग्चा 
95 30 धीछ व्िवागफ़ोंट 9260 


फछल्‌एऊ ६०. हछ॑ध्वा 

मुठ्ज स्तर #0ए आख़ाहा। ४०० बढ 
0पराए फढ ग2550 णी 8 2०8 

4 अआपल्यों, 00 ॥880ग्राड 

चंय & गाणप्रशा। ॥एप चिपह गा 6 (दा 

पृ॥७ वाशंबयई झ८ीए, एणराफड गर९४४, ॥० ग्रोाणए 


फ्कका2000 ककया 60 


5 ९०9 056 ४०5 8065 €एथक (९चएटा 99 75 एएञशा85 बा6 ६६९६ 008 2०१ व8०7॥ [08भ07 + 


चृठफ दाल लैशायवं 35 वल्यी 
बुफ़ढ दिए एी ए९थं। गाते ॥णएए ॥0४6 
दी प्राप्रावा४ गरशाह0005 
गुमदज प्रागंगा प्राज़ वाह्शा 
क्या 50 | छ29५ शा पर 
०, 
र०प्र घ6 ए6 उया, ऐड गण छा0० 
जुफल साय त0ए95$ आ6 ४0७ 
गृफद्छ हर ग्राढ एएछ 
0 


मण्प 8८१०] 35 6 80॑6ंदा एव 

एएजा धाल छा0686 णी ए0पा ॥05९ 

सारा 07 एव ६8०० 

पुआढ ७985६ 50778 ० गराए् वैणाई पेष्मा8५ ज़ल९छ७$ 
पएज 5७९०७ 70 7785 078 06 380०9 

प्रशा8 एथा० ॥3784 ५ण०४ ० इगर्श 


पर ज्राबए 07656 90०॥5$ 0॥6 ढक्वा ३5०0 ॥0॥08 3 9९९८ए०ॉँ॥३४ 005९5807 शा ॥6 935508० 
पार पाल व8 0 गदर व 5ढपृएथाए८ 0 5९०४०5 , 07 ०9208 ० ३९०/चप९$.. 4 25 250 
॥6 थे तैद्वता, छ़्या थात ज़ृध्यडणर.. एए व्थ्वाए७ -- 


सैडकां ०0705 

#य4 ॥0ज्न 506९ 80८5 | 
4यव शाह ? 

जञाशल 4065 76 8० ? 
वा ७०पर०४-- ०097 40 8० ? 


या ध06 ॥$ 280 ]08300, ॥5 0035८०४५ छाए 07 [6 क्‍0 968 ०एणिलव 


# ४०७० 040०५ 

फथ्था। फ्वाण्या९४ ए0७५ 

काणा १३७7 ६0 67५८ 

मर ४९९७४ 3 जग्गणी ता ॥०ए 
6 एणाता ए०शा वर्धशटाड 0 धा6 जणाव 35६ 3 83706 धश 0 शा 3 '9॥कता गाथा "व6 3 
70४०७ ज्राधढ १३शाव्ययला छ३६ा ॥6 5०९३ ०९॥०॥४८५ 

जि, 60 तर गाव 0807, ।(ण्रावा तर एथ्वाणव, 0 77: थे] तंशाए८ शत 5गाहुए.. पद्वाड 

प्रो: ग० एथए विए फायर (8056 ]०॥)णि 8०८5. रलिप्य। ि॥ऊ ण शाजाहाज रप4व४._ 769 
376 ॥0६ एाधल५ €एजा०्रा0 67 50लग._ एम्शल बाल फुथ5णावां ध8९0765 [056 35 70 इलपयलत 
+ 870 गिद्ात 07 3 ध्याह 6०६८5 पडा ॥३॥ ८१ गाते छाएएव] उध्य।ए [04(65 

5छ620 2० शाप छणा35 ६0 पा6 

का दल्याः 

स०जछ गए ध्थाघ छआ65 0 ॥णए 


609 / फाशबाएव डे पता 


ढाई 5६ 00 एएशरए 
७ए एऐवशध्यां5 ॥8ए8 90 परणादए 
पृ० णगींट 3$ #िआाएगडपरा3 


28 तल ऐशथ्ाफर०० पलट ताल 

$फगजगगाए वा ।6 शा 

परफह एएण श०३ 65 

एगएल्] 00 हाइए८ 099 ०९३६४४४६ 80077 


एड्रढ छएपागएाता छॉशा। 5 32०09 35 ॥079 शा6 399 
पुछ० [038४6$ 004 ए0॥ दिणा परी ४९९९ , 
शा छोपलर ऐील्या ० 

शैंशा $ 38649 35 शा: 

कागा क्रापाठ०त 

8665५ ॥07 ३$ पगशा0णा प्रॉ० ९णादा३ 


पर 9007 फग्या स्यॉटाड ही6 शिल्आ 
टा०ज़ एव 0 6 आए7665 
फष्काप्ड जा हह ॥ठ90 

शव [लि 0ग्रीज्न्‍न 4 धरचष्ठा० 5णा8. 


फछपा ह9869ए 5 णीशा शात॑प्राटत ज्राह 4 हग॥6. (5 €एथा $07र6धगा65 5००ी6० 280. पढ़ छा 
९6 ॥8 एश५ उचाशा।एल 40 6 ॥0००7800005 थ्रात धीढ 495४प6. घ6 ० िए8॥ 2 जाब्णाप्थ! 
हरथाए0प्राह 77०0त7स्‍8 धााइलथा. साल 8 था ०थाए6 


पध8 6० िएाल्व$ ॥ 4 ०णा6 
]4806 8 एथआ 0 छण००८५5 
प्रशावप #8४४ १0णरी: बा ध्ाढ पा 
476 0०76 98०८ 08थाहाः 
पजा.6 3 एथा ० >पी००५5 


गृषाढ (ए० ताणाथा एत जला (विवाह ० 06 छ746 द्ात जे फ० छादव्ड्ा०णण) जर्भोगड़ ॥॥8 ी 
छह 06 छच००८४ १० ५०७४७ व फ्ब्ा०005 इप४०... 07 ए$ #एणय 00597 ६४7 7९(789 


३0 परभा३ 


0ञ थात पाप्माद्याए 

व जा! 08ए४6 ॥06 

वैसटएडा। णा ग्राए 50079 

कैतत 9० ६ पह एए 385 

ए छऋब्शागएढ ए्रथरा80 [९8ए८5 

व्‌ ज्ा। ग्रण/ पक्ाव# धाढ 950८ हागे 
(ए एाड उालणाल्त जो86 

400 ॥०७ वीह्वा दिक्षात5 

पल्पटा आओ! | गराद्ा३ ऐवां; एविलांदाल ! 


पे ः ः (8 
छत वा पाल रात जी था एगा जावे ग्राउइटाए.. शक्ष० प5 पिक्षांतरी[7055  ति 6 ध्टफ ] रा 0०78 
शॉट. 85 ॥9 फि5 ०2१) 5णाइ रण था ठंठ पाद्या 07 पह वंऊ। ण॑ ए05 शिपरणप4 6४0४: 


छा डिययाओतत 440 


6 गत पच्या। जय! एथव 

खैजप पर& 26 डी।ए2 

मसहाह ग्रा 5 बयललां एर885 

0[ 8693 भ7०९४०$ 

#09 50 4003/ ऋऋ6 ०0०0 छन्‍का30.6 
060 धड हाध्ग प्रणाधाण 


वृ॥6६७ एव ए०शा३३ उल्एछ था भगणविलट ० गधदं जाए ॥8 4जथ्ाल ठी ज्या गा गिल 
ज65 प्रा एव), 0पए ॥20565 [0 एपए7४९ ठा एणा 3ए३५४ प्राए 08एथा.. क#एश३ एचरापएड 008 580 
॥30 2] हाध्वा 20 ९४४05 390 तढ्याट$ धार ऋणांव 2 ग्रोढ 5276 707". 6 श्प्राध९005 
॥थणवबध0्ार गव॑ उलुब्घाणा ण 6 छणा७ एज ॥6 भार ज़ाययाएह स्था एथश395 906 8 
6550॥ 07 ४३ 

[9 ॥8 89एल्यबाणा (० एल्ायरा$ पश्वाठण: 3 स्वठयाह धी6 0687 जाणा 8 9 0006९ 
॥07 0 ' उधार 90९7५ रण टेप्रा परयशाड टक्षणयराढ रिग्राह्माएथढ 73$ 590, "८०00८ 5 
था 470079008$६ ज्रा० 9600०घ65 3 9060. ऊ्रज ठणाए 50. 6 णा78$ 08थध67 (४० $९४४ 0 
000०श॥ जा ॥6 धर 3॥0 फापपरर या विशयआ छएटाध्य०8._ 76 ॥54--90 ०0067, ॥6879 
0५9४5९0 0॥6७७०7 था गराधा०99००8५9--5०९5 फयााधए ट्प्रै(पा०६ 700 - 48 शल्चठट 8४5 07 
00]०७॥१४ $009, 07 8$ 3 $676$ 0 ००ग्रपरपराए इापटणारत द्वा0 ९००७००४०४॥ए 5०णय 0065 
4) फल (0 /ैटठय इग्राधंपरा8 ४0०70 (86 ॥208ध्बाणा त 50ठ69 खा 6 ॥टश(्ाद्या।णा 
०॥6 भाव हगाहा।. पक 5०००४१ ०00९5 0. 6 शाध56 8९४7॥ 8496 (0 हल्ाय0 07 
एच्च्08॥, 6 9064] ००) प्रद: ग्रावाड_ ग्राधाजाणा 0प्रणव5 (6 पिच 07 ॥॥ ]6 एगर्थोट 
5056 ॥3६ ॥ 5 ॥00500 गाए भारत ॥९६एाइ जाए 6 0065] 7ढ्त प्4व00ग5 0 गाय व 9007५ 
ग्यते था... 6 एव ०0 ध6 शिप्राधप ७ 065 प्रा3७ ॥98, 8४ गरध्याययह 07 7४ ॥04 079 85 
80788 00 90675 ७00 295 '0्यत9 उढ्णाएटा३ 0 बा0ााढा शल्त णी ]हि जरा स्था 57577 
७५॥5900॥ 330 ०प/ए९ 99 थाप्ञाबच्रच्माड़ 6 एणराप्रपरओ वर्बाधा8 06 8$ ७ ००70]6 ० 765 


था4 06 (8०९ ॥॥80 ॥6७ $ ग03/ 'णि धरा 0एच्राड़ गाव $्ीलाएड घाव 0० 0 एएय 94७0८ 07 
3॥7 0९5थव 


9] / ०550) 4 ०, ३: 


श्रीरामचरितमानस का सांस्कृतिक मूल्य 
डा० उदयतारायण तिवारी 


मानव जीवन की सुसस्कृत करने के लिए जिन आचार विचारा का सृजन तथा पारन हीता है 
वह सब सस्कृति के अतग्रत आते हैं। “सस्कृति ' इतनी व्यापक है कि उसे कतिपय शब्दों से पारिभाषित 
करना अत्यपत दुष्कर है। इसके अतगत मानव जीवन की वे अतर्बाह्म सभी प्रक्रियाए' समाहित द्वो जाती 
हैं जो निर तर सशुद्धिगामी हैं। इसप्रकार सस्कृति एक ऐसी प्रवहमान धारा है जो समाज वे आदर्शों, 
मं यताओआ एवं मूल्या का जपन मे समाहित करती हुई, युणानुरूप परिवतनों मे मुंडती हुई अवाधगति से 
प्रवाहित रहती है । 
भारतीय सस्कृति का उद्दं श्य है अखण्ड आनाद की उपलब्धि, कल्याण की उपरला ध और मंगल वी 
उपभब्धि | इस आन द की पृणता बाह्य पदार्थों स सवथा असम्भव है। इसकी पृणता ता आत्मावुभूति, 
आत्मचिःत्तन अथवा आत्मपरितोष से ही सम्भव है। अत अत प्रवृत्ति का परिमाजन समप्टिरूप स॑ सस्केति 
है। डा० बलदेव प्रसाद मिश्र का कथन है-- 'सस्कृति व्यक्तिगत अतवृ त्ति का सामाजिक सस्करण है। 
डा० मिश्र भारतीय सस्दृतति वी चार विशेषताएं मानत हैं जो तुलसी के 'मानस' म॑ पूणरूप से प्रतिविम्वित 
हुई है-- 
१ वह सनातन सतत प्रवाहो, सात्विक समेवयात्मक और सर्वागोय रही है जिसे तुरसी ने 
श्रुतिसम्मत” शब्द म के?िद्रत क्या है । 
२ बह लोककध्याण विधायिनी है जिसे तुलसी ने “हरिभवित पथ ! के द्वारा विवेचित विया है। 
३ वह आध्यात्मिकता प्रधान रही है, जिसे तुलसी ने ' सयुतविरति ” कहा है । 
४ वह बुद्धिपरक रहो है जिसे तुलसी ने सयुतविवेक कहा है । 
(भारतीय सस्दृति को मोस्वाभीजी कप योगदान, पृष्ठ ३४ रे८ ) 
गोस्वामी तुलसीदास के पूथ भारतीय सस्कृति विह्ृति मं परिवर्तित होती दिखाई पड रही थी । 
प्राचीन आदश धूमिल पड़ रहे ये । विचार असतुल्ति एवं आडम्बर पूण हो रहे ये । मानस के वडिवणन 
तथा रावण राज्य वणन प्रसगां में तुलसी सस्कृति के बिकृत होते हुए रूप का स्पप्द चित्रण करत हैं। उठ 
समय धम को खमूल नष्ट करमे के छिए वेदविरद्ध काय हो रहे थे, वही भी शुभ आचरण नहीं हे 
दिखलायी पड़ते थे । अयाय त्तथा हिसा म॑ सोमातोत वृद्धि हो रहो थी-- 
जहि विधि दहोई धम निरमूछा । सो सब करईिं वेद प्रतिकूला ॥ 
3 १५ ५ 


सुभ आचरण कतह' न होई। देव विप्र ग्रुद मान न नोई ॥ 
$ (मानस, बाल० दोहा (5३/१ ५) 


१4 
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परधन तथा परदारा पर मन चलाने वाले दुष्टो को बाढ़ भा गई थी, जो माता पिता, गुरु की 
बात्ा तो मानते ही नहीं थे साधुओ की सेवा करने के स्थान पर वे उ'ही से सेवा करवाते थे-- 
बाढ़े खत बहु चोर जुआरा । जे लम्पट परधन पर दारा ॥ 
मार्नाह मातपिता नहिं देवा। साधुह सन करवावहि सेवा ॥ 
(मानस बाल काण्ड १६४/१-२) 
वर्णाश्रम धम लुष्तश्राय हो रहा था। आचारहीन बौर श्रुतिपथ के त्यागी चानी और वराग्यवान 
कहलाते छूग थे, सवत्र अकारण विरोध बढ रहा या । 
(मानस, उ० वा» दोहा ९७-१०१) 
गोस्वामौजी ने रामचरित्र के माध्यम से सस्कृति का पुनरुद्धार किया । विहक्धत होती हुई भारतीय 
सस्कृति के परिमाजन के लिए उहाने राम के आदश चरिक्र का आधार बनाया और इस काय मे वे सफल- 
प्रयास सिद्ध हुए । 
तुलसीदासजी ने सस्ट्ृति के आत्तरिक एवं वाह्म दोना पक्षो वे उन्नयन वी पूण चष्टा की है। 
सर्ृति के आ तरिक पक्ष मे विचार तथा वाह्म पक्ष म आचार आत्त हैं। इन दोनो पक्षों की समुचित 
ध्याक्ष्या मानस मे हुई है। ' श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ सजुत विरति विवेक” कहकर आतरिक पक्ष तथा 
करव साधुमत लाकमत नूप नय निगम निचोरि ! कहकर वाह्य पक्ष का समथन किया गया है। यह ' श्रुति 
सम्मत' और ' निगम नियोरि” भारतोय सस्‍्कृति वी पुरातवता एवं सनातनता के द्योतक हैं । 
भारतोय सस्दति सामास्तिक सस्कृति है! समावय प्रणवता उसवी सव प्रमुख विशेषता है। 
ग्रोस्वामीजी को सम वय साधना सव प्रसिद्ध है। “मानस ” मे उहोन शव शावत वेप्णव मता का चान, 
भवित और नम का, निगु ण सगुण, ढँ त, दँ ता त विशिष्टादस आदि विचारधाराओ का विवेकपूण सम-वय 
कर समाज मे सुब्यवस्था स्थापना का सफ्ल प्रयास किया । 
गोस्‍्वामीजी के समय तक वेदिक्काछ के अनेक देवता प्रभावहीन हो चुके थे, केवल भ्रिदेवो--ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश की प्रतिष्ठा हो रहो घी । उनमे भी मावव वी स्वाथमयी प्रवृत्ति न सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को 
छोड़ तिया था। निगमवादियों न विष्णु को महत्ता दो तथा आगमवादियां ने शिव को । पहले प्रकार के 
उपासक वष्णव तथा दूसरे प्रकार के उपासक शव कहलाये । वेप्णवा और शवों म॑ विरोध बढ़ता गया। 
दक्षिण भारत म तो यह विरोध इतना बढ़ा कि विष्णुकांची तथा शिवकांची जेस स्थानों का निर्माण भी हो 
गया। इसप्रकार के भेदभाव से भारतीय सस्द्ृति वी अखण्डता के लिए महान खतरा उपस्थित हा गया 
था। भारतीय सस्कृति को इसप्रकार के खतरे से बचाने के छिए सव्रथम पुराणकारो ते प्रयास क्या । 
उनका यहू प्रयास विष्णु शिव और शक्ति के सम-वय के रूप मं था। 
पु मानसकार ने भी इस रहस्य को भलीभांति समझा और अपने ग्र थ मानस” मे विष्ण शिव तथा 
पत्ित में पृ सम वय स्थापित विया । ट 
बरो हू वुतसी के राम शिवलिंग को स्थापना कर उसकी विधिवत पूजा करके स्पष्ट रूप से घोषणा 
छिंगयापि विधिवत करि पूजा । शिव समान प्रिय मांहि न दुजा 4॥ 
शिवद्रोह्दी मम दास कहावा। सो नर सपनेहु' मोहि न पावा ॥। 
(मानस छका काण्ड ) 


हे हे नही झकर विमुख होकर रामभक्ति चाहने वाले मारकी तथा मदबुद्धि है। राम के ही जोरदार 
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सकरविमुख भगति चह मोरी । सो दारकी मूढ मति थोरी ॥ 
सकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । ते नर कर्राह कलप भरि घोर नरक महु' वास ॥ 
(मानस छका० २३/७ ८ तथा दो० २) 
विध्थु नारद से कहते हैं कि जब तक शिवकृपा नही होती, तव तक रामभवित भी नहीं मि्ती-- 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
(भानस बाल० १३५) 
“मानस में शकर राम को अपना इष्टदेव मानते हैं, उतकी स्तुति करते हैं तथा उनकी अनपायितों भक्त 
चाहते हैं। वे दिवरात सादर राम नाम जपते रहते हैं। राम के ब्रह्मत्व पर सदेह करने पर अपनी प्रियतमा 
का भी वे आजीवन छोड देते हैं ॥ 
गोस्वामी जी ने ' मानस” मे राम तथा शिव क्रे ब्रह्मत्व का प्रतिप्रादन कर दोनो में अभेद माना 
है । राम के लिए कहते हैं-- 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एक रस सहज उटासी॥ 
अकल अग्रुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ शक्ति करुणामय ॥ 
(मातस उ० का० १!०/१५ ६) 
तथा शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
नमामीशमोशान निर्वाणरूप | विभु यापक ब्रह्म वेदस्वहूप ॥ 
निज निगु ण निविकल्प निरीह । चिंदाकाशमाकाशवास भजे्ह ॥ 
( मानस, उ० का० १०७/१) 
रामकथा का अधिकारी वे उसे मानते हैं, जिसकी हरिहर के चरणा मे कुतकहीन रति हो-- 
हँरिहर पद रत्ति मतिन कुततरकी । ति हू ऊहु कथा मधुर रघुवर की ॥ 
( मानस, १/९/६) 
वैष्णव एवं शैवमतों के साथ ही मानस में शावत मत का भी समावय किया गया है। छक्ति ह्ठौ 
सब कुछ है । वह आदि, मध्य और अवसाथ रहित अनादि और अनत हैं उतके अमिट प्रभाव को वेद भी 
नही जानते । वह ससार को उत्पन् पालन और नाश करने वाली हैं -- 
नहिं. तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाव वेद नहिं जाना॥। 
भव भव विभव पराभव कारिनि। विस्व विमोहनि स्ववस विहारिनि ॥ 
(मानस, वाल० २३४/७ ५) 
सीता भी शक्ति (पावती) के समाव € उद्भवस्थिति सहारकारिणी आदि शवित हैँ । 
तुलसी से पूव निग्रुण तथा सगुण और चान तथा भक्ति को लेकर मत मठातर सडे दो रहे थे। 
गोस्वामी जो ने इनमे तत्वत अभेद मानते हुए समवय स्थापित किया । 
सगुनहिं अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा।॥। 
जो गुत्त रहित सम्रुन सोइ करसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जसें ! 
(मानस बाल० ११६७ ३) 
घनकी मा यता है कि निगुण ब्रह्म ही भक्‍तो के प्रेमवण सगुण हो जाता हैं । 
अग्रुन अहूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई / 
(मानव १/११६२) 
इसप्रकार उनके मत मे +- 
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भगतिदि ग्यानहिं नहिं कछु भेदा | उभय हरहि भव सभव खेदा ॥ 
(मानस, उ०, ११५/१३) 
भारतीय सस्कृति को दूसरी प्रमुख विशेषता वर्णाश्रम धम को व्यवस्था है। वर्णातम घम की 
व्यवस्था के द्वारा समाज मे मर्यादा तथा अनुश्यासद की भावना सहजरूप में बनी रहतो है। दाम राज्य के 
सभी नागरिक अपने वर्णाश्रम धम के अनुसार हो आचरण करते हैं, फलत भय शोक, रोग रहित होकर सुख 
समृद्धिमय जोवन ब्यतीत करते हैं -- 
बरनाश्रम निजनिज घरम निरत वेद पथ लोग। 
चलद्ठि सदा पावहि सुर्खाह नहिं भय सोक न रोग ॥ 
( मानस उ० २० ) 
यद्यपि भक्ति एवं साधना के क्षेत्र मे उह्दे इसप्रकार की कोई व्यवस्था मा ये नही, कितु सामाजिक 
क्षत्र मे वे इसके सशक्त पक्षघर हैं। 
भारतीय सस्कृति विश्व की किसो सस्कृति की अपेशा अधिक जीव त, गतिशील एवं शाश्वत हैं। 
यही कारण है, अवेक देशी-विदेशी प्रहारों से आहत होने पर भी बह अजर अमर रही हैं। उसकी इस अजय 
जीविनो शक्ति का रहस्य उसके अतनिदहित शाश्वत मूल्य हैं । सत्य, अद्विसा, परोपकार, त्याग करुणा, मंत्री, 
उदारता, इतचता आदि उसम प्रभूतरूप में विद्यमान हैं । 
रामचरित मानस मे भारतीय सस्कृति के इन शाश्वत मूल्यो को यापक स्थान मिला है। मानस के 
पात्र इंह़ें अपने व्यवहार म लाते हैं तथा समाज के लिए एक अनुकरणीय भादश् उपस्थित करते हैं। 
सत्य की प्रतिष्ठा के लिए राजा दशरथ अपने प्राण एवं प्राणप्रिय पुत्र दोनो को त्याग दते हैं। उनके 
अनुसार पुण्यों का मूल सत्य ही है। आगम, निगम और पुराण की साक्षी देत हुए राम सुम श्र स बहते हैं -- 
धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 

(मानस, अयो० ९५/५) 
पत्य का पालन करते हुए व्यवितत अपना अपने समाज का तथा अपने राष्ट्र का क्‍ल्माण कर सकता है । 
* मानस” दश्षरथ तथा राम इस तथ्य को प्रमाणित बरते हैं । 

भारतीय सस्कृति मे सत्य के साथ साथ अहिसा का पालन भी आवश्यक माना गया है। अहिंसा 
के पालन से करणा, दया मैत्री आदि गुण अपने आप विकसित होते हैं। इसीलिए “अहिंसा” हमारो सस्कृति 
में परमधम के रूप मे स्वीकृत हुआ है -- 'अहिसा परमोधम ”॥ मानसकार ने अहिंसा को परमधर्म 
स्वीगार करते हुए परनि दा को घोरतम पाप माना है -- 
परमधरम श्रूति विदित अहिंसा । परनिदा सम जघ न गरीसा ॥ 
(उ० का० १२१/२२) 
भारतीय सह्दृत्ति प्पागसूछक है। भोगभावना का उसमे निरतर विरोध है। श्रुत्ति घोषणा है -- 
ईशावास्यमिद सब यत्कि्व जगत्या जगतु। 
तेन त्यकतेन मुजीवा या गध कस्य स्वितधनम्‌ ॥ 
(ईशावास्‍्यापनिपद मत्र-१) 
यहाँ त्याग पुवक भोग पर वर दिया गया है। इसम॑ सग्रह परिग्रह को स्थान नहीं। सम्रार भ 
सभी गे ईइवर व्याप्त हैं तथा सभी प्राणो ईश्वर के अश हैं। अत ईश्वर को साथ रखकर त्यामग्रपृवक 
उर्षों के उपभोग की बात कही गयी है। इससे एक ओर तो सभी प्राणियों को उतका उचित अश मिलता 
रहेपा दया दूसरी ओर विलासिता भी नही पनपने पायेगी 


6]5 / भारतीय सस्द्ति 


रामवरितमानस मे आश्चर्यजनक वात यह है कि जिन देवतायों के लिए गोत्वामीजी के सम 
अवतरित होते हैं उ ही बी व कटु आलीचना भी करते हैं।॥ ऐसा वयो ? विचार करने पर स्पष्ट होता है 
कि गोस्वामी जी का देवताओं से कोई बैमनस्य नही है, किन्तु देवता विलासब्रिय हैं और उनकी सस्वृति 
विल्ाधिता प्रधान है । साथ ही साथ चे ईर्ष्याजु भो हैं, वढ़ती हुई परामी विभूति को देख नही सकते ++ 
ऊंच निवाघ नीच करतूती । देखि व सकहिं पराइ विभूता । 

(मानस, अयो० ११/६) 
इसीप्रकार अपनी स्वाय सिद्धि के लिए वे अतक वार अयोध्यावासियो को अपनी माया से उच्चादित कर 
कृष्ट पहुचाते हूं। उनवी ये करतूतें तुलसी वी विचारधारा ( भारतीय सस्कृठि ) क॑ अनुकूल नहीं पढ़ती । 
तभी तो व देवराज द्वाद्ठ को कहते हैं-- 

सूप हाड लें भाग सठ स्वान निरसि मृगराज | छीन लेइ जनि जानि जड तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ 
(मानप, बाल ०, (२१) 
रामचद्र भी इ द्र के विषय में कहते हैं 
जखि हिय हक्सि कह कृपा निधाल * | सरित स्वान मधवान जुवातू ॥ 
( मानस, अया० ३०२/५)) 
और भी +- 
सुर स्वारथी मलोत मन की द्व शुमत्र शुठादु । रचि प्रपच्ठ माया अवल भय भ्रम बरत्ति उपादु ॥ 
(मानस, अयो० २६५) 
इसी प्रकार गोस्वामी जी राक्षत्र-सस्कृृति के भी विरुद्ध हैं, क्योकि वह भी भोग तथा हिंत्ा शध्ाव 
हैं। दया, परोपकार, करुणा, सत्य, अ्दिसा, त्याग आदि सानय सुल्यां की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं है। इत 
सस्दृति क॑ उपासक हिसाप्रिय हैं धोर स्वार्थी हैं। दह ही उाका सब कुछ है, नात्मा से अधिक हुर हैं। 
उतका आचरण अवष्य है -- 
वरति ते जाइ अनीति घोर निसाचर जो क्रहि । दिसा पर अति प्रीति, ति-हू के पार्पाद कवनि मति ॥ 

(मातस, बाल ०, १८रै) 
अतिवादी देव एवं राक्षस ससकृृतिमों के स्थान पर गोस्वामी जी त्याग एवं परोपकारादि गुणा से मुदत मातव 
सस्कृति की प्रतिष्ठापना करते हैं।॥ जिनका प्रूर्णोत्तप उनक॑ रामराज्य में देखा जा सकता है । वहाँ कोई 
किसी से वर नही करता, बह्ाँ किती प्रकार का आतरिक भेद-भाव नही है। सभी भागरिक परस्पर धरम 

पूवक रहते हैं। वे कपट तथा दम्भ से रहित हैं, इतच हैं। फवत यहाँ कोई दुखी नहीं है। व पर ही 
ने कोई मुख है न शुभ छक्षणा से हीत । भहिसामावना तो इतने उत्कप पर है कि गजन्पवानत सेस हि श 
साथ रहते हैं तथा सभी पशुपक्षी अपना स्वाभाविक वैर विस्मृत कर परस्पर प्रम॒ वृद्धि कर रहे हैं. 
फूर्लाह फर्राह सदा तर कानन । रहहि एक संग गज पचानन 
खगमृग सहज वयर विसराई। मबहि परस्पर प्रीति बढाई॥ 
(मानस, ० २३/३४२) 
रामराज्य के नायरिक उदार एवं परीपकारों हैं । सभी पुरुष एक परलोब्नती हैं और स्थियाँ भी सतत्वचत-कँम 
से पति का द्वित करने वाली हैं । 
पुरुषाय चतुष्टय मं भारतीय ससकृति अथ भौर काम को धम केड्ित मानती है। धर 
मोर काम का उपभोग करते हुए व्यवित औरतिम पुरुषाथ मोक्ष की प्राप्त करे। धरम विहीत बब और काम 
हैय है। घम व्या है ? गोस्वामी लिखते हैं -- “4रहित सरित्त धम नहि भाई परोपकार के धमात को 
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दूसरा धम नही है। इस धम वे पालन करने पर ससार मे कोई वस्तु दुलम नहीं रह जाती। भगवान्‌ 
राम परहित धम का पालन करने वाले जटायु से कहते हैं -- 
परहित बस जिनके मन माही । ति ह कहु जग कछु दुरलभ नाही ॥ 
(मातस आर० ३१/९) 
अनासकित और त्याग भारतीय सस्क्ृति के मुख्य मूल्य है । केवछ इही मूल्यों से वह विश्व की 
सबश्रेष्ठ सस्कृति सिद्ध हो सकती है। अनासतजित और त्याग के द्वारा कोई व्यवित सहज मे ही काम क्रोध 
लोभ, माह, मत्सर भादि को विजित कर विश्व मत्री को भावना विकसित कर सकता है। राम और भरत 
इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं ! जहाँ राज्य के लिए पिता पुत्र भाई भाई आपस म्‌ लडते ही नही थे अपितु एक 
दूसरे के प्राण भी ले लेते थे वही अयोध्या जैसे समृद्ध राज्य को भोगने के छिए न भरत इच्छुक हैं न राम | 
राजनीति के क्षेत्र मं भारतीय सस्कृति अधिनायकवाद की विरोधिनी है। जनत त्र वी भावना से 
वह परिषुण है। विभिनता मे एकता स्थापित कर सबके प्रति समभाव रखना उसका अनुपम ग्रुण है। 
राम पपा (दालि) ठथा लका (रावण) का राज्य जीत कर सुग्रीव एव विभोषण को दते है स्वयं अपना 
प्रभुत्व स्थापित नही करते । राम स्वय अपनी प्रजा को यह अधिकार देते हैं कि वह अनीति कहने एवं करने 
वाल राजा को निभय होकर रोक दें -- 
सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कह न बछु ममता उर आनी ॥ 
नहिंह अनोति नि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहिं सोहाई ॥ 
जौ अनीति क्छु भाखों भाई । तो मोहिं बरजहु भय बिसराई ॥ 
(मानस, उ० का० ४३/३ ४ ६) 
प्रारिवारिक क्षेत्र मे रामचरित मानस भारतीय सस्क्ृति के आदर्शों को उत्तमता के साथ प्रस्तुत 
करती है। माता पिता गुरु तथा भाइयो का कतव्यपालन एवं प्रेम निर्वाह अनुपम है। चित्रकूट को पावन 
स्थछी पर भरत और राम का मिलन एक आदश्य मिलन है। वहाँ परिवार के सभी सम्बन्ध उपस्थित है, 
उनमे सौहाद प्रेम, निश्छलता, मर्यादा एवं गरिमा परिपूण हैं। चित्रकूट के इस मिलन के स॒दभ मे 
भाधाय रामच-द्र शुबल का यह कथन मननीय है --“'चित्रकूट मे राम ओर भरत का जो मिलन हुआ है, 
वह शोल और शील का, स्नेह और स्नेह का नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन के सघडित 
उत्वप की दिश्यप्रभा देखने योग्य है ।” 
भारतीय सस्कृति मं पितृऋण, गुरुऋण तथा देवऋण के नाम से तीन ऋणो वी कल्पना की गयी 
है, जिनसे उऋण होना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कतव्य है। पितृऋण से मुक्ति के लिए माता पिता की 
आता का पाछन, उनकी सेवा सुश्रूषा तथा वशवृद्धि उपाय के रूप मं बतलाये गये है । राम माता पिता को 
सेवा करत हैं। वनवास जाते समय उनको माता पिता के सेवा की चिता है। पुत्र वियोग में दु खो राजा 
दशरथ तथा माताओ की सेवा के छिए वह सभी पुरवासियों से निवेदन करते हैं -- 
बारहिं बार जोरि निज पानी । कहत राम सब सुन मृदुबानी । 
सोइ सब भांति मोर हितकारी + जेंहि ते रहै भुआलु सुखारी ॥ 
मातु सकल मोरे विरहें जहि न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह करेउ सब, पुरजन परम प्रवीन ॥ 
(मानस, बयो० ८०(७ ८५ तथा दो ०-८० ) 


कद दे के वचनो का पाप्नन करने वाछा पुत्र बडभागी है। वन भेजने वाली माँ कंकेयी से राम 
हते हैं. -- 
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सुनु जनती सोइ सुत बड़भागो 4 जो पितुमातु बचत अनुरागी से 
(मानस, कयो० ४१) 
माता पिता गुरु और स्वामी की जाता का स्वमावत प्रालन यरत वाख्े पुत्र का जम साथक है । 
मातुपिता गुदुस्वामि सिस, सिए घरि करहिं सुभाय। 
लहेउ छाभ ति है जनम कर, वतरु जनम जग जागें।ा 
(मरावस, अयो० ७०) 
माता सुमित्रा भी लक्ष्मण को उपदण देती है-- 
गुरुपितु मातु बधु सुर साई । सेइ अरहि सकल प्रान की वाई ॥ 
(मावत्त, अयो० ७४|५) 
भरत की भी यही धारणा है-- 
आचा सम न सुप्रादिव सेदा । 
(मानस, ययो ० ३० १/४) 
गुर ऋण से मुक्ति का उपाय है गुरु सेवा, एवं गुरु प्रदत्त शिक्षा का छोकदित में उपयोग करना। गुड के 
प्रति राम की शिप्टता, विनश्जता, सेवा परायणता उदाहरणीय है । गुर वसतिप्ठ का द्वार वर आगमन सुन 
कर राम उनके चरणों पर मस्तक भुकाते हैं पोड्योपचार विधि से पुजन करत हैं। पुन सपल्तीक उसके 
चरण स्पशकर उनसे विनम्न वाषी में कहते हैं -- 
सेवक सदन स्वामि आगमनू। मय सूछ अमगलः दमनू ॥ 
तदवि उचित जनु बोलि सश्रीती । पठइआ काण नाथ अद्धि नीती 4 
प्रमुता तजि श्रभु कीड़े सनेहू । भय पुनीत आजु यहु गंहू ॥ 
भायसु होइ सो करों गोसाई। सेवक खड़े स्वामि सेदकाई॥ 
(मानव, अयो० ९/५ ५) 
राम के स्वभाव एवं आवरण मे कैसी शिष्टता एवं विनश्नता बरस रही है। इसी प्रकार राम गुर विश्वामित्रं 
तथा अणय ऋषिमुनियों के प्रति विनयी सेवाशीछ हैं। साथ साथ राम गुर में प्राप्त शिक्षा का उपयाग /राक्षत 
बंध द्वारा छोकहित मे करते हैं। वे महंपि अगस्त्य से मुनिद्रोही रक्षसों क बध हेतु सत्र की याचता करते हैं । 
भव सो मत्र देहु प्रभु माही । जहि प्रकार मारहु मुनिद्रोही । 
(मावस्त आ० १३/३) 
देवऋण की मुश्ति अतिथि सेवा से होतो है। मानस मे गह्टस्थ तो अतिथि सेवा करते ह्ही हैं, 
ऋषि मुनि भी ययथायोग्य आतितिध्य का निर्वाह करते हैं। भरद्वाज मुनि भरत को उचित अधिवि बलार 
करने के लिए ऋषि सिद्धियो को आलेश देते हैं-- 
राम बिरह ब्याकुच्त भरत, सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुंदित सुनिराज ॥ 
(बयो* ११३) 
भारतीय सस्क्ृति जीवन संग्राम मे सघप के लिए अतुलित बल प्रदात करतो है।यह वत चाहा 
नहीं आतरिक है।इस आत्मबठ आप्त व्यवित् के लिए कही भी जीतने के लिए धर्म नही रह जावे) 
सवसाधन सम्पन्न विश्वविजयी रावण का रय पर और राम की बिना रथ के देखकर विभीषण के दूदी मे 
शंका हुई कि वे बिया रघ के रघी रावण को कसे जीत सकेंगे । तब राम विभीषण का उ देह हर करे हुए 
उाहँ धमरप का उपदेश करते हैं--- 
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सुनहू सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यदन आना । 
सौरज धीरज तेहि रप चाका । सत्य सौल दढ धुजा पताका॥ 
वलविवेक दम परद्वित घोरे। क्षमा कृपा समता रझु जोरे। 
ईस भजतनु पतारधी सुजाना। विरति भम्र सम्तोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचद्मा । वर विग्याव कठिन कोदडा। 
अमछ अचल मन घोन समाना । सम जम नियम सिली मुख नाना ॥! 
कवच अभ्ेद विप्र पद पूजा। एहि सम विजय उपाय ने दूजा ॥॥ 
(मानत्त, छका, ८०/४ १०) 
जौवन सग्राम में विजय पाने के लिए मातवजीवन की यह उदात्त कल्पना भारतीय संस्कृति की ही देन है, 
जिसको मानत्त में व्याथ्या की गयी है। 
इस प्रकार भोध्वामी तुलसीदास मे रामचरितमानस से राम कथा के वर्णन, चरित्री के चित्रण भौर 
परिस्थितियों के निर्माण के द्वारा नानापुराण निगमागम का सार लेकर भारतीय सरकृति की भव्य भाँकी 
प्रस्तुत की है। आचाय रामचद्ग शुक्ल का कथन इस संदभ में सवया उपयुक्त है--'गोस्वामीजों के 
बचनो मे हृदय को स्पर्श करने को जो शक्ति है वह आयत्र दुलभ है। उनकी वाणी के प्रभाव से आज 
भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सो-दय पर मुग्ध होता है, महत्व पर श्रद्धा करता है, शील की ओर 
प्रवृत्त होता है। सामाग पर पर रखता है, विपत्ति म धय घारण करता है। किन कम में उत्पाहित 
होग है, दया स आद्र होता है, बुराई पर ग्लानि करता है, शिष्टता का अवज्नम्बत करता है और मामव- 
जीवन के महत्व का अनुभव करता है।” किसी भो देश की सस्कृति वहाँ के साहित्य मे प्रतिविम्वित होती 


है। दामचरितमानस सच्चे अर्यो में एक देखा दपण है, जितमे भारतीय सल्कृति अपनी समग्र विशेषताबों 
सहित प्रतिविम्दित ही रही है। 
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सस्क्रत-साहित्य में गौति-काव्य 
श्रीमती आनन्दी रामनाथत 


सस्द्वत साहित्य में गांति काथ्या को पहचानने के पहले यह निश्चित करना समीचीन होगा कि 
गीति काव्य की परिभाषा क्‍या है। सस्क्ृत काव्य के लक्षण और काज्य सम्व घी अनेकानेक विचार विमश 
करने वाले पूर्वाचारों ने गीति काव्य नामक वर्गीकरण या नामवरण नहीं किया है। गद्य पद्म मिश्र जसे 
कांव्यों के सामा य भेद के वाद आचाय दण्डी ने मुक्तक, कुलक, कोप सथात आदि भेदो को गिवाया। 
मुकतक कुछक कोप सघात इति तादश । 
संग ब धाश रूपत्वातु अनुक्त पद्मविस्तर ॥ का यादश ॥ १। १३।॥ 
साहित्य दपणकार विश्वनाथ ने महाकाब्यो से आकार मे छाटे एकागी विपय के चित्रण करने वाले काव्य वी 
खण्ड काव्य कहां । खण्डकाव्य भवेत काव्यस्येक्देशानुसारि च। कितु गीति काव्य भामक विधा की कही 
भो वाब्याजु के रूप मे विवेचना या «याख्या नही है । 
स्पष्ट है गीत या गीति शब्द का प्रयोग काय के सदभ मे आधुनिक काल मे विद्वानों ने अग्रजी 
लिरिक' के अनुरूप वानी रचनाआ के लिए किया है । अग्रेजी साहित्य और उसको का य विधाओ से परिविंत 
ओर प्रभावित हुए भारतीय कवियो ने अपनी-अपनी भाषाओं में लिरिक पद्धति की भावपूण कविता का 
प्रणयन करना आरम्भ किया । व्यक्तिपरक लघुकाय इन रचनाओ को गोत, गीति वी सता दी गयी। तैलुगु 
भाषा में ऐसी रचना को “भावकवित्वम कहा जाता है जब कि हिंदी म॑ गीत काव्य कहा जाता है। 
गीत या गीति का साम्रा य अथ गायन बालन प्रमुख रचना से है कितु गीति काव्य मे दसका अब 
कुछ विशिष्ट होकर छदोवद्ध किसी भो रागात्मक मावना की अभिय्यवित के लिए होता है। कम क्के 
भावमय क्षणो मे मानव मन किसो आभा से उद्दीप्त होकर स्वथ शदो मे चमक उठता है और मार्षिक 
अभिव्यजना करता है त्तो उसे गीतिका य कहते हैं । 
रागात्मकता और थ्वयात्मकता का हाना गीति काय में एक अतिवाय लखण है, 
समीतात्मक्ता हो या न हो । आत्मानुभूत्ि पर आधारित रचना अपने नपे-तुले सुकुमार मझुर घादों में 
अपने आप सुगेय हो जाय, वह हो भी जाती है, कितु अगय होकर भी वह नाव्य मे परिणत हवांती है। ईह 
सादभ म हिंदी को प्रसिद्ध क्वयिन्नी महादवीजी वा कथन स्मरणीय है- 'साधारण गीत व्यक्तिगत पे सीमा मे 
सुपदु खात्मक अनुभूति का वह श-द रूप है, जा अपनी ध्व यात्मकता म गेय हो सके / इस परिभाव/ न 
सगीतात्मवत्ता गौण और ध्व यात्मकता प्रमुख रूप से व्यजित है । साथ ही सगीत और गीति काव्य का 
मोलिक अतर भो स्पष्ट है । 
डा० नेमिचद्व घास्त्री गीति काव्य और गीठ काब्य म इस मौलिक अतर को भी 
और उर्द गौति वाभ्य शद ही इप्ट है। गौत काव्य को वह समीत रचना की वीटि मे रखते हैं। गौंति 
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चाहे उसमे 


दिखाना चाहत हैँ 


काव्य समीत रचना नही है। गीत काव्य हो या गीति काव्य, नाम से क्या उसकी परिभाषा आधुनिक है 
और उस परिभाषा म॑ घटित होने वाले सस्कृत के गोति काव्यों को यहा पहचानने का प्रयत्न करे । 
गौति काव्य के प्रथम दशन ऋग्वेद के ही मत्रो मे मिलते हैं। उदात्त, अनुदात्त स्वरित स्वरो के 
उतार चढाव में पढे जाने वाले वेद मत्रो म सगीतात्मकता तो है ही, साथ ही प्रकृति के साप्निध्य मे रहकर 
उसके सौ-दय और प्रभाव से सम्मोहित होने वाले ऋषियों की वाणी में भाव प्रकाशन की अदमुत क्षमता भी । 
तभी मैकडानल विस्मित होकर कहते हैं--07 ॥॥6 ्टाए [०५४०0 णीतावाया लवण गाणर एशा 
भाहइह व005चातें ए९क्षड च80 ५७ ध8 एणाइणा<्ए जात 3 9009 ० |जराएं ए००ाए.. देवताओं को 
प्रत्यक्ष सम्बोधित कर स्तुति करने वाले मन्र, ऐतिहासिक घटना से सबद्ध देवता को निरदिष्ट करके उसकी 
भहिमा गाने वाले मत्र हृदयत भावों को निवेदित करने वाले मं त्र--इस प्रकार गीति काव्य के तत्वों को 
लिए अया-य नमूने वेदवाणी मे ही देखे जा सकते हैं । उदाहरण के लिए वशिष्ठ कृत वरुण की स्तुति द्रष्टब्य 
है, जिसमे वरुण देव की दशनाभिलापा, वरुण की अप्रसनता की आशका से उत्पन्न मानसिक ब्यग्रता, किये 
अपराध के लिए क्षमा याचचा आदि भाव लहूरियो का चढाव उतार है। 
मात्र है ० उतत्ववा ताबा सवद तत्कदा वतवहणे भुवनानि । 
फि में ह यमहणानों जुपेत कदा मूलीक सुमना अभिय्यम । 
ऋग्वेद--७८६।२ 
ऋषि अपने मन से पूछते हैं--चह समय कब आयगा जब मैं वरुण देव त्तल्लीन हो जाऊंगा । वया वे अपना 
क्रोध त्याग कर मेरी छवि को ग्रहण करेंगे ? मैं कब 5 मुक्त हृदय से उनका दशन कर पाऊगा ? 
पृच्छेतदेनो वरुण विहक्षयों एमि चिक्तुपो विपृच्छम । 
समानमिमे कवयरियदाहुरय ह तुम्य वरुणों हृणीते। 

--ऋग्वेद ७।८६। ३। 
हे वरुण | मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं। सब पढ लिखें लोग यही कहते हैं कि वरुण तुमसे अप्रसत 
हैं। मैं उसो विपय के बारे मे आपसे पूछना चाहूगा जिन कारण मैं आपके पाशो से जक्डा हूँ । 

किमाण आस वरुण ज्येप्ठ यस्तोतार जिधासति सखायम । 
प्रत मे बोचो दूलभ स्वधावोडव त्वानेना नमसातुर इयाम । 

-ऋग्वेद ७५८६॥४ | 
है वदण | वह मेरा कौन सा अपराध है जिसके लिए आप मुझ जसे बडे स्तोता को भी नप्ट करना चादेते 
हैं? कृपया आप मेरा अपराध बता दें । मैं आपको प्रणाम करता हू । 

अव दुःधानि पिया सृजानोध्व या वय च॑ हुमा तनूभि | 
अव राजन पशुतृप न तायु सृजा वत्स न दास्‍्नो वेसिष्ठम। 

“ऋग्वेद ७॥६६॥५ | 
है वदण ! भेरे पुवजों द्वारा किये अपराधों को क्षमा कर दो और मेरे शरीर द्वारा हुए अपराधों को भी। 
हे प्रभा। जिस प्रकार प्रायश्चित्त करने पर चोर को मुक्त कर दिया जाता है, बछडे को व धन से छोड 
दिया जाता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने पाश से मुक्त कर दो । 

ऊपर वी वरुण गीति मे नम्नता, दीनता, विह्ललता, अपराध स्वीकृति और आत्म समपण का भाव 
कितना स्पष्ट है। इनको मात्र कहेंगे या गौति काव्य ?ै 

ऋष्वेद की उपा स्तुति मे वदिक ऋषि की कल्पना सारी का कया क्या रूप देखती है और प्राकृतिक 
सौदय मे मानवीयता का आरोप करके तादात्म्य भावना का अनुभव करती है । 
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कभी उपा कवि के लिए बुमारी है, कभी गृहिणी, कभी माता। कभी वह सद्यस्वात दुदरी के 
समान आकाश में उदित होती है कभी एक भ्रातृहोन भगिनी सी पिता सूय से दाय भाग ग्रहण करने बाती 
है। भर कभी वह सु दर वस्त पहनकर अपने पति को अपने प्रेम पाश मे जकड़कर उसके सम्मुख अपने 
सौ दय को प्रकट करतो है । 
अश्नातेव पुस्त एति प्रतीची गरतरुगिव समये घनानाम | 
जायंव पत्य उशती सुवासा उपा हस्तेव निरिणीत अप्स ॥ 
ऋमगद। ११२४७ 
इस प्रकार कल्पना तत्त्व का समावेश करके वण्य विपय को मृत करके, अधिकाधिक आस्वाद्यता 
लाने मे वदिक ऋषि सिद्धहस्त मालूम पडत हैं। इ ही मात्रो का सस्वर गायन प्रचछित था, जिससे स्पष्ट 
है कि भीतिकाव्य का स्वरुप वदिक काल में भिलमिलाता है । 
वैदिक परम्परा को पीछे छोडफर लोकिक धरातल पर लिखे गये गीति का-यो बी त्रिवेणी मुख्यत 
श्र गार, नाति और भवित की तीन धाराओ म॑ प्रवाहित परिलक्षित हातो है। ये भावोदगार कभो विशाल 
काय प्रवाध काज्यो के अग रूप मे प्रसगानुसार अभिव्यवत हैं या स्वतात्र स्वय पूण स्फुट मुक्तक पद्यों मे 
गागर मे सागर सा भरे हैं। 
आदि कवि वाल्मीकि के मुख से क्रोंच बध के शोक से उत्पन्न मानसिक पीडा जब मुखरित हुई-- 
मा नियाद प्रतिष्ठा त्वममम शाश्वती समा 
यत क्रॉचमिथुनादेक्मवधी काम माहितम ॥ 
तब उस कवि की आह से निकले गान स, अनुभूत भाव को शब्द और छाद मिले और एक गीतिकाव्य की 
सृष्टि हो चली । 
वाल्मीकि ने स्वरचित रामायण का लवकुश द्वारा राम सभा मं गान कराया था। अभिगीनमिद 
गीत सवगीतिपु कोबिदो । ६४५७ 
और मुनियो ने रामायण भान की प्रशशा की---- 
अहो गीतस्थ माधुय श्लोकाणा च विशेषत ” 
रामायण भे भी गीति तत्व को उभारने वाले कई प्रसग हैं जो स्थान स्थान पर बाय का चमलार और 
भावातिरेक उत्पन्न करता है। किप्किधाकाण्ड म शरद वणय के प्रसग में सध्या और रात्रि की संगम 
बेला का यह वणन रस अलकार घ्वनि वनोकित, रीति आदि सभौ दष्टि सर उत्हृष्ट उदाहरण रूप मे 
लिया जाता है-- 
चचत्‌ चरद्रक्रस्पर्शहर्पो मीलिततारका । 
अद्दो ! रागवती स ध्या जहाति स्वयम्रम्बरम ॥ ३०।४५ 
चचल चदद्रकिरण के स्पश (जनित हंष) से तारा को (आखो की पुत॒लियों को) उ'मीलित करती हुई रागववी 
(प्रेम भरी या छाली से पूण) सध्या (बनी युवती) सहज अम्बर (आकाश या वस्त्र) को त्याग रही है । 
दो पक्ितयों के इस पद्य मे रागात्मकत्ता कितना रग विस्ेरतो है यह सद्दृदय को स्वय सवेध है। 
इन चमत्कारिक वणनों के अतिरिवत वियोग, करुणा और शोक अपूरित ऐसे स्थलों में भी 
गीतिकाव्य है जहाँ कवि कथानक के बीच भाव तरल होने का स दम पा लेता है। दास्य का शोक 
सीता के वियोग म राम का दुख बाली की मृत्यु पर तारा का विलाप, भरत के हृंदगत शोक और विराश 
+इस प्रकार भीति काय क॑ उभरने के कई प्रसग रामायण म हैं और उनका पूरा छाभ उठाकर कवि है 
वहाँ सब गीति काव्यो की सृष्टि कर दी है। 
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रामायण के बाद महाभारत, श्रीमद्भागवत जैसे विशालकाय प्रव'ध काव्या मे भी गीति काव्य पाना 
कठिन नही है। जलोपाछ्यान म, पाण्डवो के वनवास प्रस्थान के समय में, ऋष्यश्टय को प्रछोभन देसे 
के अवसर म--सूची को इस तरह बढ़ाया जा सकता है। श्रोमद्भागवत के दशम स्काध की भाव प्रवणता, 
उसके गोपिकागीत गरीति काव्य के उदाहरण ही तो हैं। इन सब उपजीब्य ग्रयो से विपयवस्तु लेकर रचित 
आहृकारिक मद्दाकाग्यो में भी गोत्ति तत्व का अभाव नही है ! 
इन प्रबाध गीतियो को विस्तार म न लेकर उन स्वतत्र गीति काब्यो पर रमना समीचीन होगा, 
जिनमे घटना वणन तो गौण, किन्तु एक लय एक भाव के साथ, एक हो निवेदन, एक ही रस, एक ही 
परिपाटी में चली । यह है सस्द॒त का दुतकाव्य जिसका प्रथम सर्वाधिक सफल प्रणयन क्या महाकवि 
कालिदास ने । उनके द्वारा रचित मेघदुत काव्य मे गीति काव्य वी एक विशेष विधा 'दुत काव्य! का 
यह प्रारूप है जिसको देखादेखी संस्कृत साहित्य मे क्या अआया-य भारतीय भाषा साहित्य म॑ दूतकाव्यो को 
बाढ़-सी आ गयी । 
बालिदास के यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के लिए प्रणय-सदेश भेजा। इस दूत 
पद्धति को प्रहण करके कवि पर कवि विस किस को दूत बनाया, कसे-क्से सदेश भेजे, यह अपने मे एक 
बढ़ी रोचक परम्परा है। पवन हृप्त, प्रिक, तुलसी, कोकिल, अनिल, काक, मन चंत, पादाक, विप्र, 
चाद्र-इस प्रकार दूतो कौ उतनी ही विविधता कविया को सूक्री है, जितनी उसकी लोकप्रियता और 
व्यापकता बढ़ी है। इन सभी लघुकाव्यो में गीति काथ्य के स्वरूप विद्यमान हैं और ये सब उस मूल काव्य 
मेषदूत से ही अधिराधिर प्रेरित हैं। 
मादात्रा ता की माद लय में भावाधिक्य की जो धारा मेघदूत म॑ विरही यक्ष के शब्दों में प्रवाहित 
है, उका एक उदाहरण हे जो गीत काव्य का चित्र खीच देता है-- 
उत्सज्ञ वा मलिनवसने सौम्य निश्षिप्प वीणा 
मुटोत्राद्दड/ विरचितपदगेयमुद्गातुकामा । 
ताभीमार्दां नयनसलिले सारमित्वा कथित 
भूयों भूय स्वयमपि कृता भूछना विस्मराती ॥ उत्तर मेघ २७ ॥। 
अपनी प्रियतमा का परिचय मेघ को दिलात हुए, अलका मे विरह व्याकुल उसकी कई अवस्थाओो 
का चित्र खीचते हुए, यक्ष उसकी पहचान दिलाता है--'मैले कुचले कपडे पहने हुए, गोद मे वीणा लिए 
मन बहूलाने की चेष्टा करती हुई मरी प्रिया मेरे नामाकित पद को गाने के श्रयत्व से इतनी ग्दगद हो 
जायगी कि उसकी आँख के आँसुओ से बौणा के तार भीग जाएग। उनको जस तसे वह पोछ भो लेगी, 
कितु स्वरो के उतार-चढ़ाव को वह बार बार भूलतो रहेगी ।' 
मनुष्य यद्यपि इस प्रकार कौ भावमय मनोदशा मे हमेशा नही रहता फिर भी सिद्धहस्त कवि उस 
देशा का, कह्पना मे साक्षाप्कार करके हृदय से भी अनुभव करके शब्दों म अभि यकत करता है तो गीति काव्य 
के शब्द रूप में वह स्थायित्व पा लेती है । 
प्रकृति के चारो तरफ घटित होने वाले साममिक ऋतु परिवतन और उसके क्षण क्षण बदलते रूप 
को देखकर वदिक ऋषियों ने विस्मम भय, आश्चय आदि भावों को प्रवट किया और उसमे मानवता का 
आरोप भो कर निकट से देखने का उपक्रम किया । परवर्ती लौकिक साहित्य मे प्रकृति को मनोगत भावों 
के अनुरूप दुखद या सुखद देखने की अवत्ति बढ़ी, जिस कारण प्रकृति मानवीय मन)भावों का कभी आलबन 
बनती है या उद्दीपन | मानसिक भावों के मिश्रण से प्रकृति के रग मे विशेष घमल्‍्कार लाने के कारण महाकवि 
कालिदास द्वारा ही रचित ऋतुसहार' मे भी ग्रीति काव्य की राग्ात्मकता आ गयी है। रमणीय सब्या 
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काल विकदधित चादनी, कोयल को वूक सुरभित पयत, भोर! वी यु जन, धरतासीन रात्रि, चाद और तारे 
जड़ भाकाश--इन सबम हो रह झ गारी केलिसलापो का इसम सजीव जित्रण है । 
बच्च त ऋतु में मनोहारों सुरभित पवन वा यह वणन है ++« 
माकम्पयन्‌ कुसुमिता सहवार्शाया 
विस्तारयन्‌ परभूतत्य वचादि लिक्षु 4 
बामुदियाति हृल्यानि हरप्राणा 
नीहारपातविगमात सुभया बस ते ॥ ६ २४ ॥ 
बतातकाल मे कुहरा नहीं पडता इसलिए बस तो हुवा में नर्मी आ गई है ओर वह आम ही डाटों मं 
जदी मत्रियां वा हिंछाती हुई, उसमे बेठरुर बूकती गोयत के स्वर को चारो दिल्लाओ मे एलाही हुई लागो 
का मन हरती हुई बह रही है । 
दृतकाव्य जसे निश्चित वण्य वस्तु को छेरर रचे यये लघुकाय काब्या से मिन्त, ऐसे हो स्वतत्र पद्चा 
+ विपु्त साहित्य सस्वृत्त मे दे जिस मुक्तक कहते हैं। इतका एक एक पथ एक गोत काम्य है। मुततर 
ग्रीतिया वा स्रोत्त लोकगीत हैं मोर उसवी विपयवस्तु जनसाधारण क॑ जावत में से ली गयी द्वोती है। इसलिए 
डृजतिस ने होकर बहुत ही स्वाभाविक, सीधा यधाथ चित्रण इसम हांता है। सत्हृत मे रचित मुक्तक पदी वो 
प्राइत से प्रभावित रचनाएं मानें ता गलत ने होगा । इनम प्रायी जाने बाली वासनापृष श्र गारिता की 
प्राइत की देन मानें तो भी हानि नही है। इसका कारण पही है कि ईसा की पहली दूसरी शतती के करोब 
संकलित की गयी गाथा सप्तशतो के पुववाले साहित्य मे बसा उ'मुक्त श्य यार वणन नहीं मिलता णस्ते कि 
सतसई के बाद रचे गये उसके अनुकरण मे या उसकी छाया मे लिखे साहिय पर। साववाहुन वेरश दवा 
द्वारा संपादित याथासप्तशती की सात सो गायाएं लोक जीवन के विविध पक्षों का सजोव चित्रय उपस्थित 
करती हैं। ग्रामीण भोलरी युवतियों को वामिस्य बनाकर इनम उनके सयोग और वियाग के बड़ यथाय चित्र 
रफसिका वा मुप्य १रमवाल हैं। कालिदास से लेबर नवभूति अमझक, ग।वधनाचाय, जयदेव जैसे कवियों मे 
इस लोकगीतो का भाव हृदयग्रम करक उस बडे चमत्कारिव ठग से अभिव्यक्त करने में सफलता पायी है। 
सतसई की भावसाधना और स्व यार बहुलता से प्रत्यस प्रभावित होकर मुक्तक प्रद रचनेवालो में 
अमदक जौर गोवधनाचाय प्रयुख हैं । 
गाथा सप्तशती की एक गाया है जिसका भाव है--नायिया द्वारा वाली ययी सारिका नामिका 
को मिलन राशि की गुप्त बाता को प्रकट करती है। इसे भाव का नमक मे विस्तृत करऊ मुक्त्क ४ 
कहा है 
इम्पत्योनिशि. जल्पसोयृ हशुकेनक्णित. यद्ववा 
तत्ातर्यृद्सप्रिघी नियदेता श्रुत्वेव तार वधू ॥ 
कर्णाछबितपदमरागधकछ धथि यस्‍स्य चच्चा पुरो 
च्रीडार्ता प्रक्राति दांडिमफल्ब्याजन बाग्व धनम्‌ ३ 
पति पत्नी के बीच रात को हुई प्रम की बातो को पालतू तोते ने खुत लिया और सबेरे वह 
बुजुर्गों के मामने उन बातो को ऊचे स्वर में बोलने लग 9 उतको सुतत हर वहू ने मारे लज्जा के अर 
कथभ्िपण में लगे प्रमराग मणि को कठ विकाल्‍कर तांत क॑ मुह मे अवार के दाने देने के बहाने रखें दिया 
भौर उसका मुह वद कर दिया $ 
अब आर्या सप्तशती लिखकर प्रसिद्ध होने वाले गोवधनाचाय वी भी 
लिया जाय++ 


हुक आर्यो का आस्वादन 


भारतीय पस्कृति / हि? 


प्रददाति नापरासा प्रवेशमपि पीनतुज्गजुजघधनोक 
या लुप्तकोल्भाव जाता हृदि बहिरदृश्यापि ॥ 

नायिका नायक के हृदय में कौल कौ तरह गड गयी, जिसका बाहर किसी को पठा नहीं । वहाँ किसी और 
स्‍त्री का प्रवेश नहीं हो सकता, यही भाव है । गाया सप्तशतो में यहो भाव नायक के हृदय में अय प्रेयसियो 
के लिए कहा गया है जिसके कारण नायिका वहाँ प्रवेश नहीं कर पातो । इस प्रकार कई समान भाव के 
पद्म सस्कृत मे नये परे से चमकामा जाकर मुवतक रूप म॑ रचे गये हैं जिनको गीत काब्य के उदाहरण रूप 
लिया जा सकता है । 

अमदझक ८वी और गोवधनाचाय १२वीं शदी मे हुए हैं। उन दोनो के पद्यो को गाथा सप्तशती से 
मिलाकर देखने का तात्पय यहो है कि प्राइत साहित्य मे वणित लोक जीवन की सामग्री पुरी ऐहिकता के 
साथ सल्कृत में अवतरित ( या आरूढ़ ) हुई जिस कारण सस्शत की मुक्तक गीतियाँ विशेष रागरजित और 
वासना मडित हो चली 

गाया जसा ही प्रभाव बौद्ध भिश्ु-भिक्षुणियो के थेर थेरी गीतो का भी सस्दृत के मुक्तक साहित्य पर 
स्तक्षित है और जहा गाया मे श्य गारिकता प्रमुख है भौर उसम जीवन के प्रति अनुरक्ति का स्वर है वहा इन 
पैर येरी गाथायो मे वराग्य भावना प्रमुख है और जीवन को निस्सार मानकर उससे पराडमुख रहने के 
उपदेशा८्मक क्यन हैं। व्यक्तिगत जीवन के दु खात्मक अनुभव और जीवन की कदुता और विपमता से 
मुक्ति पाने बौद्ध धम बी शरण मे आये इन भिक्षु भिक्षुणिया के उदगार मं मासिक देयक्तिक भावना है, जो 
डाई गीत काव्य को कोटि मे रसती है। एक उदाहरण ले -- 

रोपेत्वा रुक्‍्सानि यथा फ्लेसीमूलेतर धेत्तु तमेव इच्छसि। 
तथुपम चित्त इद करोपि य मे अनिच्वम्हि चले नियुज्जसि ॥ थेर गामा ॥२॥ 

है चित्त | इस अनित्य ससार म मुझे नियुक्त करके तुम वसा द्वी करते हो जैसे कोई फत तोडने की इच्छा से 
पेड पर चढ़कर उसके भुछ को काटने लग जाय । 

बोद़ मिक्षुणियो की थरी गोतिया म॑ उनकी स्वानुभूति सगीत बनकर मुखरित हुई है। भिक्षुणी 
अबपाली की प्रस्तुत गाथा मे बुढापा सम्बधी उदगार है-- 

कालका अमरवण्ण सदिसा वेलितग्गा मम्र मुद्धजा अदु । 
ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादिवचन अनज्जया | 


५ र 


काननस्मि वनखण्डचारिणी कोकिला व मधुर विकूजित। 
त जराय खलित तहिं तहि सच्चवादिववन अनझजया | 
अर्थात काले भौरो के समान सघन केश बुढ़ापे म पट्सन के समान सफेद हो गये हैं। सत्यवादो का 
वचन अयधा नहीं होता । 
वन प्रदेश में घूमने वालो कोयल की कक समान मेरा स्वर आज बुढापे मे स्खलित हो गया | 
सत्यवादी का वचन अ यथा नही होता । 
इस गाथा मे 'सच्चवादिदचन अनज्जथा/ वी टेक प्रत्येक पद में है जो इसम एक अपूब भावसघार 
बर देती है। 
येर थेरी याथाओ को विषय वस्तु और अभिव्य जना शैली को अपनाकर अपने शतक तय को प्रस्तुत 
किया भतृ हरि ने । इनके श् गार-नीति और वराग्य शतत्र की लोकप्रियता न शतको मे गौति काव्य लिखने 


63] / भारतोय सस्कृति 


को पढ़ति प्रचलित वर दो । अमझक शतक, भछूट शतक, बरहरिशृत श्यू गार शतक आदि कुछ परद्चिद नाम 
है। देश भाषात्री में नी शतक साहित्य का सूब प्रज्गर हैं । 
भतृ हरि के चीतिशतक में जोवन से सर्द घत उन तथ्यां का अनुमवपुवक निरूपण किया 
गया है जा समाज गौर व्यक्त के आचार में परिष्कार और संस्कार लाय । इस शतक थे एक भी एसा 
पद्भ नहीं जा व्यवित, परिवार समाज और देश क॑ दिसी पक्ष की वस्तुस्थिति का सत्य चित्रण मे कर्ता हो 
भौर कवि के सूक्ष्म निरीक्षण बा परिचय न देता हु। अध्तुत उदाहरण मं सेवा धरम का कसा शत्व 
कथन है. +- 
भोतामुक. प्रवचनपट्वर्चिको जत्पकों वा 
पप्ट पाश्वें भवति च॑ वसन दुरतापप्रयत्न 
शान्त्या भीरयनि ने सहते प्रायज्ञों माभिजात 
सेवा धम् परमगहनों यागिनामप्यवम्य ॥ 
मेवा धम इतना दुरूद है कि यागिजन भी उसका पार ते पा पके । चुप रहनेवाने को गू गा कहकर निटाया 
जायगा तो ज्यादा बोलने वाले का मु हजार या बातूनी वहा जायगा । कु अ्िक स्वत बता लेकर काम 
फरे तो ढीठ होने की रपावि मिलगी, दूर दुर रहे तो वामचोर बताया जायगा। सहवशीरता टिखाये ता 
डरपाक की दुकार मिलगी, तुर त प्रतिक्रिया दिखाई तो तुनुकमिजाजी का टाप दिखाया जायगा->इस प्रवार 
सेवा धरम के पथ में शाबाशी पावर सफल होना बड़ा कड़िन है । 
श्र यार तक मे सारी, उसके सौ दय, प्रम सभीग आदि का वणन है। जीवव मे नाशीवी 
अवश्यभाविता को दिखानेवाला पद है. -- 
सृति प्रटीपे सत्यग्नौ सत्सु चारारवी दुषयु 
बिना से भृगधावाक्ष्य तमोभूतमिद जयत ) 
जगत को आलोक्ति करने वाले दीपक, अग्नि, तारे यूथ, चादर सभी के रहते हुए भी मैरो सुदगी 
पत्नी के बिता ससार में अधेरा ही है। वराग्य शतक में ध्वर कम बदछ जाता है+- 
एकावी निस्पुह्त शात प्राणिक्रत्रो दियम्बर 
कंदा 'तभों भविष्यामि कमनिमूलनक्षम ॥ 
हे प्रभु | मैं कब निस्पृह्र शास्त चित्त से सवस्व त्याग कर अपने कर्मो से मुक्ति पान की क्षमता पाऊगा | 
भतु हरि या प्रत्येक पद्य सस्हत की सवोचशवित वा समुना था। अपने में पुण एक भाव रमावुहा 
शब्द मोजना जौर पदलालित्य से युक्त ग्रीत काव्य है । 
शगार गीतिया के कई मनोहर मुक्तक सूक्ति मुकवायछों सुभाषित रत्व आप्डागार जसे सप्रहो में 
सुरक्षित हैं। कर्षाटक राज चद्भादित्य की रानी विजयाका द्वारा रवित एक पथ आलकारिक मम्मट द्वाणं 
पर्दे व्यापार विचार प्रसग में उद्ध त है । पद्च है-- 
धायासि या वययसि प्रिय सममग्रेशपि 
विस्तच्ध चादुक शत्कानि रता तरेपु 
नोदी प्रति श्रविहिते वु करे प्रिमेण 
सब्य रापामि यदि किचिदपि स्मरामि | 
एवं सखी दुसरी से कहती है-->सख्ि | सुम तो धय हूं जा सभाव के समय मी बचने पति से बाते 
कर लेती हो । मैं शपयपूवक परहती हूं कि प्रिय के नीवी पर हाथ जात ही मैं कुछ भी माद न बर पाती हैं? 
सब बुछ भूल जातो हूँ । 
भारतीय संस्कृति / 0 


एक और कवयित्री शीला भट्टारिवा का भी एक प्रसिद्ध गीत वाब्य है, जो उत्तम काव्य की श्रेणी 
में उद्ध,त हुआ है-- 
य कौमारहर स॒ एव हि वर ता एवं चेत्र क्षपा 
स्‍्नचो मोलित मालतो सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिला । 
स्व चेंवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीला विघो 
रेवा रोधसि बवेतसी तस्तले चेत समुत्कण्ठते ॥| 
प्रति वही है जिसने मेरा कोमाय का हरण किया, वै ही चंत्र माह की राशियाँ हैं, मालती फूल को 
सुगध भरी कदम्ब बन की वही हवा है, मैं भी वही हूँ, फिर भी रेवानदी के वतसी वृक्ष तले मेरा जी विकछ 
द्वो रहा है। 
विल्हृण रचित ओर पचाशिका के रे गारी पद्य भी अपने मे अनूठे हैं। प्रेम मिलन के आानद की 
स्मृति मे खोये प्रेमी के बडे सरस पच्रास पद्यो का सम्रह है। एक उदाहरण है-- 
अवापि ता भजलतायितकण्ठपाशा वक्षस्थक्त मम पिधाय पयोधराभ्याम ॥ 
ईवा नमीलछित सलीकृविलोचनाश्यां पश्यानि मुग्धवदना वदन पिवतीम ॥ 
गलवहियाँ डालकर, मेरी छाती से लिपटकर, अधमु दी भाखा मे प्रेम लिए मुझे निह्ारनेवाली प्रिया 
के मुख को भी अपने मानस म देखता हूँ । 
निरे मानवीय मासलछ स्वर पर सुख दुख की अनुभूतियों को सरस सुदर द्वब्द योजना में प्रकट 
करनेवाले ग्रीति काव्यों से भिन्न भगवद विषयक रति को प्रधान मानकर रचे गये गीतिकाब्य हमे भवित के 
क्षेत्र म ले जाते हैं) वहा ये स्वोन्र काव्य हैं, भवित पद हैं। प्रसिद्ध आलोचक रामचाद्र शुक्ल के शब्दों में 
घधम की रात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। अपने आराध्यदव को महिमा और कृपालुता से अभिभूत 
दोकर उसके गुणगान मे भाव विह्वुल होनेवाला भवत कवि देश के कोने-कोने म॑ प्रत्येक धम म॑ प्रति 
सम्प्रदाय मे हुए हैं भोर इह्ठोने अपने गीति काथ्यों से साहित्य को भाप्लावित किया है। क्‍या जन, क्‍या 
बोढ़, क्या व, क्‍या वेण्णव, प्रत्येक सम्प्रदाय के भक्तों ने सकडो-हजारो स्तोन्न गीतियो से सस्दृत् साहित्य 
को भपृद्ध किया है । इन स्तोत्र गीत काव्यो के वाद सौ दय और सग्रीतात्मकता ने उनको इतना लोकप्रिय 
बनाया है कि कई स्तोत्न हमारे धम प्राण देश के छोगो के कठाग्र होकर नित प्रतिदिन ग्रूंजते रहते हैं। 
अपने आराध्य दव के साथ भावात्मक सम्ब ध स्थापित करके “ताहि मोहि नाते अनेक” को धारणा 
लिए भवत कवि जब मुखरित होता है ता वहाँ निरा नाम स्तवन ही नहीं, सामीप्य सालोक्‍्य सारूप्य, 
साथुज्य पद की उल्क्ट छालसा और उद्धंग की भाव लहरें तरगित होती हैं । 
केरल के नरेश भकत बुतशेखर आपवार की मुकु-दमाछा का एक पद्य है-- 
नास्या धर्मे न वसु निचये नव कामापभांग 
यदभान्य तदुभवतु भगवन पुवकर्मानुरूपम | 
एततप्राध्य. मम बहुमत ज-मज मा तरे$पि 
स्वत्पादाभोरुहयुगगता निश्वला भवितरस्तु ॥ 
आध्मसमपण का यह भाव ही भक्ति का मूलम त्र है और यह कई रूपो मे कई प्रकार स अभिव्यक्त 
दाता है। अद्व॑ व सिद्धान्त के प्रदत्त क शकराचाय वोद्धिक स्तर स उतरकर भव्त बनकर द्रवित होत हैं तो 
उनके शब्दों में गीत कान्यत्व कसे भा जाता है। आन दलहरी म देवी के प्रति उनका उद॒गार है-- 
पृथिव्या पुत्रास्ते जनति बहव र्सात सरला 
पर तेपा मध्य विश्लतरलो5ह सव सुत ॥ 
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मदीयोध्य त्याय समुचितमिद नो तव शझिवे 
कुपुन्री जायेत क्वचिदति कुमाता ने भवत्ति ॥ 
भक्ति आदोलन क॑ फन्नस्वरूप उमर गीतिवाब्य वी यह विधा अंत्यात छोकधिय होकर भी, शद 
ओर अथ की रसय्रुकत योजना और सौन्दय से सर्मा वत काव्यगुणो के होते हुए भी, काब्यशाल्त की जानी 
साली परिपाटी और प्रयोगो के अःतगत आकर भी, स्वय आना दवधन और प्रण्डितराज जगनाथ जेते झाल 
फारिकों के इसो विधा म देवी शतक, सुधालहरा, गगालहरो करुणालहरी, अमृतलहरी, छक्ष्मीलहरो जते 
स्तोग्म काब्या फी रचना के वाद भी इसका काव्याग रूप म अपने काव्य विवेचन मे स्थान मही टिया । 
अपवाद रूप से जयदेव कृत गोत ग्रोविद का लिया जा सकता है, जो भक्ति क॑ क्षत्र मे भी 
लोकप्रिय हुआ और साहित्यिक क्षश्र मे भी एक अनुकरणीय गीत काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 
जयदेव ने अपने इस गीत काव्य के प्रारम्भ मे ही भक्ति और कलात्मक तत्व के सामजत्म वा 
सकंत सा करते हुए कहां है-- 
यदि हरिस्मरणे सरस मनो, यहि विल्लास कलासु कुतृहलम 
मधुर कामल क्यत प्रदावछोम श्रणु तदा जयदव सरस्वतीस । 
और निश्चित रूप स उतवो मधुर, कामल का त पदावलो के सुगीत न रखिक और मवत दोनो में 
जादू फेर दिया । भरवित क॑ क्षेत्र मं उतकी राधा और कृष्ण की लीला केलि को आध्यात्मिक अप देकर बड़े 
सम्मान के साथ अपनाया गया ती साहित्यिक क्षेत्र में गीतयावि द को प्रारूप मानकर गीत राघव, गीत गौरी 
पति जैसो अनुकृतियाँ रचित हुई। गीतगरावि द की मधुर कामल कान्‍्त पदावली की एक मोदी 
प्रस्तुत है--- 
हरिरभिसरति बहति मधुपवने ) 
क्रिमपरमधिक सुख सद्ि भुवने ॥ 
माधव मा कुछ मानसये ॥ प्ुवप्रदम ॥॥ 
तालफलादपि. गरुरुमतिसरसम 
कि बिफ्लो कुरुषे दुच करशम ॥ २॥। 
कृति न कथित्तमिद सनुपद मचिरम १ 
मा परिहर हरिमतिशयरुचिरम ॥ ३ ॥ 
किमिति विषपीदरस्सि रोदिपि विकला । 
विहसति युवतिसभा ठतव सकला ॥ ४ ॥] 
सजल-नलिनटल- शीतल- शयने ) 
हरिमवछोकय सफलय सबने ॥ ५॥ 
जनयसि मनप्ति किमिति गुरुखदम्‌ । 
श्रुणूु मम वचनमनीद्वित भेदम ॥ ६॥ 
हरिरुपयाठु वटतु बहु सधुरम ३ 
किमिति करोपि हृदयमति विघुरम ॥ ७ 
क्री जयदेव भणितमतिललितम 
सुखयतु रसिस्जन हरिचरितम ॥ ८ वा 
गीत गोविन्द की रचना शेला म जयदव न एक मौलिक और नवीन प्रदति अपनायो और हर 
प्रकार से सतत साद्त्य मे युगावर उपस्थित विया। उनकी चलायी गौत-्गोविं द की परम्परा में दें 
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वही स्वतत्र रूप से भी गीति काव्य रचने का उत्साह सस्क्ृत प्रेमियों मे आये दित तक चला आ रहा है। 
आधुनिक काल मे भी सस्कृत मे मौलिक गीति काव्य रचनेवाले कवियो का अभाव नहीं है। शाग रामिनी 
ताल लयबद्ध शास्त्रीय सगीत के समप्निवेश मे सस्कृत को गेय रचनाओ के रचयिता वाग्येयकारो का भी 
योगदान स्मरणीय हैं। पृज्यपाद महामहिम काची श्री शक्राचाय की यह रचना आधुनिकतम गीतिकाव्य 
के उदाहरण रूप प्रस्तुत है--- 
मैत्री भजन अखिल जिरीतबी 
आत्मवदेव परानपि पश्यत 
युद्ध त्यजत स्पर्धा ध्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम । 
जननी पृथषिवी कामदुघास्ते 
जनकों देव परम दयालु 
दाम्यत, दत्त, दयध्व जनता 
श्रेया भूयात्‌ सकल जनानाम 
काव्य मीमासाकार राजशखर की उबित है-- 
काव्यन कि कवेस्तस्थ तमनोमात्र वृत्तिना। 
नीयन्ते भावकयस्य न निवबाधा दशो दिश ॥॥ 
कवि की काव्ययत विशेषता को पहचानकर सहृदय समीक्षक (भावक) उसको श्रकाशित भौर 
प्रभारित करता है तभी कवि की रचना साथक और प्रसिद्ध होती है। सस्कृत के ग्रीतिकाव्यो के लिए 
भावक वी दृष्टि अपेक्षित है। 
सदियों से चली आनेवाली सस्कृत की काब्य परम्परा मे गीतिकाणय के लक्षण के भ तगत समा 
सकक्‍नेवाली रचनाओ को एक ओर रखकर, आधुनिक काल के सस्द्ृत ग्रीतिकान्य पर दृष्टि डालते हैं तो 
देखते हैं कि वह उस प्राचीव परम्परा का अग होकर भी एक स्वतत्र विधा जसा विकसित है। यह सस्कृत 
कवियों के अधिकाधिक पश्चिमो साहित्य के सम्पक और उसस प्रभावित हांने का परिणामस्वरूप है । 
ऊपर प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है कि गीतिकाव्य विधा और नामकरण अग्रेजीं लिरिक के 
अनुरूप हुआ है। देश के भीतर जो सस्कृतच आज सस्क्ृत के माध्यम मे कुछ जभि यक्‍त करते हैं वे अपनी 
प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा में भी लिखते हैं या अग्रेजी म भी । इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि सस्कृत 
का आधुनिक गीतिकाब्य प्रादेशिक और पाश्चात्य भाषा के मलमिलाप से जपना स्वरूप पाया हुआ है । 
जाधुनिक सस्कृत मे नवचेतना फू कने का महत्वपुण काय उन पत्र पत्रिकाआ का रहा है जो देश 
के भिन्न पिन प्रा ता के शहरो मे समय समय पर निकलतो रही हैं और समकालीन सस्इृत साहित्य के 
विकास मे योग देती रही हैं। इन पत्र पत्रिकाओं मे ही जाधुनिक सस्कृत का गीतिकाव्य बिखय पडा है। 
एकाध कवियो ने अपनी रचनाओ को सम्रह रूप में प्रयाशित भी किया है, किंतु अधिकतर साहित्य पत्र- 
पत्रिका के पृष्ठो में ही अलझ्त हुए हैं । 
भाधुनिक काल का सस्क्ृत काव्य पुरानी रूढिया और ववि समयो को परोछे छोडकर पुणत 
सत व अधुनातन विपयो को आधार बनाकर रचित होता है। इस विधा मे प्रयोग करनेवाले स्वनामध य 
गीतिकार हैं, जो भारत के विविध श्रा त के हूँ मिन्न भिन भाषा भाषी हैं फिर भी सस्कृत भाषा के प्रति 
अपने निजी लगाव और निष्ठा के कारण उसको जपनी भावाभिव्यकित का माध्यम बनाकर उसम उत्तम 
साहित्य का सृजन करने मं सफल हुए हैं। डा० सी० डो० देशमुख, डा० वे० राधवन, श्री चद्धधर शर्मा, 
श्री जानकी व्लभ शास्त्री, श्री प्रभात मिश्र, डा० सत्यव्रत डा० रामनाथ पाठक भ्रणयी कुछ ऐस गरीति- 
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कार हैं जिहाने सस््ृत्त में अधिकत्ारपुवक लेखनी चवाक़र सस्दत के गीतिकाब्य को अवधि रूप दिया है। 
मौलिक रचनाओ के अतिरिक्त इन विद्वान कवियों ने अन्य भाषाओं से भी गीठिप्ो का अनुवाद या हपावर 
संस्कृत में करके इस क्षेत्र को समृद्ध किया है 
उल्लेखनीय बात यह है कि आधुनिक सस्कृतज्ञ कवि समकालीन राष्ट्र, समाज और जनजीवन की 
बदल रही परिस्थितियों के प्रति जागहक हैं और नवयुग की नई भावना से अनुप्राणित साहित्य रचना में 
कुशलता दिखछामी है। सरदईेत की विशपता यही है कि उसका विकास भारत के सब हिस्सों पर चुपचाप 
हीता शहा है और हो रहा है। सस्कृत के गीतिकार भी हर अदश से हर श्रातत से इस विधा को अपनेन्मपने 
ढंग से विकसित करने में सक्रिय रहे हैं। 
प।रम्परित कविताओं के अलाबा समसामयिक परिस्थितियों पर यस्य, विनोद और विलापिका के 
साथ राष्ट्रीय भादोछन, राष्ट्रीय समस्याएं, राष्ट्रवेता बादि को लेकर राष्ट्रभावना को सरप्रेरित करनेवात्रि 
गीतिकाब्य भी विरचित हुए हैं, हो रहे हैं ॥ नवजागरण मे भारत के आत्मा को एक नई खोज करने मं और 
उसकी पुन प्रतिष्ठा में सर्ठृत्त कवि अपना दायित्व समझकर मुसरित हुआ है। श्री अमीरच 5 शाल्ती की 
यह गीति वष्टव्य है 
परिहर भारत, खेद शताति । 
निविड पराधीनतयात्वभवन्‌ यानि रुचिर रुचि हानि। 
अथघुना सस्क्रत वचन विरचय मर चिनु कु रठिताति थे 
दे य जहि विजद्दीहि एराशथ्ययमयि मा वद कस्णानि। 
पुनरपि दिक्षु तनुप्व विलक्षण निज तैजास्यरुणानि ॥ 

( है भारत देश, जब तक पराधीमता मे जकड़े रहने के कारण जित श्रेयष्कर विषयों की हानि हुई, 
उस कारण जनित दु घो को दूर कर दो / कदुतापूण प्रचाष को नही चुतो, बल्कि समय और सौजयहुय 
वाणी की अब अपनाओ | दुसरो के बघीन रहने क कारण हुईं हीन भावया और दयता को त्याग दो। फ़िरि 
से एक बार दिग दियातर में अपनी तेजस्विता वी लाली फला दो १) 

महात्मा गाँधी जवाहरलाल नेहरू लालबहादुर शास्त्री जैसे राप्टोय वेताओ को काब्य का विष 
बसाकर बडे बडे महाकाय रचित हुए हैं। उनके जीवन के भावात्मक सदर्भों को लफर गीतिाय भी 
वर्योप्त मात्रा मे मिल्धते हैं। नेहरूजी के निधन पर कवि चिंत्रामणि देशधुख का शोकालाप उतके भारत 
प्रताप! नामक कविता में अभिव्यवत्त है। कुछ पक्तयाँ हैं -- 

इहू छु स्वदपायविवल्ञया युववद्धा पुरथावलाभका १ 

प्रचिका इय लुप्त दीपिका निशियोंग्याब्वनि जात सभध्रमा' ॥ 

है है 4 अं 
सुजन सुहृदप्रणी चुधीजनवछु शिशुबल्लभ सखा। 
करुणाविमुलेत मृत्युना हरता प्वा बद क्रिम नो हूतम ॥ 
( हमेशा के हिए तुम्हारे चले जाते से, युवक वृद्ध स्तरी-दुरुप बच्चे सब विद्वल हो उठ हैं. बीए ई४ 
तरह पकपका गये हैं, जैसे रात की यात्रा में चलने वाले यात्री, जिनके हाथ का दिया शुख गया ह्दी। 

(तुम हम सबके जिए प्रिय ये, अग्रिम मित्र थे, 
विवेकशीछ थे और ये जनसाधारण का वघु भोर 
बब्चा का ध्यारा दोस्त । तुमको हमसे छीनकर 
लिदयी सृत्यु ने बया कुछ तही ले लिया बोलो ) 
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कालिदास रचित रघुवश के अज विलाप का स्मरण दिलाती ऊपर को पवितयों में ध्ब्द चयन और 
माद सौ दय क्तिना भावानुरूप वन पडा है । 

स्वृत-त्रता प्राप्ति के बाद भी भारत मे कितनी हो समस्याएं और विपमताए' सिर उठाए हैं। 
भारत माता को उनके कारण बब भी चि ताकुल उद्विग्न, खिप्त देखकर बडी वेदवा के साथ कवि रामबाथ 
पाठक प्रणयी पूछते हैं -- 

मात किन्न गता ते पीछा ? 

कथय कथ रोदिपि नत भाला 

त्यवत मुकुट मणि मजुल माछा 

विद्ध वाबबाण हृदय वा व्यययति कापि वुलीना ब्रीडा, 
मात किन्न गता ते पीडा ? 

(मा | अब तक तेरा दुख दुर नहीं हुआ क्या ? बोल, इस तरह क्यो सिर भुकाये अपने मुकुट और 
मणिया की सुन्दर माला सव उतारे रो रही है ? क्सिके कटुवचन के बाण तुझे आहत किये हैं या कुलगत 
लग्जा में गडी जा रही है, मा। तेरा दुख क्या है ? ) 

बाह्य जगत के प्रश्नो से विमुख होकर कवि कभी अपने आप में मस्त अपनो ही भावना में खो जाता 
है तो भी गोति की लहरी उठती है, जसे कवि जानवीवल्लभ शास्नों की इस वेणु स्वन ! नामक 
कविता मे +- 

हरात मम मानस क्वचन मजुछा बजुला, 
मयूर शुक॒ चातका क्वचन हसका शसका । 
गतवम्रधिकाधिका गत्तितति यदा राधिवा, 
त्देव सहसा थ्रुव न हि. विभाति वेणुस्वन | 

(मेरे मन को कही सुदर मोर तोते और छातक के बोल आंकपित करते हैं तो कहीं हु रव। 
राधिका भसे जैसे पर बढाती जाती है बसे ही बासुरी की गू ज वजती सी न छगती है? ) 

ऊपर के कुछ छुटपुट उदाहरण से सस्ड्ृत के अधुनातन गीत का य के स्वरूप का कुछ कुछ परिचय 
मिलेगा। इसमे कोई सदेह नहीं कि गीति काव्य विधा ने आधुनिक सस्कृत साहित्य मे अपना विशेष स्थान 
बना लिया है। पुरानी पारम्परित और रूढिवद्ध रचनाओ के स्थान पर अब पश्चिमी विचार और रूपों से 
प्रभावित तथा प्रादेशिक भाषा साहित्य के साथ घनिष्ठ सम्बाध से अनुप्राणित साहित्य की भौछिक रचना 
सस्ठत में एक विशेष त्ाजगी ला रही है। सस्कृत के आधुतिक गीतिकाव्य म यह स्पष्ट परिलक्षित है । 
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